Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. G 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri "Collection, Haridwar 
[A p- td DE > 
alae i ae ect 


| 


MNS 


a 


जर्मन जनवादी गणतंत्र के साथ व्यापार तथा जर्मनी 
में आधिक और सांस्कृतिक जीवन से सम्बन्धित समी 
तरह की सूचनाए यहां से प्राप्त की जा सकती हैं : 


दी 
ट्रेड र्थरिज्ञेन्टेशन 
आफ़ दी 


जर्मन डेमोक्र टिक 
रिपब्लिक 


१२[३६, कोटिल्य मार्ग, नयो दिल्ली 
पोस्ट बाक्स ३२० 


फोनः ३४२०६, ३१०४१ केबल्सः हावदिन, नयी दिल्ली 


ME : 
मिस्त्री भवन, 
१२२, am वाचा रोड, बम्बई 


फोनः २४५०५१, २४५०५२ केबल्स: हावदिन, बम्बई 


GUS हाउस 
पी-१७, मिशन रो एक्सटेन्शन, कलकत्ता 


फोनः २३५५०४, २३५५०५ केबल्स: कलहावदिन 


Y, वल्यमाल रोड, 
बेऐरी, मद्रास 


id 


फोनः ६१३१४ केबल्स: हावजमंन 


. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EM - 2 Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मार्च २०, १९६३ 


वष ८, अक ३ 
) 
संकेत 
पृष्ठ 
> | 
आर्थिक सम्भावना 2 | 
> im } 
ज. ज. गणतंत्र : शांति और एकता का अडिग समथ v ॐ] 
भारत के साथ इमारा व्यापार & 
जोव-विज्ञान शास्त्रियों का सम्मेलन ७ 
काहला में पोसलीन का काम z 
मजदूरों का क्लव १० 
मारत में dud १२ 
जीबन संरक्षक यंत्र wo 
चिट्ठी-पत्री 
१९६२ : खेलकूद में सफलता एं १६ | 
zl 1 १८ | 
तथ्य और utes "X 
कोयले के साम्राज्य का डर नहीं १६ | 
| 
| 
ज CRAN ~ २१ 
जर्मनी की खबर | 
| 
| घुख पृष्ठ : | पृष्ठ : 
विश्‍व महिलाओं की मेत्री अमर है । | 
| 
| अंतिम पृष्ठ : | 


आखिर an पिघल उठी 


सूचना पत्रिका के किसी भी लेख या समाचार के प्रकाशन के लिड agni 

अपेचित नहीं | प्रेस-कर्टिंग पाकर हम आमारी होंगे । "कव 
ssp जनवादी गणतंत्र के व्यापार दूतावास, १२/३९ कोटिल्य X 
नयी दिल्ली द्वारा प्रकाशित और युनाइटेड इन्डिया प्रेस, fern हॉट 
मथुरा रोड, नया दिल्ला द्वारा मुद्रित । 1 
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विश्व व्यवस्थाश्रों के बीच होने वाले संघर्ष में समाजवादी 

देश मुख्य रूप में श्रपने श्राथिक निर्माण और श्रेष्ठ श्रम 
उत्पादकता के जरिये विशव की सामाजिक प्रगति पर श्रपना 
निर्णायक प्रभाव डालते हे । 


इस तथ्य ने जर्मन जनवादी गणतंत्र के लिए यह जरूरी 
बना दिया कि विशव समाजवादी परिवार के एक सदस्य 
के रूप में वह भी हमारी धरतो के भविष्य को निरूपित करने 
वाले इस संघर्ष में ATA योग दे। १६६४-७० की सात- 
वर्षीय योजना ही उसका यह योग होगा । 


.ज. ज. ग. के राष्ट्रीय भ्र्थ-तन्त्र को विकसित करना सात- 
वर्षीय योजना को केन्द्रीय समस्या gi यह समस्या इस 
बात में निहित हे कि ज. ज. ग. के adda at सुनियोजित 
wiz बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से तथा शीघ्रता से विकसित किया 
जाय श्रौर उसे एक ऐसा श्राघुनिक तथा श्रौद्योगिक दृष्टि 
से aaa विकसित समाजवादी राज्य बना दिया जाय 
जिसका विश्व समाजवादी प्रथ-व्यवस्था में एक महत्त्वपुर्ण 
स्थान हा । 


खुली सोमा के दिनों में ज. ज. ग. के खिलाफ एक कठोर 
mias शीत युद्ध चलाया जा रहा था। इसमें ज. ज. ग. 
को भारी माली नुकसान उठाना पड़ा । उस समय श्राथिक 
नियमों को उचित रूप से कार्यान्वित करना WANT था d 


हमारे राज्य को सीमा जब सुरक्षित हो गयी, तभी 
जाकर ज. ज. ग. के लिए श्रपनी श्राथिक स्थिति को सुदृढ़ 
करना, उसके ग्राथक श्राधार को FAT करना Ale साव- 
धानी से नई और ठोस दीर्घ-कालीन योजना तयार करना 
संभव हो सका । १६६३ के Wea तक ये कायं पुरे कर 
लिये जायेंगे । 


sam स्थिति को सुधारने के लिए यह जरूरी था कि 
उत्पादन और खरीदने की शक्ति को धीरे-धीरे संतुलित 
किया जाय। दूसरे शब्दों में यह कि तनखा सें बढ़ती 
किये बिना सबंप्रथम उत्पादन को बढ़ाया जाय । 


उत्पादन प्रतियोगिता इस दिशा मं एक पहला 


malian स्थिति को स्वाभाविक स्तर पर 

किया जाय, संचय ate खपत के पारस्परिक 
सुधारा जाय, समाजवा 
किये जायें सें जो 


्ण्ण्ध्ण्णाण्ण््ण्ड्ज्ज्श्म्न्म्गजजजछ E am — 
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1 वैज्ञानिक कार्य में संलग्न अनेक दलों, योजना आयोग भ्रौर | 

| : : 5 | 
3 राष्ट्रीय श्राथिक परिषद ने संयुक्त रूप से सात-वर्षीय योजना | 
| की बुनियादी रूपरेखा को तेयार कर लिया है। हमारा विश्वास | 
-—— 


है कि उसके आधार पर हम श्राथिक क्षेत्र के अपने कार्यों को | 
पूरा करने में समर्थ होंगे। १६७० तक के लिए zm उत्पादन 

के जो प्रारम्भिक लक्ष्य निर्धारित किये गये ह, आंकड़ों में उनका 
हिसाब इस प्रकार है : 


१. रौद्योगिक उत्पादन के १६६३ में हासिल स्तर के 
आधार पर कूल श्रौद्योगिक उत्पादन को ६० प्रतिशत बढ़ाया 
जायेगा | १६७० में कुल उद्योग-धंधे १३,६०,००० लाख साकं 
मूल्य के वाषिक उत्पादन करने ATT | इसका मतलब होता हे 


कि जर्मन जनव!दी गणतंत्र की स्थापना के दष (१९४९) से 
इसका परिमाण छे-गुना अधिक होगा i 


२. राष्ट्रीय AIA को १०,४०,००० लाख साकं तक बढ़ाया 
जायेगा, यानी उत्पादन के विस्तार के आधार पर १६६३ को 
तुलना में ३५ प्रतिशत श्रधिक । 


३. उत्पादक शक्तियों का तीव्र विकास श्रम उत्पादकता 
की वद्ध पर ग्राधारित होगा । १६७० तक राष्ट्रीय स्वामित्व 
के उद्योगों में यह वृद्धि, १६६३ की तुलना में, ६३ प्रतिशत तक 
पहुंच जायगी । 


१९६४-७० की ग्रवधि में फुल सामाजिक उत्पादन में 
के लिये रास्ता साफ fura मजदूरों ate बुद्धिजीवियों ने ग्रौद्योगिक उत्पादन का भाग ६६ से बढ़कर ७० प्रतिशत हो 
न सिर्फ इस श्रान्दोलन का हादिक समर्थन किया, बल्कि सराह- जायेगा । औसत वाषिक बढ़ती इस प्रकार होगी : 

नीय पेशकदमी दिखाई श्रौर ज. ज. ग. के श्राथिक सुदृढ़ोकरण 


- बुनियादी उद्योगों में ७.७ प्रतिशत 

SR घातुकीय उद्योग में ५.६ प्रतिशत ——— 
अनेक प्रत्यक्ष atlas परिणामों के बावजूद यह एक कटु आ E तो 
t सत्य हे कि उद्योग को प्रमुख शाखाश्रों में भारी लागत की धातु-कर्म उद्योग में "e 
| ग्रत्यन्त महत्त्वपुर्ण परियोजनाएँ निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक सोसे और चीनी मिट्टी के उद्योग में "T 
E श्रागे नहीं बढ़ रहो हें यह कमजोरी नयी दीर्घ-कालीन योजना हलके उद्योगों में ३.० प्रतिशत | 
l को शुरू करने के दोर में गंभीर खतरे का रूप धारण कर जाला ed छ NE 
e: सकती हे । 3 | 
1 Rava, यह स्पष्ट हे कि नयी दीघं-कालीन योजना को १९६३. और १६७० के बीच कुल पुजो विनियोग । 
i! ठोस ग्राधार प्रदान करने के वास्ते हम सबों को १९६३ के भ्रन्त १,६८,००० लाख मार्क से बढ़कर २,८०,००० लाख माके a | 

तक खूब श्रच्छी तरह काम करना होगा । जायेगा, यानी इसमें ६६ प्रतिशत की बढ़ती होगी । १६७० म॑ 


हमारे पार्टी कार्यक्रम में कहा गया है: '्राथक ईस राशि का ८३ प्रतिशत उत्पादन पर खर्च होगा, जबकि 
क्षेत्र में जर्मन सोशलिस्ट यूनिटी पार्टी का केन्द्रीय काम यह है १६६३ में केवल ७६.६ प्रतिशत इस मद पर खर्च किया जायेगा! 
कि वह श्राथिक नियमों को निरूपित करे श्रौर ज. ज. ग. के 
E ्र्थंतंत्र को इस तरह से निमित करे जो सर्वोच्च 
वज्ञानिक श्रौर तकनीकी स्तर पर खड़ा हो श्रौर हमारे देश के 
विकास की विशिष्ट परिस्थिति के श्रनुरूप हो ।' 


ज. ज. ग. के कच्चे मालों के आधार को बनावट म 
परिवर्तन (पेट्रोकेमिकल उत्पादन श्रौर दूसरे तरह के त्ये 
कच्चे माल) और उनका कारगर तरीके से उपयोग नेवाले 
वर्षो में राष्ट्रीय adda के विकास का एक प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण 

* यह केवल मौके की बात थी कि १६६४-७० की दीघं- पहलू होगा। 
कालीन योजना Hl salt को बातें हम पार्टी कांग्रेस के सामने 
पेश नहीं कर सके । लेकिन पार्टी संगठनों, agaaa परिषदों, 

ख RE 


^ i pan 31 
[जनवरी १९६३ में समाजवादी एकता पार्टी की a? 
कांग्रेस में वाल्टर skaga के भाषण के अंश d] 
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मंन जनता का अस्तित्व शान्ति qx 


निर्भर है । जमंनी में शान्ति को 
सुनिश्चित बनाते के लिए यह जरूरी है 
कि दो भिन्न सामाजिक व्यवस्था वाले 
दोनों जर्मन राज्य शान्तिपूर्ण सह-जीवन 
की नीति का पालन करें। शार्तिपूर्ण 
सह-जीवन के लिए ग्रनेक तरह का 
समझौता करना जरूरी होता है । 


ज. ज. ग. इन सिद्धान्तों पर पिछले दो- 
चार वर्षो से नटीं, बल्कि श्रपनी स्थापना 
के समय १९४९ से ही चलता आया है। 
ज. ज. ग. की सरकार, जन-परिषद, वहां 
की पाटियों xx जन-संगठनों ने f 
१४ वर्षो में इस सम्बन्ध में लगभग १२० 
प्रस्ताव पेश किये हैं। उनसे यह बात 
सिद्ध हो जाती है। नीचे हम उसके कुछ 
उदाहरण दे रहे हैं 


१. शान्ति संधि 


३०-११-१९५० : ज. ज. ग. के प्रधान 
मन्त्री ग्रोटो ग्रोटेबाल ने चांसलर 
ग्रोडेत्योर के सामने ग्रखिलःजर्मन 


संविधान परिषद के संयुक्त निर्माण का 
प्रस्ताव पेश किया । इससे “शान्ति 
संधि सम्पन्न करने के सम्बन्ध में 
फ़ौरन HAN उठाने की पूर्व रिथति 
quw तैयार हो ज.ती ।” 

३०-१-१९५७ : सोशलिस्ट यूनिटी पार्टी 
की केन्द्रीय कमेटी की ३०वीं dec 
में वाल्टर उल्ल्रिस्त ने दोनों जर्मन 
राज्यों के एक महासंघ श्रौर एक 
अखिल-जमंन परिषद की स्थापना का 
maa रखा | महासंघ के श्रखिल- 
जमन अंग चु गी और मुद्रा के मामले, 
यातायात श्रौर दूर संचार व्यवस्था, 
बलिम की स्थिति से सम्बद्ध 
समस्याओं के समाधान और ATAT- 
गमन की सुगमत! के सम्बन्ध में 
निर्णय ले सकते हैं । 

६-७-१६६१ : जर्मन शान्ति योजना 
जिसे जन-परिषद ने बुन्देःताग 
(पश्चिमी जर्मन संसद) और जर्मन 
जनता के सामने पेश किया : दोनों 
जमंन राज्यों की संसदों और सरकारों 
के प्रतिनिधियों को लेकर एक जन 


ज. ज: ग. 


शान्ति ग्रायोग की रथापना की जावर, 
शान्त और संधि के सम्वन्य में जमत 
प्रस्तावों की व्याख्या के आधार पर 
और “सद्‌भावनापूर्णं रुहमति' के 
MA पर बातचीत चलाई जाय 
और समझौता किया जाय d 


शान्ति आयोग का निदेशक सिद्धाग्त 
यह हो कि कोई भी पक्ष दूसरे पर 
अपनी इच्छा को लादे नहीं, बल्कि 
क़दम-ब-क़दम समभौते की ओर 
- आगे बढ़े | 


वल-प्रयोग का परित्याग, सैनिक दृष्टि 
से तटस्थ जमंनी वी स्थापना । 

दोनों जमन राज्य और शान्ति संधि 
पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य देश 


जमंनी की मौजूदा सीमाग्रो की पुष्टि ' 


करें, शान्ति संधि पर हस्ताक्षर करने 
व,ले देश जमन जनता की पुणं प्रभुसत्ता 
श्रौर ग्रात्म-निणंय के उसके अंधिकार 
को स्वीकार करें जिसमें यह ग्रधिकार भी 
शामिल है क्रि बिना विदेशी हस्तक्षेप के 
sx श्रपनी समभ के मुता बक TAT 
एक शान्तिप्रिय राज्य के रूप में जर्मनी के 
एकीकरण के रास्ते का चुनाव कर सके | 
पश्चिमी बलिन समस्या का समाधान 
शान्ति संधि की यह मान्यता है कि 
जब तक जर्मनी का एकीकरण न हो 
जाय, तब तक पश्चिमी बलिन को हैसियत 
एक तटस्थ स्वतन्त्र नगर की रहे । - 


जमन महासंघ 

शान्ति संधि शान्ति का आश्वासन देती 
और जर्मनी के एकीकरण का पथ प्रशस्त 
करती है; लेकिन fuer सामजिक 
व्यवस्था वाले दो जर्मन राज्यों को 
मौजूदगी को देखते हुए मह संघ के 
जरिए ही एकीकरण लाया जा सकता 
है । महासंघ के ग्रंग निम्नलिखित प्रश्‍नों 
qx क़दम उठाने की सिफ़,रिश करते हैं : 
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शांति ओर एकता का 
अडिग समर्थक 


शान्ति संधि की धाराएं सम्पुर्ण 
जमंनी में लागू की जायें; सैनिक get 
के सदस्य होने के नाते दोनों जर्मन 
राज्यों पर जो जिम्मेदारियां ग्रा पड़ी 
हैं, उन्हे धीरे-धीरे कम किया: जाय; 
सैनिक तटस्थता के बारे में समभौता 
किया जाय; अन्तर्राष्ट्रीय निःशस्त्रीकरण 
में योग देने के लिये दोनों जमन राज्यों 
में पूर्ण और आम निःशस्त्रीकरण किया 
जाय । 


१-१२-१६६१ : निम्ततंम कार्यक्रमः 
ज.ज.ग. की मंत्री-परिषद के अध्यक्ष 
श्रोटो ग्रोटेवाल ने डा. श्रोडेन्योर को 
लिखा : 


ज.ज.ग. को सरकार संघ गणराज्य 
के सामने प्रस्ताव करती है कि वह 
“शांति और शांतिपूर्णा सहजीवन की 
प्राप्ति श्रौर स्वाभाविक सम्बंधों के 
विकास के लिए कम-से-कम इन uui 
को उठाना स्वीकार करे ।” 


२. बल-प्रयोग के परित्याग प्रौर 
निःशस्त्रीकरण के लिए 

२-११-१९५६ : प्रधान मंत्री ग्रोटेवाल 
का बोन के सामने प्रस्ताव : एक- 
दूसरे के खिलाफ बल-प्रयोग का 
परित्याग और सीमित अस्त्रो और 
सीमित सैनिक संख्या वाले क्षेत्र का 
निर्माण । टॅ 


२३-१-१६६० : एडेन्योर के नाम वाल्टर 
उल्ब्रिस्त का पत्र ल-प्रयोग के 
परित्याग att एक ग्रखिल-जर्मन 
श्रायोग की स्थापना से सम्बंधित 
सवालों के बारे में हम पारस्परिक 
हस्तक्षेप के ATL पर समझोता | 
करने के लिए तैयार हैं । 

२६-३-१६६२ : संयुक्त राष्ट्र संघ की 
१८-देशीय निःशत्रीकरण श्रायोग के 
लिए ज. जः ग. का स्मृति पत्र । 
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भार s ज. ज. ग. के बीच प्रथम 
व्यापार संधि पर १९५४ में हस्ता- 
क्षर हुए थे। इसके SIMA पर जर्मन 
जनवादी गणतन्त्र के विदेशी व्यापार 
संगठन का एक “व्यापार दूतावास 
भारत में खोला गया जिसका प्रधान 
कार्यालय बम्बई था | 

१६५६ में और भी ऊंचे स्तर पर 
एक नयी व्यापार संधि हुई । फलस्वरूप 
HAT जनवादी गणतंत्र का एक “ब्यापार 
दूतावास” खोला गया जिसका प्रधान 
कार्यालय दिल्ली में स्थापित gat 
और बम्बई तथा कलकत्ते में शाखा 
कार्यालय खोले गये । बाद में चल कर 
मद्रास में भी एक शाखा कार्यालय को 
स्थापना हुई । 


इस दौर में व्यापार मुख्य रूप में . 


इ'गलिश पौंड के माध्यम से हुआ करता 
था और केवल थोड़ा सा व्यापार भार- 
तीय रुपयों में होता था । 

१६५८ में चलकर ८ अवतूबर 
१९५६ के व्यापार समभोते के आधार 
पर और उसके पूरक के रूप में भुगतान 
के सम्बन्ध में एक और व्यापार संधि 
हुई । इसमें इस बात को माना गया कि 
व्यापार केवल भारतीय रुपयों N gar 
करेगा । इस प्रकार भारत के रिजवे da 
श्रौर ड्यूशे नोतेन वेंक, बालन, में भार- 
तीय रुपयों का एक विशेष हिसाब खोला 
गया श्रौर इस खाते में जमा रुपयों का 
उपयोग केवल भारतीय माल खरीदने 
तथा गैर-व्यापारी कार्य (व्यापार दूतावास 
का खर्चा, Ast, यात्रा खर्च, श्रादि) में 
होने लगा | 

दिसम्बर १६५९ में भारत सरकार 
के एक व्यापार प्रतिनिधि-मंडल «x 
जर्मन जनवादी गणतंत्र सरकार के एक 
व्यापार प्रतिनिधि-मंडल ने १६६० से 
१९६२ तक के लिए एक दीर्घ-कालीन 
व्यापार और भुगतान संधि पर हस्ताक्षर 

किये । ; 
इन्हीं वर्षो में कुल व्यापार के परि- 
माण में काफी बढ़ती हुई । 


& 
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नीचे के आंकड़ों से १९५३ के बाद 
से व्यापार में होने वाली बढ़ती का पता 
चल जाता हे : 
(करोड़ रुपयों में) 


वर्ष कुल व्यापार 
१६५३ o.Y 
१६५४ २.३ 
१६५५ २.२ 
१९५६ ४.४ 
१६५७ ७.२ 
१६५८ G.S 
१९५९ ११.२ 
१९६० १४.३] 
१९६१ १५.४ > ५१.२ 
१६६२ २१.५] 


भारत की पंच-वर्षीय योजनाश्रों को 
ध्यान में रख कर ज. ज. ग. से भारत में 
निर्यात की जाने वाली चीजों में कच्चे 
माल और हलके उद्योग के उत्पादनों का 
भाग वर्ष-प्रति-वर्षं कम होता जा रहा है 
ग्रोर मशीन निर्माण उद्योग के उत्पादनों 
का भाग काफी बढ़ गया है । 

कच्चे मालों में मुख्य भाग खादों, 
कच्ची और सिनेमा फिल्मों, रसायनों, 
छपाई और WA प्रकार के कागजों 
का है | 

ज. ज. ग. ने १६६०-६१ में “प्रावि- 
धिक ज्ञान” प्रदान करने की व्यवस्था 
करके भारत के साथ श्रपने ग्राथिक सह- 
योग का श्रीगणेश किया था । इस सम्बंध 
में ज. ज. ग. के एक विदेशी व्यापार 
संगठन “लिमेक्स” ने हिन्दुस्तान मशीन 


£ रत के साथ हमारा व्यापार —————- 


टूल कम्पनी के साथ सबसे पहला सम- 
झौता किया था । इसी बीच कई श्रन्य 
समभोतों पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। 
१९६२ में भारत और ज. ज. ग. के 
बीच होने वाले व्यापार की मुख्य वस्तुएं : 
(श्र) ज. ज. ग. से निर्यात 
(करोड़ रुपयों में लगभग) 


मशीनी यंत्र २.२० 
मुद्रण यंत्र १.०० 
फिल्म और रसायन २.४० 
खाद २.३० 
वज्ञानिक और आप्टिकलयंत्र ०.३० 
सूती मिल की मशीनें ०.५० 
(mr) भारत से निर्यात 
तेल की खली 2.52 
कॉफी १.२६ 
काजू १.२७ 
तम्बाकू १.०९ 
जूट उत्पादन ०.७८ 
सूती कपड़े ०.५६ 
भ्रवरख ०.५३ 
मसाले ०.४९ 
जानवरों के बाल, JAT के 

बाल समेत ०.२८ 
चाय ०.२० 
रंडी का तेल ०१७ 
हड्डी का चुरा EXE 


अवतूबर १९६२ में भारत के वाणिज्य 
और उद्योग मंत्रालय तथा ज. ज. गा. के 
विदेशी और घरेलू व्यापार मंत्रालय के 
प्रतिनिधि-मंडलों के बीच हुए वार्तालाप 


में व्यापार में नई वस्तुओं को शामिल 


| 
Í 
| 
; 
| 


Í 


करने की संभावना पर विचार किया | 


गया और ज. ज. ग. ने भारत से इंजी | 


ज.ज.ग. से भारत म॑ होने वाले निर्यात के हांचे में परिवर्तन E 
मशीन निर्माण के | 
aN उद्योग के उत्पादन RTT के उत्पादन 
i 
१९५६ ३७.७ प्रतिशत ५७.६ प्रतिशत ४.७ प्रतिशत । 
१९५७ ३५.१ प्रतिशत ६१.३ प्रतिशत ३.६ प्रतिशत s 
१९५८ ३८.४ प्रतिशत ६०.४ प्रतिशत १.२ प्रतिशत 
१९५९ ३६.४ प्रतिशत ५९.६ प्रतिशत १.० प्रतिशत 
१६६० ४८.२ प्रतिशत ५०.६ प्रतिशत ०.९ प्रतिशत 
१६६१ ५८.० प्रतिशत ४१.४ प्रतिशत ०.६ प्रतिशत 
१९६२ ५७.४ प्रतिशत ४१.४ प्रतिशत 


१.२ प्रतिशत 


| 
॥ 
| 
| 
| 
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मद्रास में जीव-विज्ञान शास्त्रियों का सम्मेलन 


इस लेख के लेखक प्रोफेसर डाक्टर जे. सेगल पूर्वी जमनी के बर्लिन 
हम्बोल्ट विश्वविद्यालय में सामान्य जीव-विज्ञान संस्थान के निदेशक हैं। 
वह प्रोटीन की संरचना पर एक Waa गोष्ठी में भाग लेने के 
लिए भारत आए थे | गोष्ठी इस वर्ष जनवरी में मद्रास में हुई थी । 


स वर्ष १४ से १८ जनवरी तक मद्रास 
$ एक महत्त्वपूर्ण वेज्ञनिक घटना 
का. स्थल रहा । वहां प्रोटीन की संरचना 
व मशिभ विज्ञान पर एक अन्तर्राष्ट्रीय 


गोष्ठी हुई, जिसमें जीव-विज्ञान 


‘arfeaat, रसायन शास्त्रियों व भौतिक 


शास्त्रियों ने जीव-रचना के लिए बहुत 
ही आवश्यक तत्व प्रोटीन की रचना 
को स्पष्ट करने के लिए मिल कर काम 
किया । इस प्रयास का महत्त्व समभने 
के लिए यह जानना जरूरी हे. कि इन 
बिशालाणुग्रों (जिस में हजारों aq 
संयुक्त रहते हैं) की संरचना की गुत्थी 
सुलभाने का काम श्रव तक मणिभ 
वैज्ञानिक ही करते थे । वे लोग प्रोटीन 
मरिभ में एक्स-रे के ada से ग्रणुग्रों 
की पारस्परिक दूरी और तत्परक कोणों से 
अपने निष्कर्ष निकाला करते हैं। लेकित 
इस प्रकार निकाले गए निष्कर्ष प्रोटीन 
के वास्तविक बरताव से अक्सर साम्य 
नहीं खाते । मद्रास गोष्ठी में विज्ञान 


की श्रन्य शाखाश्रों के लोगों के साथ एक 


(पृष्ठ ६ का शेष) 

निर्यारिग सामानों को खरीदने के बार में 
दिलचस्पी दिखाई । 

फलस्वरूप, लइपजिक शरद-कालीन 
मेले के समय, कारों के लिए भारत से 
ड्राय स्टोरेज बैटरी मंगाने का एक करार 
हुआ । 

मालों के बढ़ते श्रादानःप्रदान के 
अलावा दोनों देशों के बीच अच्छे 
'सांस्कृतिक्र तथा दूसरे प्रकार के सम्बन्ध 
uc 

अक्तूबर १६६२ में gu वार्तालाप 
के फलस्वरूप व्यापार और भुगतान के 
मौजूदा दीर्घ-कालीन समभौते को एक 
साल के लिए और बढ़ा दिया गया है । 


RN 


स्थ.न पर विच्र.र-विमर्श करने का मोका 
दिया गया । तिमंत्रण-पत्र मद्रास 
faamaaa के भौतिकी विभाग के 
अध्यक्ष प्रोफेसर रामचंद्रन जैसे विद्वान 
की ओर सें गो थे, इसलिए प्रोटीन और 
नाभिकीय attr में शोघ करने वाले 
कई प्रमुख वैज्ञानिक वहां आए d 
व्यक्तितत रूप से मुझे इस गोष्ठी में 
प्रोटीन संरचता में शोध करने के उन 
तरी" पर लेख पढ़ते का अवसर मिला 
faa हमने जमन जनवादी गणतंत्र में 
पिकास किया है, और प्रोटीन विशालाणु 
की संरचना के एक मौडल को सफलता 
का वर्णान करने का अवसर भी मिला । 
हमें यह जात कर बहुत प्रसन्नता हुई 
fe कलकत्ता में प्रोफेसर दास गुप्ता को 
ग्रध्यक्षता में एक वैज्ञानिक दल ने जो 
इलेक्ट्रोन विशालाणु पेश किए वे हमारी 
खोजों और निष्कषों से विलकुल मिलते 


थे । परिणामतः प्रोफेसर दास गुप्ता के . 


दल से और भी कई बार वार्तालाप हुआ 
और हमारा कलकत्ता की सेबोरेटरी में 
भी जाना gari इस गुत्थी को सुलझाने 
के लिए भविष्य में परस्पर सहयोग को 
योजना भी बनाई गई । 


इस गोब्ठी के अलावा मुझे दो और 
स्थानों पर भी अपने दो भाषण पढ़ने का 
मौका मिला>एक तो कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के जीव-भौतिकी संस्थान 
में और दूसरे श्रीराम औद्योगिक श्रन्वेषण 
संस्थान में । दोतों मोको पर मुझे यह 
देख कर बहुत खुशी हुई कि हमारे और 
उन संस्थाओं के काम में शीघ्र ही 
पारस्परिक संबन्ध स्थापित हो गया, 


. जिसकी वजह से श्रनुभवों का आदान- 


प्रदान बहुत सहज हो गया। श्रीराम 
संस्थान के सांथ भी उन व्यावहारिक 


E - 
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समस्याओं को मिलकर सुलभाने की 
योजना वना ली गई जित भें हमारे 
भारतीय सहयोगियों की रुचि थी । 


प्रोटीन की शोध में रुचि रखते वाले 
इन दो संस्थानों के अतिरिक्त, मैं कई 
अन्य प्रमुख जीव-बिज्ञान संस्थानों में 
गया । मुझ पर सबसे अ्रधिक प्रभाव 
कलकत्ता के बोस संस्थान और दिल्ली 
विश्वविद्यालय में प्रोफेसर शेषाचार के 
प्राणि संस्थान का पड़ा । बोस संस्थान वह 
जगह है जहां पेड़ पोधों की संवेदन-शीलता 
पर सबसे प्रथम और महत्त्वपूर्ण काम 
क्रिया गया । दिल्ली के प्राणि संस्यान 
में श्रानुवंशिकता के लिये अत्यन्त महत्त्व 
रखने वाले नाभिक ग्रंशों यानी क्रोमोजोम्स 
की सूक्ष्म संरचना पर दिलचस्प फोटोग्राफ 
देखने को मिले । 


जीव-विज्ञान शास्त्री होने के नाते 
मुझे भारतीय वनस्पति व जीव-जन्तुओं 
में भी विशेष रुचि थी, और मैंने अपने 
ज्ञानवर्धन का कोई भी अवसर न छोड़ा। 
प्रोफेसर रामचंद्रन के साथ थेकाडी 
aaria में बिताए वे क्षण मैं कभो नहीं 
भूल सकता जहां मैंने हाथी, बाइस॑न 
भैंसे और एक चीता भी देखे। यह्‌ 
कहने की तो जरूरत ही नहीं कि फुरसत 
का बाकी समय सांस्कृतिक इमारतें और 
ग्रजायबघर, Ten T da देखने में 
बीता । 

जहां भी मैं गया मेरा स्वागत खुले 
दिल से किया गया--मेरे मन पर इसको 
छाप हमेशा रहेगी | सबसे AISA उदाहरण 
तो गोष्ठी का ही है। हमारी छोटी से छोटी 
व्यक्तिगत इच्छाएं इतने स्वच्छंद, मित्रभाव 
से पूरी कौ जाती थीं मानो हमारे 
हिन्दुस्तानी मेजबान हमें बहुत पहले 
से जानते हों । बाकी हर संस्थान में 
भी स्वागत कल्पनीय रूप से उदार और 
गरमदिली से किया गया और खातिर- 
तवाजोह में कोई कमी नही रखी गई। 
भारत के इस मित्र रूप को मैं जीवन | 

र नहीं भूल THAT । : 


काहला कौ करामात : चीनी मिट्टी के 
कुछ ada 


>> ES f ०55 ae 
qp के विशेषज्ञ 'पोसलीन में 


सफेदी की ऊंची मात्रा' के गुण 
वखानते नहीं थकते । हम लोग जिस 
क्षेत्र से गुजर रहे थे उसमें भी सफेदी की 
मात्रा ऊंची थी । जर्मन जनवादी गणतंत्र 
के दक्षिणी प्रदेश जेना के जीख शहर में 
छतों और बुजियों पर बरफ की सुगंधित 
चादर सी पड़ी थी । 
हां से काहला बहुत दूर नहीं हे । 
इस दूरी से हमें काहला के नए पहरेदार 
हमारा स्वागत करते दिखाई दिए-- 
कंकरीट की कई सौ गज ऊंची कई 
चिमनियां यहां से नजर ग्रा रही थीं । 
ये यूरोपीय महाद्वीप के सबसे श्राधुनिक 
ग्रोर बिशाल पोर्सलीन कारखानों में से 
एक के श्रग्रचिन्ह हैं | 
पास ही सौ aaa भी ज्यादा 
पुराना चीनी मिट्टी के सामान का एक 
ग्रन्य कारखाना है। नए .कारखाने के 
सामने यह किसी कीमियागर की भट्टी 
जैसा लगता है । हमें लगा जैसे हम चीनी 
मिट्टी के किसी श्रजायवघर से गुजर रहे 
हों । पुरानी भट्टियां चीनी बरतनों को 


रखने के wii ढेर के पीछे छिपी थीं । 


'काहला के पुराने पोर्सलीत कारखाने 
में हर बरतन को हाथ से बनाया जाता 


n 
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था, ३० मीटर को ऊंचाई तक उठाना 
पड़ता था, और करीब ३०० मीटर को 
दूरी का सफर हाथों पर तय करना पड़ता 
था। इसके बाद पुराने st की ठेला 
गाड़ियों पर इसे लगभग १००० मीटर 
तक ढोया जाता था । कारखाने के मैनेजर 
ने हमें बताया: “पहले हमारा एक 
तिहाई श्रम ढुलाई में खर्च होता था ।” 
स्वभाद्रतः उन हालातों में पो्स लीन कार- 
खाने की क्षमता व निपुणता सीमित थी । 

पिछले कुछ वर्षों में यह सब बदल 
गया है | 

ट्रिपटीज, इलमेनो, कोलडित्ज और 
काहला -जमंन जनवादी गणतंत्र में हर 
व्यक्ति पोसेलीन के इन नए कारखानों 
के नाम बखूबी जातता है और संसार 
भर के खरीदारों व दुकानदारों में भी 
ये नाम लोकप्रिय होते जा रहे हैं । 

वाहक पट्टी (कनवेयर बेल्ट) के 
AAR पर काहला में ग्रर्धेस्वचालित 


ized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मशीनों व स्वचालित संयोजन पट्टी 
(असेंबली लाइन) का इस्तेमाल किया 
गया । माल को एक विभाग से दूसरे 
विभाग तक ले जाते का काम स्वचालित 
सीढ़ियों व वाहक qai द्वारा किया 
जाता है । एक नियंत्रण-पट्ट भट्टियों का 
तापमान नियंत्रण में रखता है। गेससे 
गरम की जाने वाली छः सुरंगनुमा 
भट्टियों को श्राज पहले से कुल आधे 
ग्रादमी चालू रखते हैं, ग्रोर इनमें पहले से 
कहीं ऊंचे दर्जे का पो्सलीन सामान बनता 
है। मिकदार पहले की २१ गोल भट्टियों के 
मुकाबिले प्रतिवर्ष २,००० टन ज्यादा है । 

प्रति शिफ्ट, प्रति भट्टी, दस बैंगन 
यह है काहला में उत्पादन की तेज और 
गरमागरम गति । तापमान रहता है 
६५० डिग्री सेंटीग्रेड । पोर्सलीन को 
सबसे बढ़िया कारीगरी के लिए इतना 
तापमान आवश्यक है । पोसंलीन का 
माल ढोने के लिए अब पुरानी चाल के 


sitara बोटगेर, योरोपीय चीनी मिट्टी के बर्तनों के आविष्कती भी काहला के आधुनिक कारखानों 
को देखते तो आश्चर्यचकित रह जाते 


ना काम 


लकड़ी के भारी भरकम बकसे काम में 
नहीं लाए जाते। नई किस्म के हलके 
क्रेट अब फोक लिफ्टरों द्वारा उठा कर 
यथास्थान पहुँचाए जते हैं। हर भट्टी 
में काम सही तोर पर कराने के लिए 
टेलिविजञन की भी मदद ली जाती है। 

नवीनतम मशीनों are तरीकों को 
लगा देना ही कफ़ी नहीं होता । काम- 
करों को निपुणता में नई ट्रेनिंग देना 
भी जरूरी होता है। उदाहरण के लिए 

नपाई और नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों 

की ग्रावश्यकता होती है। ऐसे ऐसे नए 
पेशों की जरूरत पड़ी जिनका ज़िक्र भी 
जेना के उस छोटे सें शहर वालों ने कभी 
न सुना था । प्रबंधकों व कामकरों ने 
ग्रापस में मिलकर कक्षाएं खोलीं ग्रौर 
अपने नौजवान साथियों को पोर्सलीन के 
काम के लिए इंजीनिर्यारग सीखने का 
मौका दिया । 

पोसलीन कामकरों का कहना था : 
“जव हमने अपने दादा परदादा के 
तरींकों से चीनी मिट्टी का सामान बनाता 
बंद कर दिया, तो दादा परदादा का 
ज्ञान भी हमारे लिए ग्रधुरा है।' न 
सिर्फ नौजवान मजदूर, बल्कि वे भी 
जिन्हें पच्चीस साल से ज्यादा का अनुभव 
था, दोबारा पढ़ने AS | सुरंगदार भट्टियों 
के सामने काम करने वाले मज़दूर- 
विद्यार्थियों को दोगुना पसीता बहाना 
पड़ा | वे काम भी करते हैं, xix 
विशेषज्ञों से ज्ञान भी लेते है । 

ये कक्षाएं ड्यूटी ख़त्म होने के बाद 
होती हैं और ्रगले दिन ड्यूटी के घंटों 
में पिछले दिन की बातों को कारखाने 
में समझाया जाता है। इन कक्षाप्रों का 
उद्देश्य माल की क्वालिटी ऊंची करना 
है | विदेशी मजदूरों ate व्यापारियों के 
शिष्टमण्डल काहला आते हैं। उन्होंने 
यहां के कामकरों को बताया कि माल 
विदेशों में भेजने के लिए सबसे बड़ी बात 
आपके उत्पादनों की श्रेष्ठता ही हो 


e fe L- 
आकपक फूल-पत्तिया बहुत 


सकती है । कामकरों के दस्ते एक-दूसरे 
के काम की क्वालिटी पर नियंत्रण रखते 
हैं और एक-दूसरे को सलाह व सहायता 
भी देते I 

काम की सहुलियत इतनी ज्यादा व 
ग्रच्छी à क्रि कामकरों को नए-नए 
करिइमे कर दिखाने की प्रेरणा मिलती 
है । चीनी मिट्टी के कामकरों को fafa- 
कोसिस की बीमारी हो जाती है। पर 
काहला में ऐसा gaara किया गया है 


रुविकर लगते हैं : 


काइला नया सौंदर्य प्रदान करता है 


कि यहां सिलिकोसिस का नाम नहीं । 
हर युनिट बिलकुल अलग और वाता- 
नुकूलित है । नए क,रखानों में गंदी हवा 
हर घंटे में बिलकुल साफ हो जाती हे । 
डावटरी कमरे, दुर्वेस कक्ष और स्त्रियों 
के लिए ग्रारांमघर के अलावा यहां 
कारख़ानों से बिलकुल जुदा नहाने धोने 
का प्रबंध और कपड़े बदलने का स्थान 
है । काहला कारखाने की ही एक शाखा 


cA 


हर साल फरवरी की ग्रंतिम तिथि के बाद प्रकाशित होने वाले ग्रंक में 
समाचार पत्र (सूचना पत्रिका) के स्वामित्त्त और दुसरी बातों के बारे में ब्यौरा 
wn ४ 
( देखिए नियम पवां ) 


१ प्रकाशन का स्थान , 
२. प्रकाशन की आवतिता 
३. मुद्रक का नाम 


राष्ट्रीयता 
पता 
४. प्रकाशक का नाम 


राष्ट्रीयता 
पता 

५, सम्पादक का नाम 
राष्ट्रीयता 
पता 

६. कुल पूंजी के एक प्रतिशत से 
अधिक के शेयर होल्डरों के नाम 
और पते 


नई दिल्ली 

मासिक 

जर्मन जनवादी गणातन्त्र का व्यापारिक 
दूतावास 

जर्मन 


२२, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली 

जमन जनवादी गणतन्त्र की ओर से 
क्राफ्ट बुम्बल 

जर्मन व 

२२, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली 

क्राफ्ट बुस्बल 

जर्मन | 
२२, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली 


मै, क्राफ्ट बुम्बल, घोषणा करता हूं कि मेरी जानकारी के ग्रनुसार ऊपर दिये टं 


गये विवरण सही हैं । ` 


तारीख: १-३- १७६२ 
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क्राफ्ट बुम्बल | 
(प्रकाशक के हस्ताक्षर) 


ee > "P 


| 


] 


पोर्सलीन 


पृष्ठ & का शेष — 
टियटीज में शिफ्ट खत्म होने पर विशेष 
डावटरी सुविधाएं उपलब्ध हैं । डाक्टरी 
राय के ugs हर कर्मचारी को सांस 
घर' (इनहेलेटोरियम) में जाना पडता 
है। कर्मचारी आराम कुर्तियों में लेट 
कर सांस में विशेष प्रकार को हवा लत 
हैं, जिसमें ऐसी दवाए मिला दी जती 


हैं जिनसे सांस की बीमारी नहीं होती । 
उत्पादन में कल्पनाशील साहस, शैक्षणिक 


संस्थाएं और रोगनिरोधक इतजाम-- 
संक्षेप में यह है काहला का पोर्सलीन 
कारखाना । 
इन तीन चीज़ों के श्रलावां एक चौथा 

अंग और भी है - इंस्टिट्यूट फार फाम्सं 
ऐंड एस्थेटिक औरनामैंट्स (ATE ATT 
सौन्दर्यपरक नवकाशी संस्था) । इस 
“विभाग में भी मानदंड की स्थापना ATA- 
इयक है । आकार की एकरसता से बचने 
की कोशिश की जाती है । तकनीकी 
सौन्दर्य को ५२ देशों के खरीदारों के लिए 
अत्यन्त सुलभ, लाभदायक व श्राकर्षेक 
बनाया गया है । काहला में बनाए जाने 
वाले प्रकारों की संख्या ३५० से घटा कर 
७५ कर दी गई है । इससे चीनी मिट्टी 
के सामान को रखने व फालतू नग मुहैया 
करने की सुविधा बढ़ी है । 

जर्मन जनवादी गणतंत्र के काहला 
व अन्य पोसँलीन कारखानों के उत्पादनों 
में सौंदर्यानुभूति व उपयोग का पूरा 
सामंजस्य होता है। छापे के डिजाइनों 
का ज़माना बीत चुका | Wa उनकी 
जगह पेस्टल रंगों के निखार पृष्ठभूमि 
में श्रंकित दृश्यों व इस्पात की रंग- 
बिरंगी नक्कादी ने ले ली है । श्राषुनिक 
गृहस्थो को विशिष्ट शलियों में बनी 
फुल पत्तियां ज्यादा प्यारी लगती है। 
रेखाश्रों up बिंदुओं के मेल से बने 
ज्यामितिक चित्र भी उतने ही लोक- 
प्रिय हैं । उदग्‌ रेखा काहला के नवीन 
पोर्सलीन के चरित्र का एक भाग है। 
गिलांसों "x बर्तनों की दीवारें व 


. किनारे सीधे खड़े रहते हैं । erTi 
के बटन wit टोटियां भौ उसी के 
अनुरूप, बनाई जाती हैं | 
i j 
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मज़डूरों का एक वलब 


ले. WARS डोयल 


qi की ऊपरी रेलवे लाइन पर 

स्थित 'त्रेपटांवर wh स्टेशन की 
ग्रोर से एलेक्ट्रो-एपारेटस वर्क्स का 
मुख्य भवन बहुत भव्य प्रतीत होता है । 
सुखं ईंटों से वनी इस विश,ल इमारत 
की सैकड़ों बड़ी-बड़ी खिड़कियां धूप में 
चमचमाती रहती हैं। कई किलोमीटर 
लम्बी रेल की पटरियां और उन पर 
स्त्री नदी के बांयें तट के साथ फैली हुई 
हरी-भरी पट्टी इन खिड़कियों से दिखाई 
देती रहती हैं । व 

ऐसी एक भी रात नहीं गुजरती जब 
कि छठी-सातवीं मंजिल के बहु-भुजी 
रोशनदानों के प्रकाश से zal के शिखर 
श्रौर नदी के तरंग जगमगा न उठते हों । 

आखिर ऐसी कौत सी वात है जो 
मजदूरों को इस क्लब में खींच लाती हे? 
यहां एसी श्रनेक मंडलियां और दल हैं 
जहां तरह-तरह के सांस्कृतिक और 
मनोंरंजक कार्यों में WI अवकाश का 


वे उपयोग कर सकते हैं। यहां ग.यकों 
और चित्रकारों के दल हैं; ऐसी अच्छी 
प्रयोगशालाएं हैं जहां फोटोग्राफी क 
काम किया जा सकता है; फिल्म है / 
शौकीनों के लिए एक पूरा सिनेमा ध९ 
हे । लोक-नत्य श्रौर लोग संगीत की 
यहां पन्द्रह मंडलिथां हैं जिनमें शामिल 
युवक्र-पुवतियां बहुत ही उत्साह से विश्व 
प्रसिद्ध सोवियत मोइस्सेयेव मंडली 

(जाहिर है कि जर्मत लोक गीती si 
सम्बंध में) होड़ लेने की तैयारी कर 
रहे da यहां AnH श्राकस्ट्रा ओर बंड 


संगीत दल हैं और प्रब एक नृत्य 
की भी स्थापना हुई । 

कारखाने के इस विराट भवत | 
ग्यारह बिभाग हैं और हर विभाग a | 
ग्राकारप्रकार पूरी फैक्ट्री के बराबर at | 
हर विभाग में sup खास मनोर 
का प्रबंध है। सोद्देश्य और सहाय 


-मंडल 


i ISS 
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जिनसे पुरे समूह को उत्साह मिलता है, 
दैनिक कार्य की गलतियों और कमजोरियों 
को प्रकाश में लाया जाता है । फोरमँन, 
विभागों के प्रबंधक या डायरेक्टर भी 
इन मीठी श्रालोचनाश्रों से बच नहीं 
पाते । 

अधिकतर संवाद AAT पर मजदूर 
ही लिखते ग्रौर नौसिखुआ लोग, यानी 
इस खारखाने के मजदूर, ही इन्हें प्रदर्शित 
करते हैं । 

इस कारखाने के मजदूरों ने १६६२ में 
एक सांस्कृतिक समारोह का आयोजन 
किया । कारखाने के मजदूरों की 
थियेटर मंडली को इसमें सबसे ग्रधिक 
सफलता प्राप्त हुई । एरफर्ट में मजदूरों 
के समारोह के श्रवसर पर लोगों ने इसकी 
खूब सराहना की । १६६१ की WT 
में यह मंडली चेकोस्लोवाक समाजवादी 
गणतंत्र के दौरे पर गयी थी और वहां 
भी लोगों ने उसे चाव से देखा था । 

मजदूरों की ट्रेड युनियन के मंत्री ने 
सांस्कृतिक आयोग के अध्यक्ष से हमारा 
परिचय कराया । वह भुरा लवादा 
पहने था और सीधे काम करके वहां 
भ्रा रहा था। उसका नाम हीन्ज 


लिम्बेकर है और वह स्पुल-वाइडिग खाते 
में एक फिटर है। यदि किसी नाटक समा- 
रोह के संगठन व्यूरो में हम उससे मिले 
होते तो निश्चय ही यह नहीं पूछते कि 
कारखाने में वह्‌ क्या काम करता है, 


क्यों 


कि इस मज़दूर को साहित्य, नाट्य शास्त्र 
और सांस्कृतिक जन-कार्य की Wer 
की काफी श्रच्छी जानकारी थी । 

उसने हमें बताया कि “सांस्कृतिक 
आयोग का, जिसमें पुस्तकाध्यक्ष, क्लब 
मैनेजर और कारखाने के ग्यारहों विभागों 
के सांस्कृतिक व्यवस्थापक शामिल हैं, 
मैं केला मजदूर सदस्य नहीं हूँ।” 

हींज लिम्बेकर आगे कहता गया: 
“१९६१ में दो पेशेवर कलाकारों की 
--मैक्सिमगोंकी थियेटर’ के eae 
फिशर श्रौ र afaa एनसेम्बल' के राष्ट्रीय 
पुरस्कार विजेता हेलमट बैले की 
सहायता से हमारे कारखाने के स्थापना 
हुई । प्रव विभिन्न विभागों के ४६ स्त्री 
और पुरुष, बूढ़े और नौजवान, इस fad- 
टर मंडली में शामिल हैं। वे ही इसके 
अभिनेता और Sete हैं AI जटिल मंच 
कला की गुट्थियों को सुलझाया करते QUU 

मजदूर थियेटर-मंडली के इन ४६ 
सदस्यों को इस कारखाने के सांस्कृतिक 
कार्य-कलाप के ग्रग्रदूत कहना एकदम 
उचित होगा । 

लेकिन क्या कारखाने का पूरा 
सांस्कृतिक कार्य-कलाप मजदूर थियेटर 
मंडली के ही इदं-गिर्द घुमता है ? 

इस कारखाने का कोई भी मजदूर 
जो सांस्कृतिक कार्य-कलाप में हिस्सा 
सेना चाहे, अपनी रुचि के मुताबिक 
अनेक मंडलियों में से किसी एक में 


शामिल हो सकता है। इन सभी मंडलियों 
को चलाने का पूरा खर्च कारखाना देता 
है । कानून के मुताबिक कारखाने के 
मुनाफे का एक भाग सांस्कृतिक और 
सामाजिक कोष में चला जाता है। 
फैक्टरी की ट्रेड यूनियन अपनी इच्छा के 
मुताबिक इसे खर्च करती हैं । 
सांस्कृतिक कार्यो के व्यवस्थापक 
कारखाने से बाहर भी अपने यहां के 
लोगों को थियेटर और Hae दिखाने की 
व्यवस्था करते हैं। एक विशेष थियेटर 
बाक्स श्राफिस व्यक्तियों, दलों और 
यहां तक कि कर्मचारियों के परिवारों 
के लिए भी बाहर के सभी तरह के 
सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए टिकट 
खरीदता है। थियेटर के अलावा इस 
कारखाने के लिए wa भी 
सांस्कृतिक APAN है--यहां का मजदूर 
पुस्तकालय । इसमें ग्राम और विशेष 
दिलचस्पी को १८,९९९ चुनी हुई पुस्तकें 
हैं। कारख'ने के एक-तिहाई कर्मचारी 
पुस्तकालय के नियमित पाठक हैं। इस 
प्रकार, काम के वाद मजदूरों के सामने 
सांस्कृतिक कार्य-कलाप के श्रसीमित 
अवसर हैं। इसका प्रवन्ध उन ट्रेड यूनियन 
कार्येकर्ताग्रों के हाथ में है जिनका चुनाव 
मजदुर श्रौर कर्मचारी करते हैं । 
यही स्थिति जर्मन जनवादी गणतन्त्र 
के राष्ट्रीय स्वामित्व की सभी फंक्टरियों 
ग्रौर संस्थाओं में पाई जाती है | 
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टॉल्ट TET के ६५वें जन्म दिवस के 

उपलक्ष्य में भारतीय सांस्कृतिक 
सम्बन्ध संघ के साथ मिलकर हिन्दुस्तानी 
थियेटर ने पिछले माह नयी दिल्ली के 
ग्राजाद भवन में TCT सप्ताह का आयो- 
जन किया । यह प्रयम प्रयास था जिसमें 
ब्रेस्त तथा व्रेख्तवादी थियेटर को भारत 
में उसके असली रूप में प्रदर्शित किया 
गया । इसीलिए इसका विशेष महत्व है। 
इस सप्ताह का प्रारम्भ ब्रेस्त के जीवन 
तथा उनके कार्यो को स्लाइडों द्वारा 
दिखा कर किया गया । इसमें वे घटनाएं 
थीं जिनका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव 
पड़ा था | इसके वाद भारतीय जन नाट्य 
संघ तथा हिन्दुस्तानी थियेटर के कला- 
कारों द्वारा सफेद कुन्डली के हृदय प्रस्तुत 
किये गये जो 'काकेशियन चाक सकिल' 
का उदू में अनुवाद था । थियेटर ने 
“सफेद कुन्डली' को मार्च या अप्रेल में पूणा 
रूप में खेलने को योजना बनाई है। 
पहले दिन ही जिस उत्साह से इस नाटक 
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का स्वागत हुआ, उसे देखते हुए WT 
की जाती है कि यह पूर्णतः सफल होगा | 
१० फरवरी को एक प्रदर्शनी भी हुई: 
जिसमें fea के नाटकों के दृश्यों के चित्र 
तथा उनकी नाट्य कला के चित्र प्रस्तुत 


भरू 


| 


| किये गये । ११ फरवरी के स्टेट्स मेन ने 
Wu. इस पर टिप्पणी की जो इस प्रकार है : 


E “इस प्रदशिनी में दर्शक ब्रेस्त के 
त्र इस विश्वास से प्रभावित होंगे कि उसने 


वास्तव में ठेठ एशियायी नाट्य कला को 
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पुर्नस्थापित किया है। . . ...1 

रविवार को शाम को हिन्दुस्तानी 
थियेटर ने स्वर्गीय कुदसिया बेगम द्वारा 
अनुवादित ब्रोस्त के 'काकेशियत चाक 
aaa के कुछ qur प्रस्तुत किये । 
यद्यपि यह रंगमंचीय पोशाकों और संगीत 
से रहित रिहर्सल मात्र थी, तो भी इससे 
बड़ी ऊंची आशाएं बनती हैं । माचे में 
qt नाटक के सफलता से अभिनय होने 
की श्राशा की जाती है...।” 

ब्रेख्त सप्ताह का मुख्य आकर्षण 
“बनिलर एन्साम्बल' द्वारा प्रस्तुत “मदर 
aa फिल्म थी । इस फिल्म ने दर्शकों 
को TET की मूल नाट्य कला और ब्रे स्त 
द्वारा स्थापित तथा अनेक वर्षों तक 
निर्देशित 'एन्साम्बल' से स्वयं को परि- 
चित करने का ग्रवसर दिया । 

कुल मिला कर, ब्रेस्त सप्ताह पूरी 
तरह सफल हुआ और अपने साहसिक 
तथा सफलतापूणां कार्य के लिए इस 
सप्ताह के ग्रायोजक वधाई के पात्र हैं । 


£ 
F 


E 


ज" जनवादी गणतंत्र की राजधानी 
बलिन के दक्षिण-पूर्वी इलाके में एक 
चार-मंजिली सरकारी इमारत दूर से 
ही ema maa करती है । इसके 
सामने के भाग में बड़े-बड़े शीशे 
Tal के चमकीले फ्रेमों में जड़े हैं । 
शीशे के फाटक में घुसते ही ग्राप एक 
चमचमाती प्रदर्शनी में कदम रखते हें । 
इस प्रदर्शनी में जर्मन जनवादी गणतंत्र 
के चिकित्सा इंजीनिर्यारंग उद्योग की 
श्रेष्ठता साबित हो जाती है । अस्पतालों 
व क्लीनिकों में काम AA वाला तरह- 
तरह का सामान यहां _दशंकों को 
दिखाया जाता है; पूरी तरह से सज्जित 
भ्रापरेशन थियेटर और चिकित्सा- 
सम्बन्धी बाथरूम सामने दिखाई देते 
हैं । दर्शक श्रपने सामने इस सामान की 
व्यावहारिक कुशलता के उच्च स्तर का 
प्रदर्शन देखता है। लोग ग्रा जा रहे हैं । 
जमंन चिकित्सा इंजीनिर्यारग उद्योग के 
Er ees स्थायी बिक्री मेले में दुनिया के कई 
देशों की बोलियां सुनी जा सकती हें । 
फ्लडलाइट में चमकती खिड़कियों में 
से आपको चूल्हे के श्राकार में बने चार 
सुनियोजित कायं भवन अपने पूरे 
तामझाम के साथ दिखाई देते dig 
प्रदर्शनी भवन के बिलकुल साथ ही 
५,००० वर्ग मीटर कार्यस्थान वाला 
कारखाना है । इसमें ऊंची सामर्थ्यंबाले 


१४ 
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जीवन संरक्षक यंत्र 


पीटर नीके 


जीवाणुनाशक यंत्र आर श्रासवन 
उपकरण, प्राकूपक्व शिक्षुओं को 
रखने के लिए उष्मतियंत्रक व UU 
चिकित्सा यंत्र बनते हैं। उत्पादन 
संग्रहण-पट्टी (असेंबली लाइन) सिस्टम 
पर आधारित है। तांबे की भट्टी से 
चल कर माल कनटेनर कक्ष, पूर्वं व 
मुख्य फिटिंग विभाग व अन्य केंद्रों से 
होता हुआ विशाल हाल के अंत .में 
परीक्षण स्थल पर पहुंचता हे । तरह- 
तरह की नापखोज करने वाले यंत्रों की 
कड़ी निगाह से ग्रुजरने के बाद इस सामान 
को कठिन परीक्षाएं देनी होती हैं। इसके 
बाद ही माल दुनिया भर के अस्पतालों व 
क्लीनिकों को भेजा जाता है। 

चिकित्सा-तक्तीकल केंद्रों का यह 
चित्र भविष्य का है। ऊपर वणित 
इमारतें mi बन रही हैं । लेकिन हद- 
से-हद तान साल में वे पूरी हो चुकेंगी 
ग्रौर एसेप्टा वक्‍त का पूरा कारबार 
इनमें काम शुरू कर देगा | ऐसेप्टा und 
का मालिक पूरा राष्ट्र है और पिछले 
दस सालों में इस कारखाने के बने 
बढ़िया और बहुमूल्य चिकित्सा उपकरणों 
ने दुनिया भर में प्रसिद्धि पाई है । 


एसेप्टा aaa का इतिहास एक ऐसा 
उदाहरण उपस्थित करता है जो 
युद्धोपरांत जर्मन जनवादी गणतंत्र के हर 
उद्योग की तस्वीर समभा जा सकता 
है। १६१४ में बलिन-जोहानिस्टाल में 
स्थापित एलबेट्रौस aad का काम 
लड़ाकु जहाज ग्रौर फ्रगमेंटेशन वम 
बनाना था । इसमें ५,००० आदमी काम 
करते थे । इन घातक यंत्रों का उत्पादन 
कुछ ही समय के लिए रक्रा और फिर 
फासिस्टों के समय इसकी चाल बहुत 
तेज़ कर दी गई | इसके हवाइ AEs से 
ग्रोर भी खतरनाक ग्रौर विनाशकारी 
जहाज बन-बन कर उडते रहे, पर 


१६४४ में इस कारखाने का ८० प्रतिशत 
अंश नष्ट हो गया | 

फासिस्ट शासन की पराजय पर 
जर्मन जनवादी गणतंत्र के लोगों ने 
अपने सैनिक श्रतीत से हमेशा के लिए 
विदा ली । जोहानिस्टाल पर एक नया 
कारोबार शुरू हुआ | और नए प्रबंधकों 
ने चिकित्सा यंत्रों का निर्माण करने का 
फैसला किया । यह फसला मानो नए 
शांतिप्रेम का प्रतीक है, मिस्त्री 
ग्रेजलिकोव्स्करी ने हमसे कहा | ७० साल 
का यह मिस्त्री देखने में ५० से ज्यादा 
उमर का नहीं लगता । उस का काम 
है इस नाजुक सामान का लदान करने 
से पहले पेक करना । अपना काम वह्‌ 
ऐसे करता है मानो सारा माल उसको 
अपनी मिलकीयत gra “मेरा काम 
गणतंत्र के विज़िटिग ars की तरह है 
बूढ़े मिस्त्री ने कहा। “हमारे दोस्त 
इन यंत्रों की बेताबी से इंतजार कर 
रहे हें । उन्हें इनकी सख्त जरूरत हैं। 
यह माल अपनी मंजिल पर ठीक उसी 
निर्दोष हालत में पहुंचेगा जिस पर यह 
परीक्षण स्थल से निकला था। एक 
खरोंच तक इसमें नहीं लग सकती, श्रौर 
वहां पहुंचते ही यह काम में लाए जाते 
के लिए तैयार होगा । इस तरह मैं भी 


अफ्रीका, दक्षिणी अमरीका, दक्षिणपूर्वी ` 


एशिया के नए स्वतंत्र देशों की, जो 
हमारे गाहक हैं; स्वास्थ्य सेवाश्रों के 
विकास में सहायता दे रहा हूं। 

इस मिस्त्री की तरह राष्ट्रीय 
कारखाने ऐसेप्टा aad का हर मजदूर 
सबसे पहले यहां बनने वाले दो यंत्रों 
का जिक्र बड़े गौरव से करता 6! 
वैसे यहां ४० तरह का सामान बनता 
है । वे दो यंत्र हैं प्राकूपक्व सिशुं के 
लिए दो तरह के उष्मनियंत्रक- एक 
तो स्थित उपयोग के लिए vit दुसरा 
मार्ग के लिए । ये उन नन्हे नागरिका 


अक जा. 


| 
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को रक्षा करते हैं जो संसार में वक्त से 
पहले ग्रा पहुंचते हैं शीशे के इन घरों 
में वातावरण का तापमान ३३ डिग्री 
सेंटीग्रेड रहता है, हवा में नमी और 
एक खास मात्रा में ग्रावसीजन रहती है 1 
यंत्र AIT श्राप काम करता हे, लेकिन 
डावटर की हिदायत के अनुरूप | 


` 


राष्ट्रीय एसेप्टा वर्क्स के उत्पादन 
प्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर के होते हें यहां बने 
aaan ६० लिटर के दो कक्ष वाले पूरी 
तरह aafaa जीवाणुनाशक का तो 
दुनिया भर में कोई जवाब नहों है । 


ct 


afma में स्थापित चिकित्सा 
तक्र-कल केन्द्र बनते-बनते एसेप्टा को 
एक बहुत बड़ा काम कर दिखाना है। 
१६६५ तक पहुंचते-पहुंचते उसे अपना 
उत्पादन १९५७ के मुकाबले २०६ 
प्रतिशत करना है। पिछले १० सालों में 
उत्पादन तिगुना हो गया है। VAT 
को जर्मन जनवादी गणतंत्र में चिकित्सा- 
लकनीक उद्योग की प्रमुख संस्था बनना 
& 1 इतने कम ALA में एसेप्टा qu को 
जर्मन जनवादी गणतंत्र का गुणता का 


चिन्ह--@~—पांच उत्पादनों पर मिल 


चुका है। बाकी उत्पादनों Bt Talat में 
नम्बर एक मिला है। एसेप्टा के कर्मचारी 
इतने पर सब्र करना नहीं जानते | 


पारस्परिक ग्राथिक सहायता की 
कौंसिल के एक समोते के अनुसार सारे 
समाजवादी देशों को जीवाणुनाशक मुहैया 
करने का काम श्रपनी गुणता के कारण 
राष्ट्रीय एसेप्टा वर्क्स व चेकोस्लोवा किया 
के एक श्रव्य कारखाने को मिला है | 
उष्मनियंत्रक केवल एसेप्टा द्वारा बनाए 
जाते हें। १९६३ के लिए एसेप्टा वकस 
ने aqar निर्यात २० लाख HTH और 
बढ़ाने का निश्चय किया है ताकि 
समाजवादी देशों के साथ इस समोते 
को पूरा किया जा सके और AeA देशों, 
विशेषकर नए राष्ट्रों, की ग्रावस्यकताएं 
पूरी की जा सकें। ३०० जीवन-संरक्षक 
उष्मनियंत्रक और ७५ स्वचालित 
जीाणुनाशक संसार भर के स्वास्थ्य 
सेवियों के लिए श्रतिरिवत रूप से प्राप्य d 


पत्रो 


भारत और जर्मन जनवादी गणतन्त्र 
के बीच मैत्री की मंगल भावना जगाने 
श्रौर भारत की जनता को जर्मन-प्रगति 
का नव संदेश पहुंचाने में 'सूचना पत्रिका' 
महत्त्व का योगदान दे रही है ATT का 
विश्व सीमित नहीं है, श्राज एक देश 
दूसरे देश के करीब आना चाहता है। 


भारत की संस्कृति हमेशा दुनिया के 
देशों के साथ हेल-मेल की रही है जब 
से मैं इस पत्रिका को पढ़ता आया हूँ मैं 
जमन प्रगति से प्रभावित हुआ हूँ। जर्मन 
जनता सिर्फ मेहनतकश ही नहीं है, पिछड़े 
हुये देशों को मदद करने के लिये भी 
अग्रसर EQ और, इतना गहरा वैज्ञानिक 
ज्ञान तो दूसरी जनता में शायद ही पाया 
जा सकता है । 


मुके भी raga से ही जर्मन भाषा 
जानने का चाव है। श्रौर Fa तो में 
सम्पूणं रूप से जर्मन सीखना चाहता हूँ 
और जर्मन साहित्य का ग्रध्ययन करना 
चाहता हूँ । टेकतीकल ज्ञान से भरपूर 
जमंन साहित्य पढ़कर मैं आधुनिक 
विज्ञान से परिचित होता चाहता हूँ । 


में आशा करता हूँ कि इस पत्रिका में 


हमें वैज्ञानिक खोज-बीनपूणं साहित्य . 


पढ़ने को मिलेगा ale दोस्ती की भावना 

बढ़ेगी । आज के तंग श्रन्तर्राष्ट्रीय वाता- 

वरण में यह बहुत महत्त्व पूर्ण चीज है। 
एच. बी. जोलापरा 
१७, विजय प्लाट, 
गोन्दल रोड, 
राजकोट-२ | 


आदरणीय FF, 
वन्देमातरम्‌ d 
अपने पत्र के उत्तर में १२ दिसम्बर को 
“सूचना पत्रिका' की प्रतियां प्राप्त हुई । 
गत २८ दिसम्बर अंक भी प्राप्त हुआ । 
अतएव तत्सम्बन्धी धन्यवाद स्वीकार करें। 


इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके 
द्वारा भेजी हुई सामग्री अत्यन्त रोचक 
एवं लाभप्रद है । विशेषकर “सूचना 
पत्रिका' की हमारे सदस्यों व पाठकों ने 
काफी प्रशंसा की । इन पत्रिक्राश्रों द्वारा 
ज. ज. ग. तथा इसकी जनता के जीवन 
से सम्बन्धित सभी बातों की जानकारी 
मिलती है । ऐसा लगता है जैसे घर बैठे 
s. ज.ग.. की dX कर रहे हों। एक 
बार पुन: धन्यवाद स्वीकार करें । 

हमने पिछले पत्र में भी लिखा था कि 
हमारे कुछ सदस्य जर्मन भाषा सीखने के 
बहुत इक्छुक हैं । क्या आप इस विषयक 
कुछ सामग्री तथा निर्देश भेजकर उद्देश्य 
पूर्ति में सहायता कर सकते हैं ? 


ज. ज. ग. तथा इसकी जनता के वारे 
में जानकारी देने वाली सामग्री भविष्य 
में भी समय-समय पर देते रहा करें । 

हादिक बधाइयों एवं शुभ PAATAT 
सहित । 

विजय प्रकाश शुक्ल, 
सांस्कृतिक सभा बाचनालय, 
मुरादाबाद (उतर प्रदेश) 


प्रिय महोदय, 
आपकी पत्रिका दिसम्बर ६२ तक 
हमें नियमित रूप से मिलती रही। 
जनवरी ६३ का अंक WAY तक नहीं 
प्राप्त हुआ । ज. ज. ग. की यह पत्रिका 
अपने ढंग की अनोखी पत्रिका निकलती 
है । इसको पढ़कर मन ज. ज. ग. को 
देखने को लालायित हो जाता है । 
वास्तव में ज. ज. ग. ने इतने ग्रल्प समय 
में इतनी उन्नति करली ga आपके 
देशवासी afar परिश्रमी qu लगन 
वाले हैं । प्रत्येक दिशा में उन्न 
पर अग्रसर हैं। आज इस २६ | 
के, शुभ दिवस पर हम अपनी शुभ | 
कामनायें अपित करते हैं । RANT 
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१९६२: Gaga में सफलताएं 


६६२ का साल खिलाड़ियों के लिए 
9 बहुत ही घटनापूणा सिद्ध हुआ । दो 
ग्रोलम्पिक वर्षों के बीच के बारह 
महीनों में सदा की भांति बड़ी संख्या 
में ग्रन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हुई 
विश्व और यूरोपीय चैम्पियन को 
उपाधि जीतने के लिए खेल-कूद की 
महत्त्वपूर्ण बाजियां लगीं । RT, 
फुटबाल, व्यायाम प्रदर्शत और टोबोगेनिक 
(बर्फ पर फिसलने का एक खेल) GT 
प्रतियोगिताओं में विश्व चैम्पियनों की 
ग्राजमाइश हुई । तैराकी और पहलवानी 
में यूरोपीय चैम्पियन की उपाधि जीतने 
के लिए प्रतिद्वन्दिताएं हुई । एक के बाद 
दूसरी महत्त्वपूर्ण तारीखों का नम्बर 
आता गया । खेल-कूद के प्रेमी श्रपनी 
पसन्द के खिलाड़ियों की ओर आंखें 
Tet रहे । उनकी सफलताग्रों पर 
उन्होंने प्रसन्नता प्रकट की Bie फिर 
भविष्य की, १९६४ में इन्सब्रक ut 
तोकियो में होने वाली श्रोलम्पिक खेलों 
की, तैयारी में जुट गये । वे इस बात का 
ग्रनुमान लगाने लगे कि इस या उस 
खिलाडी को, इस या उस टोली को 
आगामी खेलों में किस हद तक सफलता 
मिलेगी । विश्व के सभी देशों का यही 


HAG ड मातुरोग्स्की : ८०० मीटर की दौड़ 
के योरपीय चेम्पियन 


हाल रहा, श्रतः जर्मन जनवादी गणतंत्र 
में भी ऐसा होता स्वाभाविक था । 
ज. ज. ग. के खिलाड़ियों के लिए १६६२ 
एक सफलता का वर्ष सिद्ध हुआ । 

ad के ग्रारम्भिक महीनों में, जब कि 
योरोप के अधिकतर भागों में बर्फ की 
मोटी परत जमी हुई थी, टोबोगैन 
चैम्पियनों का पता लगाने के लिए इस 
साल पहली बार विश्व प्रतियोगिता gà t 
इसमें ज. ज. ग. को अपनी सफलताश्रों 
की gaa में पहली बड़ी सफलता 
प्राप्त हुई । 

१० और ११ फरवरी १६६२ को 
टोबोगैनिंग खेल के विइव चैम्पियन की 
तीन उपाधियां क्रायनिका (पोलेंड लोक 
जनतंत्र) में प्रदान की गयीं । इनमें से 
दो उपाधियां ज. ज. ग. के खिलाड़ियों 
को मिलीं जिनमें से एक महिला और 
एक पुरुष खिलाड़ी थे : बायरवेल गेसलेर 
अर थामज कोहलेर | इसके अलावा 
एक तीसरा और दो चौथे पुरस्कार भी 
ज. ज. ग. को प्राप्त हुए । खेल-कूद का 
कोई भी प्रेमी वर्षे के ऐसे शुभारम्भ को 
आशा नहीं कर सकता था | 

इसके कुछ ही दिनों बाद, १८ से २५ 


फरवरी के बीच, स्कीइंग के खिलाड़ियों 
की एक मिली-जुली नादिक प्रतियोगिता 
पोलंड के ही रमणीक नगर भाकोपाने 
में हुई । इसमें ज. ज. ग. के खिलाड़ियों 


को अधिक सफलता नहीं मिली । यहां 


एक ओर जब यह पता चला कि 
महिलाग्रों ने लम्बी दूरी को अपनी 
दौड़ में पिछली साल की तुलना में काफी 
सुधार कर लिया हे, तो दूसरी ओर 
पुरुषों की दौड़ में ऐसा कोई सुधार 
नजर नहीं श्राया। न ही यह प्रतियोगिता 
उस स्तर पर हुई जिसको श्राशाकी 
जाती थी । 

लेकिन स्की-कुदने वालों ने यह 
स्पष्ट कर दिया कि वे दुनिया में इस 
खेल के सर्वोत्तम खिलाड़ी हैं। १६६० 
के ओलम्पिक विजेता और चैम्पियन 
हेलमट रेकनागेल को क्रोकिउ में पहाड़ी 
कुद के लिए स्वर्ण पदक दिया गया। 
एकदम नौजवान कुदनेवाले पेटर लेस्सर 
को यहां पांचवां स्थान मिला जो कुछ 
ही सप्ताह बाद ग्रास्ट्रेलिया के fuesen 
की कुद में विश्व चैम्पियन की उपाधि 
से विभूषित हुए । wad और श्रैम को 
क्रमशः ११ वां श्रौर १५ वां स्थान प्राप्त 
gr | : 


गोयेवल, नोआक, श्मिट Ae पेश्टीन : v X १०० मी० की RRAIN की दौड़ की विजेता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangg 


क्रोकिउ में मीडियम फेस स्वी-कूद 
के लिए जो प्रतियोगिता हुई उसमें भी 


जः ज. ग. के खिलाड़ी सफल रहे । 

रेकनागेल ने तीसरा, क्वेहर्ट ने छठा और 
p श्रैम ने ग्यारहवां स्थान प्राप्त किया | 
id इस प्रतियोगिता में किसी भी दूसरे देश 
& Or. को इतनी सफलता नहीं मिली, यहां तक 
कि कि फितलेंड, सोवियत संघ ग्रौर नावें 
THO जेसे देशों को भी नहीं जो स्की-कृद 
की में दुनिया में सर्वोत्तम माने जाते हैं। 
E उसके बाद ग्रीष्म का आगमन हुआ 
बार और वह भी शरद्‌ की ही तरह ग्राशा- 
गता जनक सिद्ध हुआ । ज.ज. ग. के खिलाड़ी 
की 


मुख्य रूप में तैराकी, गोताखोरी और 
वाटर-पोलो बाल के खेलों में योरोपियन 
ह्‌ चैम्पियन की उपाधि में दिलचस्पी रखते 
इस थे। इसके लिए लइपज़िक में प्रतियोगिता 
RO हुई जो सफलता तथा संगठन की दृष्टि 
से अत्यंत सफल रही । 

१९६० में दो स्वर्ण पदक़ जीतनेवाली 
aT | zas क्रेमर का नाम श्रव दुनिया 
स्तर | भर में मशहूर हो गया है । ded 
39 गोताखोरी श्रौर ऊंची गोताखोरी में 
उन्होंने दो योरोपीय उपाधियां हासिल 
कीं और अपने प्रतिद्वन्दियों को बहुत 
को . पीछे छोड़ दिया। ज.ज.ग. के गोता- 
खोरों में केवल इनग्रिड ने ही पुरस्कार 
नहीं जीता। फंसी गोताखोरी में 


इनग्रिड क्रे मर (बीच में) १९६२ में 
योरप में सदेश्रेष्ठ 


क्रिद्टिग्राने लांज्के, जिनकी उम्र केवल 


पन्द्रह साल है, दूसरा स्थान और ऊंची 


गोताखोरी में इनग्रिड क्रेमर की 
सहयोगी क्लब-सदस्या गेब्रिएल शौपे ने 
हत्त्वपूर्ण तीसरा स्थान प्राप्त किया । 
पुरुष गोताखोरों को भी सम्मानश्रद स्थान 
प्राप्त gui फैंसी गोताखोरी में 
पोफल और स्पलिग ने ग्रोर ऊंची गोता- 
खोरी में स्पलिग ate वोल्फेर ने कुल 
मिलाकर. दो द्वितीय और दो चतुर्थ 
स्थान प्राप्त किये । गोताखोरी के लिए 
कुल मिलाकर बारह पदक वितरित हुए 
जिनमें से छँ ज. ज. ग. के खिलाड़ियों को 
प्राप्त हुए तँराकों ने भी निराश नहीं 
किया । १००-मीटर की फ्री स्टाइल 
तैराकी में हीडी पेच्सटेइन ने योरोप के 
सर्वोत्तम तैराकों को पछाड़ दिया । 
४१०० मीटर की महिलाओं की 
सम्मिलित तैराकी प्रतियोगिता में 
faz गोबेल, यू. नोग्राक और 
पेच्सटेइन ने योरोपियन चैम्पियन की 
उपाधि जीती और ४: ४०.१ मिनट का 
विश्व रिकार्ड कायम किया । पुरुषों की 
४५५१०० मीटर को सम्मिलित प्रति- 
योगिता में तैराकों ने तव तक दम नहीं 
लिया जब तक कि उन्होंने समय सम्बंधी 
योरोपियन रिकार्ड को तोड़ नहीं दिया । 
लगभग वर्ष के अन्त में, यानी २१ 
नवम्बर को, ज. ज. ग. की फुट-बाल टीम 
ने लोगों को आ्राइचर्य में डाल fear. 
बहुत दिनों से यह देखा जा रहा था 
कि इस टीम का खेल काफी अच्छा होता 
जा रहा है। मौसम के शुरू से ही 
इसका खेल अच्छा रहा और योरोपियन 
कप के लिए होनेवाले एक मंच में इसने 
चेकोस्लोवाकिया की ऐसी तगड़ी टीम 
को २: १ गोल से हरा दिया जो १६६२ 
में उप-विश्व-चैम्पियन घोषित हुई थी । 
ज. ज. ग. के खिलाड़ियों और खेल-कूद 

के प्रेमियों को १६६२ की सफलताम्रों से 
संतोष न करना ही अच्छा होगा, क्योंकि 
पुराने रिकार्ड लगातार तोड़े जा रहे हैं । 


हर खिलाड़ी जो विश्व में नाम करना 
चाहता है, उसे अपने रिकार्ड को क़यम 
रखने के लिए कठोर परिश्रम जारी 
रखना चाहिए | 


| 


हेरमुट रेकनागल (ard) अपने अमरीकी 
मित्र जान वेलफान्ज के साथ 


i विवेकानन्द की जन्म 
शताब्दी के सम्मान Ñ afaa 
के erate विश्वविद्यालय के 
सेद्धान्तिक प्रतिष्ठान ने १४ और १५ 
जनवरी १६६३ को um वैज्ञानिक 
सम्मेलन का आयोजन किया। इस 
सम्मेलन का कार्यक्रम स्वामी 
विवेकानन्द पर लिखे एक निबन्ध के 
पठन से आरम्भ हुआ ag निबन्ध 
सैद्धान्तिक प्रतिष्ठान के प्रधान, प्रोफेसर 
वाल्टर रूबेन ने, प्रस्तुत किया । 
कार्यक्रम के अन्तर्गत कई भाषण हुए, 
जैसे “स्वामी विवेकानन्द--देशभक्त 
और दार्शनिक”; “स्वामी विवेकानन्द 
का समाजझास्त्र'; “धर्मा की विश्व 
पालियामेण्ट में स्वामी विवेकानन्द”; 
तथा “बंगाल में पूंजीपति-वर्ग का 
विकास”, आदि । 
इस सम्मेलन की उल्लेखनीय चीजों 
में श्रीमती डोरिस काहने के भारत 
सम्बन्धी चित्रों की एक प्रदर्शनी थी। 
भारत पर पुस्तकों की भी एक प्रदर्शनी 
की गयी, जिसमें पुस्तकों को बिक्री. 
की भी व्यवस्था थी । संयोजको ने 
भारतीय संगीत और काव्य-पाठ का 
भी भ्रायोजन किया । 


| 
| 
| 


। 
* बलिन के तैराकों की बहादुरी 
g™ की जनता-पुलिस के तैराकों ने 
जनवरी के महीने में एक ऐसी 

टग-बोट' को छुटकारा दिलाया जो 
बलिन के लिए कोयला ले जाने वाली 
नौकाग्रों के एक दल के साथ थी । ७५ 
do मी० मोटी बरफ को तोइते समय 
'टग-बोट' यकायक रुक गयी | इसी प्रयत्न 
में खींचने वाली रस्सी पानी के बहाव 
वाले कांटे oem गयी | 

शून्य से xe डिग्री सँन्टीप्रेड नीचे 
तापक्रम में टगबोट' चली जा रही थी । 
उसे निकालने के लिए रेडियो-पुलिस ने 
जनता-पुलिस के तराकों की एक टुकड़ी 
को बुलाया । प्राणवायुःयंत्र के जम जाने 
के खतरे के कारण एक नली-विहीन qur 
का यंत्र इस्तेमाल किया गेया । कारणा 
यह कि ठंड श्रत्यधिक थी और पानी का 
तापक्रम--४ डिग्री सेन्टीग्रेट से ० डिग्री 
सैन्टीग्रेट तक था । इस कठिन कार्य की 
जमन जनवादी गणतंत्र के टेलीविजन 
विभाग ने फिल्म ली । तत्पश्चात कोयला 
ले जाते वाली नोकाग्रो के दल ने बलिन 
तक की यात्रा पूर्ण की । 


* नया हवासील (पेलीकन) पालने में 
सफलता 


gq चिड़िया घर के वगीचे में 

तीसरी बार हवासील पालते में 
सफलता प्राप्त की गयी। जनवरी के 
प्रारम्भ में 'रोमियो' और 'जूलियट' दो 
गुलाबी हवासील पेदा हुए और हाल में 
ही उन्हें समाचार-पत्र-प्रतिनिधियों को 
दिखाया गया । 


बलिन के चिड़ियाघर के उद्यान में 
इस समय छे विभिन्न जातियों के २२ 
हवासील हैं । चिड़िया घर के उद्यानों में 
तथा पशु-पक्षी केन्द्रों में हवासीलों का 
पालना विशेषज्ञों के लिए एक छोटी-मोटी 
ह nen | की चीज बन गया है। 


ts 
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ENERO o oue कती 


तथ्य ML आकड 


azza के दो बहादुर कारीगरों ने इस ऊंची 
चिमनी को गिरने से वचाया , तापमान शून्य 
से ११ डिगरी dé नीचे था । एक 
हैलीकाप्टर इन दोनों कारीगरों को 
लाया | इनमें से हर व्यक्ति एक समय 
में केवल २० मिनट काम कर 
सकता था । १५ मीटर लम्बे CU 
के जरिये चिमनो से इनका 
mua स्थापित हुआ | 


* १९६३ में स्वास्थ्य और संस्कृति के 
लिए और श्रधिक प्रयास 


०२ में जर्मन जनवादी गशतन्त्र 

में १५३ हज़ार लाख माकं 
संस्क्रति, समाज सुधार और स्वास्थ्य 
सेवाग्रों पर ख किये जायेंगे। यह खर्च 
पिछले वर्ष से ३५०० लाख मार्क ज्यादा 
होगा | १६६२ (२७ हज़ार लाख मार्क) 
के मुकाबले इस वर्ष सुरक्षा पर खर्च 
नहीं बढ़ाया जायगा । 


कुल श्रौद्योगिक उत्पादन में १९६२ 
के मुकाबले ५० हजार लाख मारकं की 
बढ़ती होगी, जनता के उपयोग की 
वस्तुओं के उत्पादन में १०००० लाख 
मारकं की वृद्धि होगी कृषि में १४००० 


नये sat का प्रयोग होगा, ७६८०० 
नये मकान बनाए जायेगे, विदेशों से 


व्यापार १५.४ प्रतिशत बढ़ जायेगा | 
र्टी काँग्रेस 
gr की समाजवादी एकता पार्टी 
की छठी कांग्रेस के १८८१ 
प्रतिनिधियों में से करीब २८० ऐ 
प्रतिनिधि थे जो हिटलरी जेलों तथा 
कान्सेन्ट्रेशन कंम्पों में यातनाय भोग चुके 
थे । सवसे अधिक तादाद मजदूरों की 
थी । उसके बाद दूसरा नम्बर किसानों 
का था | हर दूसरा आदमी विश्वविद्यालय 
या टैकनिकल कालेज से शिक्षा प्राप्त 
था । सबसे वृद्ध प्रतिनिधि ओटो quaes. 
थे जो १८९८ में मजदूर वर्ग के आंदोलन 
में शामिल हुए थे । कांग्रेस द्वारा स्वीकृत 


किये गये कार्यक्रम के लिए करीब ७०० 
संशोधन पेश किये गये थे । 
* शररणार्थो 
नवरी के अन्तिम सप्ताह में 
पश्चिमी जर्मनी से २०० से 


ज्यादा लोग जमंन जनवादी गरातंत्र में 
शरणा प्राप्त करने के लिए भाग कर 
आए । इनमें २७ परिवार अपने बच्चों 
सहित थे, ७३ शिक्षित टेकनिकल मजदूर 

ग्रौर १२ किसान व व्यापारी लोग 
थे । १ फरवरी से ७ फरवरी तक के 
सप्ताह में फिर २७० पश्चिमी जमत 


नागरिक जर्मन जनवादी गरातंत्र में चल | 


आए । इनमें ६८ लोग ऐसे थे जो जमत | 


जनवादी गणातंत्र में अपने परिवार वाले 
लोगों के साथ बसते wg | 
६५ व्यक्ति नौर्थ-राइन वैस्टफालिया सें 
ग्राए, ३९ दक्षिणी सेक्सनी से और 
३२ हैस से ग्राए । 


| 
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कोयले के साम्राज्य का डर नहीं 


पूर्वी जर्मनी के एक औद्योगिक क्षेत्र में हरी पट्टी की योजना 


ज़ मंन जनवादी गरणातंत्र के दक्षिण- 

पूवं में है alae लुसाशिया का 
भाड़ीदार मैंदान--रेतीली मिट्टी और 
दूर-दूर कहीं देवदार के पेड़ । पहले 
यह जर्मनी का एक निर्वन प्रदेश था | 
पर रेतीली मिट्टी की पतली परत एक 
खजाने को छिपाए है : लोश्रर लुसाशिया 
में ३० अरब टन से भी ज्यादा लिगनाइट 
दवा पड़ा है। लिगनाइट को निकालने 
के लिए खुली खदानों की जरूरत होती 
& 1 पिछले लगभग दस सालों में जर्मन 
जनवादी गणतंत्र में लिगनाइट की 
खुदाई का काम बहुत बढ़ गया है, और 
ग्रास पास का इलाक़ा WA एक समृद्ध 
सुखी प्रदेश बन गया है। नई MTT- 
कास्ट खदाने, ब्रिकेटिग प्लांट, कोक 
वर्क्स, कम तापमान पर कार्वनाइजेशन 
करने वाला यंत्र, Feast, वेट्शों, 
gaat में बड़े-बड़े बिजलीघर, श्रल्यु- 
मिनियम को मिल, टेलिविजन के पिस्टन 
बनाने के लिए विशेष प्रकार के शीशे का 
कारखाना, रासायनिक धागे बनाने का 
पुरा कम्प्लेक्स, श्रौर इन सबको भी 
छोटा कर देने वाला विशाल ब्लेक पंप 
जिसमें vao लाख टन लिगनाइट हूर 
साल ब्रिकेट, बिजली, गैस, व रसायनों में 
बदल जाया करेगा--यह सब इस ales 
प्रदेश में अभी नया बना है, या वन रहा 
है। भविष्य में लोग्रर लुसाशिया सारे जगन 
जनवादी गणतंत्र के लिए ६० प्रतिशत 


. शक्ति बनाएगा, और आज भी यह जर्मनी 


का दूसरा REC प्रदेश कहलाता R | 


प्रकृति की हत्या ? 

रहर प्रदेश का नाम लेते ही दिमाग 
"WE से भरे श्रासमान, बदबूदार हवा, 
कालिख, निरंतर बारिश, गंदी नदियों 
ओर हमेशा के लिए विकृत प्रकृति की 
तस्वीर fera लगती है । 

इस सब al aa तक श्रौद्योगिक क्षेत्रों 
के आवश्यक तत्व समभा जाता रहा 


CC-0. In Public Domain. Guruk 


हे--एक ऐसी वलि जिसे प्रगति की वेदी 
पर चढ़ाया जाना आवश्यक है । धरती 
की कोख से करोड़ों टन लिगनाइट 
निकालने के माने थे लाखों एकड़ भूमि 
के सौंदर्य को तहस-तहस कर देना | 


पहले तरीका यह था : लिगनाइट की 
परतों के ऊपर की सारी मिट्टी दानवी 
यंत्रों द्वारा उठा कर कहीं और फेंक दी 
जाती है फिर सारे लिगनाइट कोयले को 
वहां से ओपेन-कास्ट खदान के तरीके 


से खोद लिया जाता है। रह जाता है. 


एक गड़ढा--गहरा, समतल और बहुत 
दूर तक विस्तार वाला । इसे वाद में 
मुर्दा मिट्टी से भर दिया जाता हे। जो कुछ 
भी पहले वहां जीवित था खुदाई करने वाले 
दानवी यंत्रों के सामने मर जाता है । बाद 
में भरी गई तत्वहीन रेतीली मिट्टी एक 


- लंबे अरसे के लिए मरुस्थल से भी ज्यादा 


निर्जीव रहती & । 

इतना ही नहीं-श्रोपेन-कास्ट खदान 
के माने हैं कि पहले दूर-दूर तक की 
धरती में पानी को और भी गहराई तक 
बैठाया जाता जाए। फलस्वरूप कुएं सूख 
जाते हैं, वनस्पति मर जाती है-खदातों 
के ग्रासपास ही नहीं, मीलों दूर तक | 
दक्षिण पड्चिम लोग्रर लुसाशिया में पुराने 
जमंनी के आधीत जो खुदाई हुई थी वह 
अपने कोढ़ जैसे निशान छोड़ गई है । 


अब उत्तर Ale उत्तरपूर्व की ओर 


खुदाई का क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है । सारा 
इलाका मानो एक बहुत बड़ी खदान हो 
जाएगा, और प्राकृतिक सौंदर्य पर उसका 
प्रभाव भी उतना ही ग्रधिक होगा । 


खुदाई यंत्रों के WIA से पहले 
लिगनाइट क्षेत्र की राजधानी कोटबुस 
उत्तरी wx लुसाशिया में हे । इस 
मध्यम आकार के नगर को अपने वस्त्र- 
उद्योग पर, हरे-भरे ami और पार्को 
पर गर्वं है । पूर्व की ओर तो कोयले की 
परते शहर के नीचे तक आ गई dg 
उन्हें भी खोद निकालने का फसला कर 
लिया गया है । ग्रास-पास के ६ गांव 
ओर कोटबुस का म्युनिसिपल क्षेत्र 
संसपो खुदाई की चपेट में ग्रा जाएंगे । 
पांच रेलवे लाइनें AIL चार Sh रोड 
भी नहीं रहेंगी । शोर-शरावा, धूल- 
"ams, और सीलन व बदबू - ये सब्र 
कोटबुस की तरफ बढ़े आ रहे हें । पानी 
भी जमीन में ५० मीटर नीचे क्रिया 
जाएगा | यह शुरू होगा १६७० में । 


लेकिन खदान के आगमन से कोटबुस 
के लोग घबराए हुए नहीं हैं । खुदाई का 
काम शुरू होने से ठीक दस बरस पहले 
इस शहर ने सरकार की मदद से खुदाई 
से होने वाले नुकसान का सामना करना 
शुरू कर दिया था । पहली कुदाल चलने 
से ठीक दस साल पहले हरियाली की 
रक्षापंवित खड़ी करने के लिए पेड़ रोपे 
जाने लगे थे | शहर और खदान क्षेत्र के 
बीच ४,००० हेक्टेयर भूमि में कठिन प्राकृ- 
तिक श्रवस्थाश्रों का मुकाबला कर सकते 
वाले पेड़ और भाड़ लगाए जा रहे हैं, जो _ 
शहर को रेगिस्तान बनने से बचाएंगे । 
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अर लुसाशिया की स्म्रीटल लिगनाइट खदान 


इस हरे क्षेत्र का एक भाग मेंदानों 
ओर बागों को रेत ग्रौर कालिख की 
बारिश से बचाएगा, एक AA भाग 
उद्योगों की रक्षा करेगा, श्रौर तीसरा 
भागतो ग्रभी से लगकर पूरा जंगल 
बनने लगा है ताकि उस काल तक पूरी 
तरह मजबूत हो जाए। यह हरा क्षेत्र 
धूल श्रौर हवा के रास्ते में दीवार ही 
नहीं होगा बल्कि धरती में नमी भी 
बनाए रखेगा ग्रौर खदान क्षेत्र से भागे 
हुए पक्षियों व जानवरों को शरण भी 
देगा । 


यह हरा क्षेत्र तो केवल शुरूआत है । 

सारा शहर ग्रौर इसके श्रासपास का 
क्षेत्र पेचीदा योजना ग्रों का केन्द्र बन गया 
है और हर दिन यहां नए-नए दफ्तर व 
श्रद्विक।री MA बस रहे हैं । 


आस-पास के ६ गांवों और स्वयं 
सेसपो के बोशिदों को भी जगह कोटबुस 


में ही मिलेगी, इसलिए हजारों नए 


नागरिकों के लिए रिहायशी मकान 
बनाए जा रहे हैं | 

जिन गांवों के कुएं खुदाई के कारण 
सूख जाएंगे, उन्हें पानी भी कोटबुस से 
ही भेजा जाएगा । इसके लिए कोटबुस 
भूमिगत पानी के लिए नए ala ढूंढ 
रहा है ! 


कोटबुस में उद्योगों के लिए जगह 
AA से कम है, इसलिए नगर योजना 
मंडल शहर के दक्षिण-पश्चिम में एक 
नया उद्योग क्षेत्र बना रहा है । 


संचार के साधनों का खुदाई द्वारा 
नष्ट हो जाना एक तरह से अच्छा ही 
है। इस क्षेत्र में पहले से ही सड़कों और 
रेलों की कमी थी, wa यह कमी दूर हो 
जाएगी । केन्द्रीय रेलवे स्टेशन को दोबारा 
बनाने और नए कनेक्शन जोड़ने का काम 
शुरू हो गया है । नई रेलवे लाइनें उन 
स्थानों से निकाली जा रही हैं जहां 


-जाएगी । 


कोयले की परते नहीं हैं, श्रौर शहर के | 
पूर्व और पच्छिम तक लाकर उन्हें शहर | 
के बीच से निकाला जा रहा हूं 1 | 
खुदाई का काम शुरू होने से पहले | 
शहर तैयार हो जाएगा । जैसा पहले भी | 
कहा जा चका है, काम कई साल पहले | 
शुरू कर दिया गया था, और आगे होने | 
वाले काम की योजना के भी पूरे नक्शे | 
qar लिए गए हैं, वे काम बंधी तारीख | 
पर चालू हो जाएंगे । | 
खुदाई के बाद | 
इस बात की भी कच्ची रूपरेखा | 
बना ली गई है कि उस सुदूर काल में| 
वया Peur जाएगा जव खुदाई का काम | 
बिलकुल खत्म हो जाएगा । | 
एक कानून के अतुसार यह तयहो | 
गया है कि खुदाई से जिन क्षेत्रों को| 
नुकसान होगा, बाद में सरकार अपने | 
खर्चे पर उनका उद्धार करेगी । कोटबुस 
में क्या-क्या किया जाएगा-र्‍यह भी 
निश्चित है । काम कैसे किया जाएगा--| 
इसकी योजन वक्त रहते बना दी 


जिन स्थानों पर काफी दूर तक मिट्ट 
के पठार बन जाएंगे, उन्हें शहर के T 
पानी से सींचकर जल्दी ही सुन्दर उपवन | 


बना दिया जाएगा । | 


मिट्टी के वाकी ढेरों को श्रामोदः 
प्रमोद का स्थान बनाया जाएगा, जैसे | 
कई हजार मीटर की ऊंचाई वाले fagi 
के ढेरों पर नकली पहाड़ बनाए जा AFA 
हैं । कोशिश यह की जाएगी कि ये "els 
उन खुले गढ़ों के पास बनाए जाएं fre 
आसानी से भरा नहीं जा सकता । इत 
wal में भूमिगत पानी की सतह धीरे भरे 
ऊपर आने से grag wea बर्ष 
जाएंगी । श्रगर इन पहाड़ों और झीलों 
की जगह का चुनाव qa के सारय 


हुआ तो कोटबुस के निवासियों को aa 
ales भाड़ीदार Ward की जगह प्राथ | 


तिक सौंदर्य का दान मिलेगा, श्रौर सा | 
MU A K cM I] tu 

ही मिलेंगे शीतकालीन उत्सत्रा 

जलक्रोडाके क्षेत्र । 


=D al Ad iy OP $9] mR = & AT) Awl aga &» q 2] 
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| जमनी की खबरें 


| 
मी | great उल्ब्रिसत को भारत के cee श्रनेक देशों दवारा TEA का सम्मान 
हते qf का धन्यवाद। भन दली ह... 
होने क्ष नेक देशों में स्वर्गीय बेटॉल्ट Tia 
रतीय गणातंत्र के राष्ट्रपति डा. एस. का पैमखां 
राधाकृष्णन ने ग्र + it E US ^ 
पः त्था रतीय f AS 
f TSA भारतीय मनाया गया । वलिन में “बॉलि- 
जनता की श्रोर से जनवादी गणा- E i à 
i a राज्य qf. We Be SUR नर yata” थियेटर के सामने के 
त्र की राज रपद के अध्यक्ष वाह a . 
I ; m 2 i टर मैदान का पुर्ननामकरण इस महन कवि 
gasa को धन्यवाद तथ कका 
stes AUT (दया हं। यह तथा नाटककार के नाम पर किया गया । 
धन्यवाद उन्‍होंने गणतंत्र fag पर 


रेखा | आर. इस उत्सव में जर्मन जनवादी गणतंत्र की 
वाल्टर उल्न्रिख्त द्वारा भेजी गयी शुभ- 


= ae IS l सरकार के प्रतिनिधि तथा प्रसिद्ध कला- 
काम | कामनाओों के उपल हड कार उपस्थित थे। “बलिनर एन्साम्वल” 
|! श्रीलंका की जनता को स्वतंत्रता ने, जिसकी नींव ब्रोख्त ने डाली थी, एक 
E दिवस पर शुभकामनाएं mus Si ग्रायोजन किया जिसमें 
3 | फरवरी, १९६३ आ न के प्रसिद्ध कलाकारों ने, व ख़ास ज. ज. ग. के पीपुल्स PR के भ्रध्यक्ष जे. 
a | स्वतंत्रता की १५ वीं RET कर 'वलिनर एन्सास्वल के कलाकारों ने, डिकमान गत जनवरी में ७० बर्ष के हुए । शांति- 


भाग लिया । इसी अवसर पर ब्रोख्त के पूर्ण जनवादी जर्मनी के निर्माण के लिए उनके ' 
जीवन तत्रा उनके नाटकों के सम्बन्ध में अथक परिश्रम के उपलक्ष में उन्हे “श्रम के वीर? 

B GS ^ ~ भू 
एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया T WHAT की उपाधि से विभूषित किया गया । 
गया | l 


बुस wie इन्टनेंशनल रेडियो पर इस्टरव्यू 
भी देते हुए पीपुल्स चेम्बर के ग्रध्यक्ष प्रोफेसर 
i| जे. डिकमेन ने श्रीलंका की जनता के 
दी प्रति हादिक शुभकामनाएं प्रकट कीं। ने आग्सवर्ग में Ted के जन्मस्थल पर 
उन्होंने कहा “श्रीलंका उन देशों में से है पांच रूमानियाई थियेटरों ने ब्रेरूत के पुष्पहार चढ़ाए । कलाकारों के दल 

wd जिन्हें गर्व से अपना राष्ट्रीय दिवस लिखे नाटकों को अपने कार्यक्रम मे सम्मि- “टेतडेनजेन” का एक प्रतिनिधि मंडल 
WE मनाने का विशेष भ्रधिक.र है | श्रीलंका लित किया है । प्राग नेशनल थियेटर ने म्यूनिख से oper को श्रद्धांजलि भेंट करते 


3 | को waar आर्थिक स्वतंत्रता तथा स्वाव- “दि काकेशियन चाक सकिल” को ग्रभि- आग्सवर्ग आया । gael ले मौत माचे 
| लम्बन के मार्ग पर अग्रसर हो रही है । नीत किया । लंदन फोनिक्स थियेटर ने fear) जो पोस्टर वेलाये थे उसमें 
। हमारे देश की सम्पूर्ण जनता की सहानु- aea के प्रारम्भिक TESI में से बाल लिखा था, “आग्सवर्ग अपने महान कवि 

भोद- | भूति श्रीलंका की जनता के साथ है।” को प्रस्तुत किया । लस्दन बी. बी. सी. ते का सम्मान कब करेगा ? 

जैसे. प्रोफेसर डिकर्मन ने कहा कि जर्मन ब्रेस्त के “राइज एन फाल श्राफ महा- : à 

मिट्टी | जनवादी गणतंत्र और श्रीलंका के मध्य गोनी” पेरा को प्रसारित करने को S जवा Musee "cog 

सकते | मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास दोनों देशों योजना बताई। “बलिनर एन्साम्बल'' च व्यापार समेता 


हाइ | .की जनता के लिए हितकर है। “यह को, जो ब्रिटेन में नाटक खेलने वाला था, a में ही जर्मन जनवादी गणतंत्र के 
ae) दोनों देशों के जनगण के लिए अत्यधिक waa न मिली । लाडे केनेट ने Seat आफ फारेन SS पाई जळा 
इत लाभदायक होगा | यही धारणा श्रीलंका हाउसश्राफ लस में इस प्रश्‍न को उठाया के "फेडरेशन आफ ब्रिटिश इन्डस्ट्रीज” के 
धीरे के संसदीय प्रतिनिधि मंडल की भी है, और थियेटर मंडली को प्रवेश की स्वी- बीच सन १६६३ के लिए एक व्यापरिक | 
44| जिसने संसदीय म्रध्यक्ष पेल्पोला के नेतृत्व कृति न दिये जाने की आलोचना की। समझोता हुआ | इसके द्वारा दोनों देशों 
ad में पिछले वर्ष हमारे देश की यात्रा की लाई ओम्मोर ने ब्रह एन्साम्बूल' को के बीच माल के विनिमय में पिछले वर्षे 
साथ थी । मुझे हढ़ विश्वास है कि हमारे “संसार में सबसे अधिक प्रसि बताया से ८ प्रतिशत की वृद्धि की सम्भावना 
qt Wg सम्वन्धों को मजबूत करने में. और इस बात पर खेद प्रकट किया कि 
प्रा इस यात्रा ने एक महत्त्वपूर्ां भूमिका अदा ब्रिटिश दर्शकों को इस नाटक मंडली पे टोष्स के उत्पादन में वृद्धि e 
afd की है।” प्रोफ़ेसर डिकमैन ने यह भी परिचय प्राप्त करने की सम्भावनाप्र S OR E 
gre बताया कि उन्हे श्रीलंका आने का मिमं वंचित किया गया | परिचमी जमंनी में SUN जमन जनवा र णा id > 
| त्रण मिला है । एक अस्तर्राष्ट्रीय युद्धविरोधी युवक दल तंत्र के पारमाणविक sium E 


at 


उक अ "ns te = 
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केन्द्रीय इन्स्टीच्यूट में रेडियो एविटव 


उद्योग, विज्ञान और कृषि को आवद्यक- 
ami के अनुसार ही बढ़ाया जायगा | 
ग्राज जर्मन जनवादी गणतंत्र 'ग्राइसो- 
टोप्स? के उत्पादन में अग्रणी देशों में है 
और समाजवादी खेमे में उसका स्थान 
सोवियत संघ के बाद दूसरा है । 


पिछली जनवरी में ही श्रल्प-कालीन 
रेडियो-एक्टिव ग्राइसोटोप्स के ३७० 
arx तैयार क्रिये Aa १९६२ में 
आइसोटोप्स' के उतपादन का ६० 
प्रतिशत भाग निर्यात किया गया। 
केन्द्रीय इन्स्टीच्यूट द्वारा बहुसंख्या में 
'रेडियोंएत्रिटव आइसोटोप्स' में फास्फोर 
३२ तथा नेट्यिम २४ शामिल g | 


संयुक्त अरब गराराज्य ओर जमन 
जनवादी गणतंत्र के सम्बन्ध gg हुए 
जः" जनवादी uda के विदेशी 
व्यापार मंत्री जुलियस बालको ने 
फरवरी महीने में संयुक्त ग्ररव गणराज्य 
की to दिन की यात्रा की। मंत्री बालको 
ने राष्ट्रपति नासेर तथा प्रधान-मंत्री 
सावरी से तथा सं. श्र. ग. की सरकार 
के req सदस्यों से विस्तृत वार्ताएं कीं । 


सयुक्त ATA गणराज्य को जर्मन 
जनवादी गरातंत्र के लाइसेन्स प्राप्त 
हुए। 
ज़्‌ जनवादी गणतंत्र के विदेशी 
व्यापार प्रतिष्ठान 'लिमेक्स' ने 
सं. ग्र. ग. की फमों को जर्मन जनवादी 
गणतंत्र को श्रनेक वस्तुओं का उत्पादन 
करने का लाइसेन्स दे दिया है। इसमें 
fatz, लिपजिक में बने मापयंत्र, गोथा 
एडेसिव प्लास्टर, ग्रारे फल, स्वचालित 
खिलौने, और कारों तथा Med के 
विभिन्न हिस्से जैसे पिस्टन, पिस्टनरिग, 
सिलिन्डर लाइनर "ufa हैं । काहिरां 
के विदेशी ब्यापारी कहते हैं कि 'लिमेवस' 
ने ज. ज. ग. तथा सं. श्र. ग. के बीच 
ग्राथिक सहयोग का AAT Bears खोल 
दिया है। इन लाइसेन्सों से सं ग्र. ग. 
को श्रासानी से विदेशी मुद्रा बचाते में 


आइसोटोप्स' के उत्पादन को इस वष - 
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हडर इंस्टीट्यूट के बाहर लमुम्वा स्मारक | जहां 

विदेशी छात्र जमन भाषा सीखते हें, हाल में 

लइपजिक में हुई एक सभा में ७० देशों के छात्रों 

ने लुसुस्त्रा को अपनी श्रृद्धांजलियां अर्पित कीं 
और स्मारक पर फूल चढ़ाये | 


सहायता मिलेगी तथा वह प्रपने राष्ट्रीय 
उत्पादन को शीघ्र ही बढ़ा सकेगा । 


जर्मन जनवादी गणतंत्र को 
टेक्सटाइल मशीनें सब देशों में 
सफल हुईं । 
ज़ जनवादी गणतंत्र द्वारा कुछ ही 
महीनों में, संयुक्त ALA गणराज्य, 
क्यूबा, ग्रौर यूगोस्लाविया में सूती 
फैक्टरियों खड़ी कर दी जागरेंगी | इससे 
पूर्व इसी तरह की वस्तुएं संयुक्त अरब 
गणराज्य, caf, रुमातिया, चीन 
बुल्गारिया, हंगरी, are ग्रगोस्लाविया 
को पिछले वर्ष दी गयी हैं । 
विश्व के लगभग सभी देशों में 
ज. ज. ग. को टेक्सटाइल मशीने बहुत 
अच्छी चल रही हैं। वे इस बात की 
द्योतक हैं कि कपड़ा इन्जीनिर्यारग का 
स्तर ज. ज. ग. में अपनी कुशलता के 
कारण कितना ऊंचा है । जर्मन जनवादी 
गणतंत्र से सूती इन्जीनियरिंग उद्योग 
की फॅक्टरियों का दूसरे देशों में १६५३ 


` जर्मन जनवादी गणातत्र को घाता 


से निर्यात हो रहा है। मिसाल के लिए | | 
संयुक्त ्ररव गणराज्य में जर्मन जनवादी 
गणतंत्र से श्राई मशीनें चल रही हैं। , 
ये पोर्ट सईद और शिबिन एल काम में, | 
स्थित हैं भ्रौर उनमें १,०००,०० से भी 7 
ज्यादा स्पिन्डिल हैं। इस समय उतरी | 
मिश्र में जर्मन जनवादी गणतंत्र के | ७ 
इन्जीनियर २८,००० स्पिन्डिल की सूती | 5 
बुनकर मिल की स्थापना की देख-रेख | = 
कर रहे हैं | E 

,उसके ग्रलावा ज. ज. ग. के माल! P 
सप्लाई के कारखाने और दूसरे प्रतिष्ठान ४ 
भारत, सं. भ्र. ग., सीरिया, घाना और | 
अन्य देशों से आये लोगों का सूती A 
इन्जीनियरों तथा सूती मशीन इंजीनियरों Em 
के रूप में निरंतर प्रशिक्षण कर रहे हैं। 


si. उ 
ag तुरे द्वारा ज.ज.ग. के उप-विदेश >" 
व्यापार मंत्री का स्वागत । 
fv गणतंत्र के राष्ट्रपति सेक quU गेस 

ने जर्मन जनवादी गणतंत्र. के 
उपविदेश-मंत्री axes विज का स्वागत 
किया जिन्होंने कोनाक्री में ग्राथिक 
समभौते के लिये एक सरकारी प्रतिनिधि | 
मंडल का नेतृत्व किया ary दोनों: 
देशों के हितों की समस्याग्रों पर 
वार्तालाप हुए जिसमें कोनाक्री में स्थित | 
जर्मन जनवादी गणतंत्र के व्यापार 
प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष हेल्मट गु | 
और गिनिया के व्यापार मंत्री कौटा इस 
नफामारा भी उपस्थित थे । 


को सीमेन्ट की देन । 


स वषं जर्मन जनवादी गणतंत्र घाना 
को १००,००० टन सीमेन्ट भेजेगा | 
जर्मन जनवादी गणतंत्र के विदेशी व्यापा | 
संस्थान 'बर्गंबो हेन्डेल' के प्रतिनिधिया 
ने तथा घाना की राजकीय जी.एन:टी.सी|| 
व्यापार कम्पनी ने इसी प्रकार के ७ 
समझौते पर श्राकरा में पिछले सा. | 
हस्ताक्षर किये थे । १६६३ में घाता | 
सीमेन्ट की कुल श्रावश्यकता की कर 
३० प्रतिशत की पूर्ति जर्मन जनवा | 
गणतंत्र करेगा । 4 
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ज. ज. ग. में दुनिया का यह सबसे बड़ा और 

देश आधुनिकतम “प्रेशर गसीफिकेशन वक्से' बन रहा 

है । यह श्वाज पम्प कम्विनात? का अंग हे। 

निर्माण के वाद यह ३= हजार लाख क्यूबिक मीटर 

qu गेस सप्लाई करेगा । आज ज. ज. ग. के २०० से 

के अविक taaa जितनी गेस सप्लाई करते हें, यह 
उससे भौ ज्यादा होगी | 


डर सडन के जिन्द्रा अजायवबर के अध्यक्ष प्रो. उलरिक व उनकी पत्नी जनवरी में लम्बी यात्रा के 
लिए निकले । पशु-जीवन के अध्ययन के लिए उनका इरादा भारत, वर्मा व श्रीलंका की यात्रा 
करने का है । 


[गत 
थिक २*४१११४१४११११११११५११११११११११११११११११११११११५१ 2 
नभि 
न्‌ 2 < 
ने E IN Z त्र पचार £ 
> Z 
i BN > स fa UH Z 
T 2 ड 
7 : 
स्थत 2१११११११११११११११११११५१५१५१११११५११११११११५१११५ 
पार 

d 

ग्रुक 
गोटा 


इस “भाग्यशाली नागरिक” की कामना हे कि आगामी वर्षे में इस तरह के अनेक भव्य 
भवनों का निर्माण हो । 


"zz QAT इम वपं की २ फरवरी को 
us ~ " - ~ 

एल्पाइन Paez के लिए ग्रोवरवीज्ञेन्थाल 
में नर जमन चस्मियन वने । , 
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हूतावास का प्रकाशन 
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ATA 
१९६२ 


के त्यापार-दूत 


on 
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दो 
टेड रिप्रेजेन्टेशन 
आफ़ दी 
जर्मन डेमोक्र टिक 
. रिपब्लिक 


१२/३६, कोटिल्य माग, नयो दिल्ली 
पोस्ट बाक्स ३२० 


शाखाये : 
मिस्त्री भवन, 


| 


फ़ेराडे हाउस 


Y, वल्यमाल रोड, 
वेपेरी, मद्रास 


——— 


DETESTA - — Oo वर्ष ८, अक ४ 

जर्मन जनवांदी गणतंत्र के साथ व्यापार तथा जर ह 
में आधिक और सांस्कृतिक जीवन से सम्बन्धित स॒ 
| तरह की सूचनाएं यहां से प्राप्त की जा सकतो हैं : 


फोन : ३४२०६, ३१०४१ केबल्स : हावदिन, नयो दिल्लो 


१२२, दिन्या वाचा रोड, बम्बई 


| फोन: २४५०५१, २४५०५२ केबल्स: हावदिन, बम्बई 


| सुख पृष्ठ : 


पो-१७, मिशन रो एक्सटेन्शन, कलकत्ता 


फोन: २३५५०४, २२५५०५ केबल्स : कलहावदिन 


फोन : ६१३१४ केबल्स : BANAT 
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संकेत 


लडपज्ञिक मेले की श्रद्वितीय सफलता 
जनवाद के बढ़ते चरण 

ज. ज. ग. की आर्थिक प्रगति d 
शास्त्रीय संगीत कॉ लोकप्रियता 5 
नवजात प्रकाशन गृह J 

नाटककार बरे र्त S 


aaa मृत्तिका-शिल्प ११ 
काल-कावर्स नगर NI 


स्वामी विवेकानन्द गोष्ठी wj 


चिद्ठी-पत्री ११ 
तथ्य और आंकडे 19) 


जर्मनी की खबरें | 
| रेडियो बलिन इण्टरनेशनल 
। का कार्यक्रम 


सन्‌ ६३ को पहली मार्च को, ज. ज: ग. WD 
परिषद्‌ के अध्यक्ष, वाल्टर seta ख्त चे TR 


c 


५ हज़ारवें बच्चे को “गोद लिया? | यह शिशु, मागदेवुर 
ऐसी मां का है जिसने dia वच्चों को एक साथ अन्म feat । 


eS 1 = "लोग a 
z रोस्टो# बन्दरगाह में मल उद्योग 
अंतिम पृष्ठ . | जल पोत पर नोजपान इ जीनीयर i 


लगा रहे हैं | 


श्रपेक्षित नहीं | प्रेस-कटिंग पाकर हम आभारी होंगे । d 
जर्मन जनवादो गणतंत्र के व्यापार दूतावास, १२/३६ QUU | 
ail दिल्ली द्वारा प्रकाशित और युनाइटंड इन्डिया प्रेस, fe 

मथुरा रोड, नयी दिल्लो द्वारा मुद्रित । 
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१९६ 
qu 
3 
1 
Y 
१ 
१२ 
१४ 
ay 
? 9 
१८ 
भारतीय प्रदर्शन-मण्डप में ज. ज- ग. के विदेश व्यापार 
मंत्री, श्री जे. वालकाऊ, तथा उनके सहायक, जी. वाइस 
निदेशक जोरदार के साथ खड़े हैं 
उच्चतम तकनीकी स्तर की एक मशीन 

ग, र 

EE: 

yi al 
4T | 

[ग के 


लइपज़िक व्यापार मेले की 
| क्षद्धितिय सफलता 


d १६६३ का वसन्त व्यापार मेला, गत मास की ३ तिथि 
को शुरू होकर १२ माचं को समाप्त हुग्रा। इस मेले ने 
इस बात को एक बार फिर सिद्ध किया कि जर्मन जनवादी 
गणतंत्र का लइपडिक नगर विइव व्यापार का एक प्रमुखतम 
अन्तर्राष्ट्रीय mex है, और यह मेला, संसार के विभिन्न देशों 
तथा राष्ट्रों को एक दूसरे के निकट लाने में महत्त्वपुर्ण भूमिका 
अदा करता है। सदा को तरह इस बार भी इस मेले ने, faza 
के अनेक व्यापारियों, श्रथशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों, वज्ञानिकों, 
टेकनीशियनों और इंजीनियरों ura को, एकत्रित क्रिया । इस 
मेले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि झांतिपुर्ण ag- 
अस्तित्व वहीं पनप सकता alt खिल उठता है जहां लोग 
बातचीत तथा व्यापार करने के लिये तयार हों । 

इस qd के उक्त व्यापार मेले में यह बात भो स्पष्ट हुई 
कि जमेत जनवादी गणतंत्र, uud उद्योग को विभिन्न शाखाश्रों 
के उत्प।दनों को तकनीकी पुर्णता के उच्चतम स्तर पर पहुँचाने 
का प्रबल प्रयत्त कर रहा है। मेले में लोगों को, ज. ज. ग. 
को sequi को ग्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परखने क बेहतरीन 
श्रवसर भो प्राप्त हुआ । इतना ही नहीं । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना को भौ इस मेले ने पर्याप्त 
बल पहुंचाया | 

लइपजिक मेलों की प्रबन्धक संस्था ने पहली बार उक्त 
मेले में एसे प्रदशेकों के उत्पादनों को पदक तथा पारितोषक 
प्रदान किये जिनका स्तर उच्चतम अन्तर्राष्ट्रीय मानों पर खरा 
उतरता था । BEAT ग्राफ टेकनोलोजो ने धातु-विज्ञान संबंधी 
एक गोष्ठी का 'श्रायोजन भी किया, जिसमे १२ देशों के 
विशेषज्ञों तथा टेकनीशियनों ने भाग लिया । 

१९६३ के इस वसन्त व्यापार मेले को ्रद्वितीय सफलता 
का आभास वस्तुओं को कुल बिक्री के उन आंकड़ों से सिल सकता 
है, जो (वस्तुएं) जमन जनवादी गणतंत्र को विदेश व्यापार 
संस्थाओं ने इस मेले में दूसरे देशों को बेचीं। qum है कि ४ 
ava माकं कौ कुल बिक्री हुई (१ मार्क १.१२ न. पे.) । इस 
धनराशि मे से २ आरब, ८० करोड़ सार्क के मूल्य का सामान 
ज.ज.ग. meu देशों को निर्यात करेगा, AIT १ Aa, २० करोड़ 
मार्क के मूल्य की वस्तुएं दूसरे देशों से ज.ज.ग. में ्रायात होंगी । 
यह भौ श्रनुसान लगाया गया है कि इस कुल बिक्री में से पु जीवादो 
देशों से १ ग्ररब मार्क कालेत देन होगा। भारत AIT ज.ज.ग- के 
बोच v करोड़ और Yo लाख सार्क को THA का सौदा तय हुआ । 

केवल ज: ज. ग. की विदेश व्यापार संस्थाओं ने ही इतना 
बड़ा व्यापार तथा बिक्री की हो, ऐसी बात wt । वसन्त 
व्यापार मेले में भाग लेने वाले देशों को सभी फ़र्मों, व्यापारियों 


 सोवियत्त रूस के मण्डप में टी. यू. १२४ विमान ने 
हलचल मचाई । यह बिमान, बर्लिन से लइपज्ञिक तक 
केवल १५ मिनर्थ में पहुंचा 
(दाय) पोलेंड के मण्डप में Saga मशीनें । (नीचे) 
ज. ज. ग. द्वारा वनाई गई रेल के डिब्बों को 
वातानुकूलित करने वालो मशीनें > 
तथा संस्थाओं ने एक-दूसरे से संपर्क स्थापित किया और व्यापार 
संघियां कीं समाजवादी तथा पु जीवादी देशों के व्यापार प्रति- 
निधियों में पर्याप्त ग्रोर घनिष्ट व्यापार संबंध स्थापित हुये । 
इस वषं के व्यापार मेले A ६३ देशों के ६००० 
प्रदर्शकों-फर्मो, संस्थाश्रों तथा व्यापारियों ने भाग लिया । 
इनके प्रदर्शक-सण्डप लगभग ३२ लाख, Yo हज़ार वर्ग फ़ुट 
क्षेत्रफल पर फले हुये Ai ASA भाग लेने बाले देशों में 
३० पूंजीवादी देश थे। यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि 
पु'जीवादी श्राथिक व्यवस्था में AAT रखने वाले देशों की 
रुचि भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में, ate’ विशेषकर समाजवादी देशों 
के साथ व्यापार करने में बढ़ती जा रहो है । 
लइपज़िक के उक्त व्यापार मेले को देखने के लिये कुल 
५ लाख, ५० हज़ार दर्शक Wa, जिनमें से ८७ देशों के ३६ 
हजार विदेशी दर्शक भी सम्मिलित gi पश्चिमो जमंनी के 
लगभग १२,३०० व्यापारियों ने व्यापार AS में भाग लिया, श्रौर 
लगभग ३७०० दर्शक qaa बालन से श्रये मेला देखने के लिये a 
` मेले से संबंधित ag बात विशेष उल्लेखनीय है कि इसमें, 
जर्मन जनवादी एकता पार्टी (सोशलिस्ट यूनिटी पार्टी) की 
aa समिति के प्रथन सचिव श्रोर राज्य परिषद के ग्रध्यक्ष, 
श्रो वाल्टर उलब्निस्त, ज. ज. ग. सरकार के श्रन्य मंत्री श्रौर 
, ( शेष पृष्ठ १६ पर ) 
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Ol. up. ग. 
का 
आर्थिक विकास 


सन्‌ १९६२ की ग्राथिक योजना की पूर्ति 


gr १९६१ की तुलना सें पोलिस्टाइरोल में ६७.९ प्रतिशत 
कुल ्रौद्योगिक उत्पादन में ६.१% की वृद्धि हुई । पोलि-एक रियल नाद्रिल में Yos 
श्रम उत्पादन में ८. ४% की वृद्धि हुई । पोलि-तस्तुओं में ९७०७. & 
N ee A े 3 ट्रांसिस्टरों में CONO ou 
केन्द्र द्वारा संचालित उद्योग के आरंभिक ( संचालन ) व्यय में faa स्वयं आया गा ; 
पड स्वचालित स्वयं-डायलिग में ४०.५ „ 
२.८ की कमो हुई । - EE 
SE टाइप तथा गणक मशीनों में REO iy 
उद्योग की विभिन्न शाखाओं में उत्पादन वृद्धि : NEED वा माज VEN E. 
रासायनिक उद्योग में ७.८ प्रतिशत रासायनिक यंत्रों में १७.० ,, 
ऊर्जा में QAO क कम्प्रेसरों में RR 
घातुशोधक उद्योग में LC वेल्लित मिल सामान में ३१.१५ ,, 
पोटाश उद्योग में ४४३३ 85 aga की फसल D 
मशीन निर्माण उद्योंग में (केन्द्र संचालित) ge, वाली मशीनों में USES, 
विद्यत-तकनीकी उद्योग में १३.१ „ उपभोक्ता उद्योग में वृद्धि की दर : l 
NÈ कारखानों में १४.१ ,, रिफ्रिजिरेटरों में १५.३ प्रतिशत 
स्वचालित मशीनी औज़ारों में ११.८ ,, कपड़े धोने की मशीनों में २२:४ p 
खान यंत्रों तथा संवाहक मशीनों में te ,, रसोई की बिजली-मशीतों मं २८३२ 
कांच और मिट्टी के बतंनों में ५.३ „ टेलिविजतों मे MASS ७ 
| i Y फिचर Ñ ७.७ ,, 
"o उत्पादन के साधनों में ६.६ प्रतिशत की और खपत के साधन न de 
= | में ३.३. प्रतिशत की कुल वृद्धि हुई | खिलौनों में acs E र 
| उत्पादन के साधनों में वृद्धि को दर: घर के वस्त्रों तथा बिछावन में £s ou 
। विद्युत्‌ शक्ति में ६.३ प्रतिशत - जूतों में ६.७ ,, 
गस में BR m सन्‌ १९६२ की समाप्ति पर, ज. ज. ग. के समाजवादी उद्योग 
भूरे कोयले में ४.२ „ में ३३ हज़ार कार्य तथा ग्रनुमंधान दल थे जिनकी सदस्य संख्या 
भूरे कोयले की इंटों में ' रर २ लाख, ३६ हजार थी। ae : 
कच्चे लोहे में SA , उत्पादन प्रक्रिया में १२ सौ नई प्रक्रियां का इजाफा हुआ । 
कच्चे इस्पात में शर y इनमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रो. वान ग्राडेने की नई खोज--अर्थात्‌ 
= ax इलेक्ट्रानकिरण प्रद्रावण प्रक्रिया-जौ अच्छे से अच्छा इस्पात 
वेल्लित इस्पात में utro बनाने के काम आती है । 
केप्रोलेक्टम में S SEE उत्पादन विधियों को बेहतर बनाने के सुझावों तथा नवीन 
तरल बेनजीन में १०.६ yy घोजों में २० प्रतिशत की वृद्धि हुई। इन खोजों तथा सुझावों 
डीजल तेल में eec को कार्यान्वित करने का नतीजा यह निकला कि सन्‌ १९६२ में 
पौलिबाइनील भस्म में २४२. ous प्रति मजदूर की आय में ३०७ माकं की वृद्धि हुई, जबकि सन्‌ 
पोलिवाइनील एसिटाट में ROS n १६६१ में यह वृद्धि २८१ माकं थी। 


x 
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्रर्ध-राज्यकीय उद्यमों ने अपने उत्पादन में ६.५ प्रतिशत की 
वृद्धि की । 
हस्तकला उत्पादन में ४ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 


कृषि-उत्पादन में वृदिध के आंकड़े : 


अनाज में २२.६ प्रतिशत 
दालों में २३.४ „ 
तिलहनों में cm AM 
गरालुश्रों की फसल में WE 9 


कृषि की नई मशीनों में वृद्धि के आंकड़े : 


टेवटर १४,०१७ 


फसल काटने तथा गाहने की संयुक्त Ert 3,331 
ग्रालू काटते की मशीनें ८२६ 
चुकंदर काटने की मशीनें ५०० 


फसल नथ! चाय काटने की संयुक्त मशीनें. १,३१८ 

ज. ज. ग. में ग्रनाज, तिलहत तथा दालों की फसतों की 
gare, रोपाई, कटाई आदि का ५०.६ प्रतिशत भाग श्रब मशीनों 
से ही होता है। इसी प्रकार ग्रालुग्रों की फसल के २७.१ 
प्रतिशत और गन्ने की फसल के ७२.१ प्रतिशत भाग का यन्त्री- 
करण किया गया है । 


सन्‌ १६६१ में फसल की तबाही और चारे की कमी के 
कारण, सन्‌ १६६२ का पशु-उत्पादन कार्यक्रम, पुरा नहीं किया 
जा सका | इसलिये ज. ज. ग. को खाद्य-पदार्थो का श्रायात 
करना पड़ा । इस आयात m» oues ये हैं : 


गोइत ८८ प्रतिशत 
मक्खन G m 
डब्बों में बन्द मछली SX in 
डालडा WS w 
कॉफी © 
कोका बीज Y 


निवेश 


सन्‌ १९६२ में, ज. ज. ग. के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 
पौने १६ श्ररब मार्क की धनराशि का निवेश (इनगेस्टमेन्ट) 
हुआ, afa सन्‌ १९६१ की तुलना में १.४ प्रतिशत अधिक । 

भवन-निर्माण उद्योग के श्रम-उत्पादन में ८१ प्रतिशत की 
वृद्धि हुई | हज़ारों नये फ्लेटों की तामीर में २ अरब माकं की 
WHA खर्च TRI ८७,२०० परिवारों को नये फ्लैट दिये 
गये 


बिदेश व्यापार 


ज. ज. ग. के विदेश व्यापार में (पश्चिमी जर्मनी तथा प. 
बलिन को मिलाकर) ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई । समाजवादी 
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देशो के साथ व्यापार में १० प्रतिशत का इज़ाफ़ा हुआ | 


s. ज. ग. की राष्ट्रीय-आय में, ३.५ प्रतिशत की वृत. 


स्वदेश व्यापार 

सन १६६२ में, ज. ज. ग. की जनता ने कुल ४७ xu 
मार्क की रकम का सामान खरीदा । खाद्य पदार्थों तथा विलास. 
qequi की खरीदारी में १.६ प्रतिशत का इज़ाफ़ा FAT । खाद्य 
पदार्थों की fray में वृद्धि के निम्न आंकड़े दृष्टव्य हैं 


मच्छली में ६ प्रतिशत 
द्ध ii 3 1) 
पनीर में 35 
कोका की वस्तुओं में Sw 
कॉफी में ब 


बिलास-वस्तुग्रों की बिक्री में बृद्ध के श्रांक 


कपड़े धोने की मशीनों में ६ प्रतिशत 
रेफ़िजिरेटरों में RR i 
टेलिविजनों में . १३ ,, 
स्कूटरों में oy 


छोटे रेडियों uet में २४० ,, E 
मोटरॉ के टायरों तथा ट्यूबो में h E 


St 


ज. ज. ग. में, हर तीसरे घर में टेलिविजन है। सन्‌ १ ६६२ 
में कुल मिलाकर यहां, १९ लाख टेलिविजन सेट थे अर्थात्‌ 
१६६१ से ४ लाख, ३३ हज़ार ज्यादा । 


सन १६६२ में शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक 
उत्थान तथा समाज-कल्याण के कार्यों पर १८ अरब WI 
ध्रविक रक्रम खर्चे की गई | 


23 «nli 


ज. ज. ग. के समाजवादी उद्यमों तथा कारखानों में का 
करने वाले व्यक्तियों में, विश्वविद्यालयों तथा हाई स्कूलों में १! 
लिखे लोगों की संख्या ४ लाख तक पहुँच गई सन्‌ १६६२ Hl 


E 


इम संख्या में ३० प्रतिशत नारियां हैं 


ms A A. १. aJ 


—M—— 


इसके ग्रलावा, दिन में काम करने के बाद, १० लाख रै 
afas व्यक्तियों ने (सन्‌ १९६२ में), फैक्ट्रियों अथवा ग्रा 
ग्रकादमियो के सायंकालीन क्लासों में शिक्षा पाई | 


sn 


x ; s i 

सन्‌ १६६२ में, ज. ज. ग. की रंगशालाओं में लगभग D 
करोड़ व्यक्तियों ने नाटक, ग्रापेरा ग्रादि देखे । 

प्रति १००० व्यक्तियों पर, अस्पतालों में १२.२ ९ 
(बेड) 4, walt कुल २ लाख, ७ हज़ार बेड d 

ट्रेड यूनियनों ने १२ लाख लोगों के लिये छुट्टियां faa? 
प्रबन्ध किया । इसके ग्रतिरिकत जर्मन यात्रा संस्था ने % 
यात्राओं का प्रबन्ध किया दूसरे देशों का भ्रमण करते के 


१९६९ 
अर्थात्‌ 


कृ तिक 
पार्क से 


में काम 
d 


RU 


लाख ऐ. 
T ग्रा 


भग १% 


१ स्था 
am 
y लाई 
faa! 


खुली हवा में शास्त्रीय संगीत की एक महफिल 
: का दृश्य 


टत महायुद्ध के वाद, शास्त्रीय 
संगीत में जमन जनता की रुचि 
लगभग समाप्त हो चुकी थी । लोग ग्रधिक- 
तर ग्रापेरा, लघु-रूपक और सिम्फनी 
संगीत ही पसन्द करते थे । चैम्बर- 
संगीत अर्थात्‌ शास्त्रीय संगीत की महफिले 
कभी कभार ही जम पाती थीं । संगीत 
क्षेत्र में बतंमान इस खाई को पाटने के 
लिये, जर्मन जनवादी गणतंत्र की 
राजधानी बलिन में, सन १६५२-४३ में 
“शास्त्रीय संगीत का Wer" नाम से 
संगीत का एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया 
गया | जल्द ही यह कार्यक्रम ज. ज. ग. 
के भ्रन्य स्थानों में भी पहुंचने लगा । 


पिछले समय की जमंनी में, संगीत- 
कार व्यक्तिगत- रूप से, संगीत की 
महफिलें ग्रायोजित करता था, मजबूर 
होकर । इसलिये कुछ धनी संगीतकार 
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शास्त्रीय संगीत की लोकप्रियता 


लिबिया नुइगेबाउर 


का साहस करते थे। लेकिन “शास्त्रीय 
संगीत का घण्टा” नामक कार्यक्रम के 
वजूद में ग्राने से यह स्थिति एकद 
बदल गई है। ua 'जर्मन शास्त्रीय 
संगीत तथा संगीतकार संघ' को, यहां 
की जनवादी सरकार आर्थिक सहायता 
देती है। संगीतकारों के लिये aa ग्राथिक 
हानि का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता । 


साधारण स्तर से ग्रारम्भ होकर, 
“शास्त्रीय संगीत का घण्टा” अब सम्पूर्ण 
जर्मन जनवादी गणतंत्र के संगीत जीवन 
का एक अभिन्न और लोकप्रिय अंग बन 
चुका हे । इस ad, इस कार्यक्रम की 
१०वीं वर्षगांठ के अवसर पर, ज. ज. ग. 
के १०० से अधिक स्थानों पर, शास्त्रीय 
संगीत की महफिलों का 
आयोजन हुश्रा | 


७५० 


~ ^ 


सोवियत संध के डेविड ओइस्ट्राख, ओर ज.ज.ग. के प्रो. कोनबिट्शानी के शास्त्रीय संगीत का, 
शलिन निवासियों ने, हार्दिक स्वागत किया 


“शास्त्रीय संगीत का घण्टा' का 
कार्यक्रम भ्रव न केवल ज.ज.ग. फे बड़े 
बड़े नगरों में ही होता है, बल्कि यहां के 
ऐसे छोटे मोटे स्थानों में भी होता है 
जहां, तकनीकी कारणों से सिम्फनी तथा 
पेरा संगीत का समायोजन अत्यन्त 
कठिन हैं । इस विशेष कार्यक्रम ने 
शास्त्रीय संगीत को एक तरह से घर 
घर में पहुंचा दिया है। बड़े बड़े और 
प्रसिद्ध संगीतकार छोटी से छोटी जगह 
में जाते हैं श्रपना कार्यक्रम देने के लिये । 
पुरानी जर्मनी में, दूर गांव में पड़े हुये 
लोगों के सांस्कृतिक उत्थान के लिये कुछ 
भी नहीं किया जाता था । लेकिन ग्राज, 
वर्ष प्रति वर्ष, शास्त्रीय संगीत दूर 
gua गांव में भी लोकप्रिय होता जा 
रहा है। दूर दूर के स्थानों तथा गांवों की 

( शेष पृष्ठ १६ पर ) 


| ही ऐसी महफिलों का आयोजन करने 
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एक नवजात प्रकाशन-गृह 


जत जनवादी गणतंत्र के लइपजिक 
नगर में, जहां की प्रकाशन AIK 
पुस्तक उत्पादन सम्बन्धी परम्परा एक 
सौ साल पुरानी है, एक नपरे प्रक्राशन-गृह्‌ 
का जन्म हुग्रा । इस लेख में हम, प्रकाशन 
संसार के इस नवजात शिशु के भःवी 
कार्यक्रम की झांकी प्रस्तुत करेंगे । 
इस नये प्रकाशन-ग्रह का प्रमुख 
काम होगा, ज.ज.ग. के जन-जीवन 
तथा प्रगति से यहां के लोगों को श्रवगत 
कराना अपने प्रकाशनों के माध्यम से। 
प्रकाशन क्षेत्र में एकदम नया होने पर 
भी, इस प्रकाशन-ग्रह के श्रव तक के 
कुछ ही प्रकाशन, श्रन्तर्राष्टीय ख्याति 
प्राप्त कर चुके हैं । इन प्रकाशनों में से 
कुछ एक का उल्लेख हम नीचे करेंगे । 
इन प्रकाशनों में सवं प्रथम 'ज.ज.ग. 
में कृपि' जैसी पृस्तिकाग्रों का उल्लेख 
होना चाहिये जो तकनीकी विषयों 
का ज्ञान उपलब्ध करती हैं। इस 
पुस्तिका में ज.ज.ग. में कृषि के 
विकास की सूचना तो है ही, लेकिन साथ 
ही साथ ऐसे साहित्य में वे देश खास 


दिलचस्पी लेते हैं जो अपने देशों में तथ 
भूमि सुधारों के इच्छुक हैं। इसी 
प्रकार की दूसरी पुस्तिका है OCT. 
में fuera इसमें यहां को 
शिक्षा तथा प्रशिक्षण व्यवस्था पर, 
जो शिक्षा संबंधी नवीनतम वैज्ञानिक 
विधियों तथा खोजों पर ग्राधारित हैं 
सविस्तार प्रकाश डाला गया है। ये 
दोनों पुस्तिकायें अंग्रेज़ी भाषा में हैं । 
ज. ज. ग. का यात्रा गाइड नामक 
पुस्तिका भी उक्त THATTS ने जर्मन, 
अंग्रेजी तथा रूसी भाषाश्रों में प्रकाशित 
की है | 

ज. ज. ग. के संबंध में सूचना देने 
वाली ऐसी पुस्तिकाग्रों के श्रतिरिक्त 
इस नये प्रकाशन-गृह ने जर्मन कला तथा 
संस्कृति संबंधी प्रकाशन भी छापे 
हैं। इन प्रकाशनों में अत्यन्त प्रिय 
तथा बहुत महत्वपूर्ण दो प्रकाशन हूँ । 
एक है ‘Sea चित्रकला वीथि नामक 
प्रकाशन जो दो भागों में और पांच 
भापाग्रों में छपा है । इन प्रकाशनों में, 
Seta चित्रकला वीथि' में सुरक्षित रखे 


"टेक्स्टाइल उद्योग? नामक पुस्तिका में छपे एक 
हाथ-करधा कतरन का चित्र 
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“असिनेत्री, हेलेन वाइगूल? नामक पुस्तक की y 

एक TIT 

: | ३ 

गये फ्रांस, इटली, स्पेन, जमन, डच, g 

fata mfa देशों के ग्रमर तथा विश्‍व: | 3 

प्रसिद्ध चित्रकारों द्वारा बनाये गये चित्रों. उ 

के रंगीन फोटो हैं । दूसरा है, ज-ज.ग.' स 

के सांस्कृतिक-स्मारक'। यह प्रकाशन | हि 

जर्मन, अंग्रेज़ी तथा फ्रच भाषाओं में, मे 

प्रकाशित हुआ है । | ह 

इस वर्ष के प्रारंभ में, “बालम को व 

राज्यकीय संग्रहालय” नामक एक चित्र इ 

एलबम प्रकाशित हुआ तीन भाषाओं में। न 

प्रसिद्ध «da अभिनेत्री श्रीमती हेते, 3 

वाइगूल का एक फोटो-एलबम | afl) स 

अंग्रेज़ी भाषा में प्रकाशित gud | 2 

ज.ज.ग. में संगीत तथा रंगमंच sid : 

से संबंधित भी कई पुस्तकें प्रकाशित वी : 

हैं उपरोक्त नव प्रकाशनग्रह ते । ये di à 

प्रकाशन जर्मन, mia तथा अंग्रेजी * : 

प्रकाशित हुये हैं । la 

उक्त प्रकाशन-गृह का एक "X म 
महत्वपूर्ण कार्यं है ज.ज.ग. X 

वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य "|® _ 

विदेशी भाषाओं में छापता । यहे ता. à 
खासकर अफ्रोऐशिया के नवजात र| 


की ग्रावश्‍्यकताग्रों को ध्य़ात में रल 
` ( शेष पृष्ठ २२ पर ) 
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नाटक-कार | ब्टोल्ट ब्रेख्त | 


qe चौबीस वर्षीय नवयुवक कोन 

था, जिसने प्रथम महायुद्ध के चार 
साल वाद, अपने तू कानी ' ग्रभिब्यक्तिवादी 
नाटक 'वाल' के चुभते suum से पू'जी- 
वादी नंतिकता के परखचे उड़ा दिये थे ? 
qur dg राष्ट्रों के उस हत्याकाण्ड के 
काल में सभी भाषिक व नैतिक मूल्यों 
के पतन में जन्म लेने वाली उस पथभ्रष्ट 
पीढ़ी का सदस्य था जिसने ग्रति कल्पना- 
वादी aix ग्रति बलशाली संसार और 
उसकी विवेक-शून्य भाव शेली से कथा 
साहित्य का पुनरुद्धार करने की कोशिश 


XD? या उस नवयुवक की अराजकता- 


वादी उद्दाम विद्रोह भावना में उस समय 
भी क्रांतिकारी तत्व मौजूद थे ? 

१६२२ में इस नवयुवक वर्टोल्ट qur 
को स्वयं इन प्रश्‍नो का उत्तर ज्ञात नहीं 
था । उसका जन्म १८९८ में ग्राग्सबगे 
के एक कागज निर्माता के घर हुश्रा था । 
उसकी आरम्भिक शिक्षा एक ग्रामर 
स्कूल में हुई और बाद में उसने प्राकृतिक 
विज्ञान का अध्ययन किया । प्रथम महायुद्ध 
में उसने एक संनिक भ्रस्पताल में काम 
feat) १६१८ में जर्मनी के श्रमिक 
वर्ग के क्रांतिकारी संघर्ष में जुट गया । 
इसके बाद उसने पढ़ाई चालू रखी श्रौर 
नाटककार बना | इस नवयुवक उद्दाम 
कवि के सामने उद्देश्य था ; पूंजीवादी 
समाज की दुरंगी नैतिकता पर चोट करना 
AX साम्राज्यवादी युद्ध-प्रणाली की 
घातकता का पर्दा फाश करना, जिससे 
केवल गिने चुने लोगों को Nar 
मिलता है । फिर भी इस समय ah 
TST की नाटकीय व काव्य रचनाग्रों में 
तत्कालीन सामाजिक यथार्थं को बदलने 
वाले क्रांतिकारी तत्व साफ तौर पर 
मौजूद नहीं थे । 


उसी साल (१६२२) ब्रेख्त को अपने 


तीन प्रथम नाटकों पर क्लीस्ट पुरस्कार 
मिला था । उसमें से एक था: “रात 


पर एक चौंका देने वाला चुभता EXT 
व्यंग था । युद्धबंदी शिविर से लोटा 
एक सैनिक, जर्मनी की नत्रंबर क्रांति की 
तूफानी लहरों में कूद पड़ता है, लेकिन 
बाद में अपने स्वार्थ की खातिर गहार 
साबित होता है । 


१६२४ में Ter ने एक अनोखी 
ट्रेजेडी लिखी----- 'शहरों के जंगल में' 
Xx इसके वाद एत कोमेडी लिखी 
'्रादमी है ्रादमी'। इनमें उसने sp 
वादी समाज में व्यक्तित्व का सर्वनाश 
दिखाया और पूंजीवाद में हर एक पर 
थोपे जाने वाले ग्रटल नियम का दिग्दर्शन 
कराया | वह नियम है अपने भौतिक 
afaa को बनाए रखने के लिये 
अपने चारों ओर के वातावरण से 
समकभोता करने की स्वतंत्रता । इस 
नाटक में gu के नाटकों के विकास 
की अगली ग्रवस्था निहित है । इसमें 
माक्सवादी ' विचारधारा का प्रभाव 
परिलक्षित था, पूंजीवादी समाज के 
कठोर, दुर्बोध नियमों को लोकसत्ता के 
जरिए समझाने की कोशिश की गई थी । 
aiglas जमन नाटकीय कला में यह 
पहला प्रदर्शनात्मक ' और उपदेशात्मक 
नाटक था । इसमे रंगमंचीयता का 
मायावाद खत्म करके दर्शकों को सोचने 
और आलोचना करने पर मजबूर किया। 


“आदमी है ग्रादमी' का प्रदर्शन 
पहली बार १६२७ में हुआ । तब ब्रेर्त 
ने माक्संवाद का गंभीर अध्ययन शुरु कर 
दिया | एक साल बाद ब्रेख्त को अपने 
GSTs काल की एक महानतम सफलता 
प्राप्त हुई । यह सफलता थी 'तीन-पेनी 
आपेरा' का प्रदशंत । १९३४ में ur 
ने 'तीन-पेनी ग्रापेरा को कथावस्तु को 
फिर हाथ लगाया ओर flum 
उपन्यास' की रचना की । यह रचना 
एकाधिकारी पूंजीवाद के संम्पुरो विधान 
के खिलाफ बहुत ही तीखा मज़ाक था। 
कई कोण से देखने पर स्पष्ट है कि 'तीन- 


क्रिस्टोफ फुनके 


पेनी ओपेरा' ब्रेख्त की निणांयिक रचना 
थी ------इसमें कवि ने नाटक-क्रला को 
युगदशंक महाकाव्य के स्तर तक पहुंचा 


' दिया । s 


अरस्तू के नाटक-सिद्धान्तों के विपरीत 
ब्रेख्त रंगमंच पर घटित होने वाली 
चीजों के प्रति दर्शक की पूर्ण ग्रन्य- 
मनस्क्रता DIX कलाकार की पात्र के 
चरित्र में qur तन्मयता के कड़े श्रालोचक 
थे । Pet चाहते थे कि दर्शक हर समय 
सजग, सचेत रहे कि उसे कुछ दिखाया जा 
रहा है, जिसे उसे अपने स्वतंत्र निर्णय 
पर पहु चना है । यही कारण था कि वह 
अपनी रचनाओं में द्वित्व-प्रभाव का 
प्रयोग करते रहे । उनकी प्रणाली जानी 
पहचानी बातों को नई A अनजानी 
चीजों को तरह प्रस्तुत करने की थी । 
ब्रेख्त समाज की पुरी कार्य प्रणाली को 
कल्पित, व्यंजनवादी कथाओं के माध्यम 
से प्रस्तुत करते थे, ताकि सत्य का 
उद्घाटन महाकाव्य के स्तर पर किया 
जा सके । 


Tat के उपन्यास ‘at के नाटक 
रूपान्तर में ब्रेख्त ने पेलागाया व्लासोवा 
को कथा को प्रथम महायुद्ध तक दिखाया। 
इस प्रचारात्मक नाटक में वर्गों के 
सार और संसार को बदल डालने की 
आवश्यकता उभर कर स्पष्ट होती है । 
यह नाटक बलिन में १९३२ में और 
न्यूयार्क में १६३५ में खेला गया d 


उसी साल उन्होंने अपना नाटक 
शेयर बाज़ार की सेंट जोन लिखा । 
इसमें, उपदेशक नाटक की शांतिमयता 
और सूक्ष्म सरलीकरण का नितात अभाव 
है। इनके स्थान पर इस में भरपूर 
नाटकीय जीवन के दशन होते हैं, फिर 
भी यह महाकाव्य स्तर पर है क्यों कि 
इसमें भी कथन का en लोक-कथा 
है । शिकागो को एक मुक्तसेता सेविका 
मांस व्यापार के सेठी का हथियार बन 


& 


EM —— “  § 
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जाती है, ग्रौर उसके भाग्य के द्वारा 
पूँजीवादी समाज की कार्यप्रणाली स्पष्ट 
हो उठती है। ब्रेखत सिखाते हैं कि 
ऊपर से 'सुधार' करके पू जीवाद 
को मानवीय रूप नहीं दिया 
जा सकता, पूंजीवाद साधारण ग्रादमी 
के लिए लाभदायक नहीं बनाया जा 
सकता | 

१९३३ सें जमंनी में फासिस्ट शासन 
ग्रारंभ होने पर TST को स्वदेशत्याग 
करना उड़ा । जिंदगी का एक बेचैन दौर 
शुरू हुआ, जो उन्हें ग्रास्ट्रिया, स्विटजर- 
लँड, डेनमार्क, फिनलैंड alt अंत में 
अमेरिका ले गया | अमेरिका में वह ६ 
साल केलीफोनिया में रहे। प्रवास के 
इन वर्षो में. ब्रेख्त ने महाकाव्यस्तरीय 
नाटक के सिद्धांत को मांजा ग्रौर रंगमंच 
पर परखा। फलस्वरूप उनके कई 
महत्वपूणं नाटकों का जन्म EAT | 


TAA १९३७ में एकांकी नाटक 
“श्रीमती कारार की रायफलें' से हुई। 
स्पेन के ग्रहयुद्ध से ग्रारम्भ करके ब्रे र्त 
यह दिखाते हैं कि स्वतंत्रता और प्रजातंत्र 
की रक्षा के संघर्ष में तटस्थता, प्रतीक्षा 
आर तमाशबीनी का कोई स्थान नहीं | 
इसके बाद शीघ्र ही 'तीसरी राइख के 
भय श्रौर शोक” के दृश्य-विधान में कवि 
ने कटु सत्यता से श्रौर बगेर किसी रू- 
रियायत के फासिस्ट शासन के अंतर्गत 
जर्मन राष्ट्र का विश्लेषण किया । 


संभवतः Tea की सर्वाधिक सफल 
रचना तीस-वर्षीय युद्ध को एक घटना 
पर आधारित “मां साहस और उसकी 
संतति’ हे । एक सीधी सादी बनिया 
श्रौरत युद्ध से मुनाफा कमाने की कोशिश 
करती है लेकिन बदले में ग्रपने बच्चों, 
मिर श्रौर सम्पत्ति से हाथ धो बेठती 
- है । वह नहीं जानती कि युद्ध बड़े लोग 
करवाते हैं, श्रीर्‌ उसमे छोटे ग्रादमियों 
को मुनाफा नहीं हो सकता । इस रचना 
में ब्रेख्त का द्वद्वात्मक नाटक अपने 
चरम उत्कर्ष पर है। कहानी सीधी हैं, 
ग्रासानी से समभ में श्रा जाती है, श्रौर 
हृदयग्राही है । लेकिन केवल कहानी का 


१० 


ही महत्व नहीं है। वह युद्ध का सबक 
सिखाना चाहते हैं, यह कहना चाहते हैं 
कि युद्ध जनसाधारण के विरुद्ध है। मां 
साहस इस बात को नहीं समभती, लेकिन 
Tear चाहते हैं कि दर्शक इस तथ्य को 
समक जाएँ | 

इसी प्रकार १९४२ में लिखी गई 
ट्रेजेडी 'गेलीलियो गैलिली' संसार के 
हर रंगमंच पर सफल रही। इसमें 
ब्रोख्त ने यह fag किया कि वैज्ञानिक, 
सत्ताधारियों के सामने भुक कर विज्ञान 
का कोई भला नहीं करते । 


१९४२ मैं ही उन्होंने 'सेखुग्रां की 
भली महिला' पूरा किया । यह नाटक 
ग्रन्यायकारी समाज व्यवस्था में भले 
लोगों की शक्तिहीनता दर्शाता Rd 
'काकेशिया का सफेद चवकर' में वह 
सिखाते हैं कि बच्चों पर ग्रधिकार मां 
का है, और खेतों पर खेतिहर का। 
१९४९ में लिखी गई एक सच्ची और 
चटपटी कामेडी थी: aux पुटिला 
ग्रौर उसका सेवक ATT ।' 


१९४८ में qui बलिन लौट आए | 
जर्मन जनवादी गणतंत्र की इस राजधानी 
में फासिज्म के पतन के बाद एक नए 
प्रजातंत्रवादी शासन की स्थापना हुई 
थी। यहीं ब्रेख्त की अपनी महान 
योजनाओं की परिपूति हो सकती थी । 
जर्मन जनवादी गणतंत्र ने मुक्तहस्त 
से उनकी सहायता की ताकि बलिन 
रंगमंच पर वह अपने नाटकों का स्वतंत्र 
निर्देशन कर सकें | AIT यह रंगमंच 
संसार भर में प्रसिद्ध है और इसका 
संचालन उनको मृत्यु के उपरान्त भी 
उनको पत्ती श्रीमती हेलेन वाइगल कर 
रही हैं । 


बर्टोल्ट s eq को लेनिन शांति पुरस्कार 
मिला } वह जर्मन कला ग्रकादेमी के 
दाशंनिकों व संपादकों की प्रसिद्ध संस्था 
पी. ई. एन. के जर्मन केन्द्र एवं. विश्व 
शांति परिषद के सदस्य थे। ४५८ वर्ष 
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की अवस्था में १४ अगस्त १९५६ को 
बलिन में meke TEA का देहान्त 
हो गया । 

कई नाटकों को ब्रेख्त पुरा नहीं कर 
पाए थे, फिर भी वे कई रंगमंचों पर 
खेले जा चुके हैं । १६५६ के जर्मन जन- 
वादी गणतन्त्र के कार्लमाक्स स्टाड्ट मे 
'कम्यून के दिन का प्रदशन BAT । इस 
नाटक में फ्रांस के इतिहास की एक 
महत्वपूणं घटना को लिया गया है। 


“द्वितीय महायुद्ध में इवेक' वारसा | 


में खेला गया | XH की अमर 
रूपरेखा तो वही है, लेकिन ब्रेखूत का 


विदूषक spe ग्रधिक चेतन, अधिक | 


अग्रगामी, अधिक 
zx उसके चतुर मजाक गहरी चोट 


खतरनाक है | 


करते हैं । इसमें सिद्ध होता है कि हिटलर | 
को जन-साधारण से कोई सहानुभूति | 


नहीं थी। इसी प्रकार हिटलर के | 
उद्भाव पर लिखे ag उई 


का श्रनकांक्षित उद्भव में हिटलर 
का खाका खींचा गया हे । ब्रेख्त 


पने द्वित्व प्रभाव के माध्यम से बीभत्स | 


को परिहास और व्यंग के चोले में 
प्रस्तुत करने में सफल होते हें । बलिन 
रंगमंच द्वारा खेले गए इस अनोखे 
हुल्लड़ नाटक में फासिज्म के अपराधों 
और "euni का पर्दाफाश जिस 
तीखेपन से किया गया है उसका उदाहरण 
कहीं और मिलना असम्भव है | 


आजकल परिचिमी जर्मनी में बर्टोल्ट 
qw के बारे में कुछ और ही मत है । 


'साम्यवादी' नाटकार की रचनाएं कई | 


नाटकशालाग्रों के कार्यक्रम में से निकाल 
दी गई हें । लेकिन इन ग्राक्रमणों से 
बर्टोल्ट Tet जैसे व्यक्ति का महत्व 
नहीं घट सकता । वह वही है जो था : 
पू जीवादी समाज का निभींक atk 
अटल आलोचक, 
विचारक श्रौर कवि, श्रौर समाजवादी 


प्रथम श्रेणी कां | 


मानवीयता के महान और सुन्दर विचारों 


का प्रेरक । 


^ 
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g" वर्ष फरवरी मास मे, बम्बई की पर प्रकाश डालाग्रौर उनकी सराहना की प्रदर्शनी” का भी स्मरणा किया । 
सुप्रसिद्ध कला-वीथि 'जहांगीर uré उम्होंने कहा : 'ज.ज.ग. वह जर्मन राज्य ज.ज.ग. की यह 'ग्रत्तिका-शिल्प 

| गैलरी में, जर्मत जनवादी गणातन्त्र के है जो भारत-वासिथों को जर्मन संस्कृति प्रदशेनी' पांच दिन तक चालू रही ग्रोर 

मित्स ' मृत्तिका उद्योग (सिरैमिक उद्योग) की के उदार मानवीय पक्ष से परिचित करा इसको लगभग २५००० बम्बई निवा- 

ले में , वस्तुग्रों,की प्रदर्शनी हुई । इस प्रदर्शनी रहा है, और इस तरह हमारे दो राज्यों feat ने देखा । इससे पहले यह प्रदर्शनी 

fat | का उद्घाटन 'बम्बई कला aa’ के एक के वीच सांस्कृतिक सम्बन्थों को दृढ कर नई दिल्ली में भी कई दिन चली । 

[नोखे | अध्यक्ष, श्री जे. के. भाभा ने किया । श्रपते रहा है।' इत श्रवसर पर श्री भाभा ने इसी प्रदर्शनी के कतिपय चित्र हम: 

web | उद्घाटन भाषण में श्री भाभानेभारततथा ज.ज.ग. की पिछली दो प्रदर्शेतियो “प्राचीन यहां छाप रहे AATA पाठकों के लिये, जो 

जिस | ज.ज.ग. के बीच वर्तमान मैत्रीपुणं संवंधो जर्मन वित्रकार” तथा “ग्राफचित्र स्वयं आकर इसको देख नहीं सकते थे । 


श्रीमती मारिया sb का ओर पवतो के फूलदान! श्रीमती एलिजेवृथ ज्ञिलिख के “चीनी मिट्टी के बतेन? 
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जुः जनवादी गणतंत्र के दक्षिण में 
आर' नामक पर्वतमाला के दामन 
में एक गहरी वतुलाकार घाटी है। 
इसमें स्थित है एक HEAT | इसका पहला 
नामा था केमनिट्ज' । यद्यपि इस mu 
के पुराने भव्य स्मारक, पर्यटकों को यहां 
आ्राकषित नहीं कर पाते थे, फिर भी 
यहां के कपड़ा तथा मोजे 
gaa वाले और मशीनें निर्माण करने 
वाले मज़दूरों के उत्पादन दुनिया भर में 
मशहूर हैं | 


पुराने "eure? के at और 
तारीक मकान वेतरतीबी से यहां वहां 
फैले हुए Al इनही के बीच में खड़ी, 
बड़ी और छोटी फॅक्ट्यो की चिमनियां, 
दित रात Fat MIX राख उगला करती 
थीं । सारा क़स्बा, इस धुएं तथा राख 
की एक तह से हर समय ढ़का रहता था। 


फकिद्रयों में हर मजदूर को १४ घण्टे 
काम करना पड़ता था । परिवार का 
`` ला पालने के लिये बच्चे भी अपने माता 
पिता का हाथ बटाया करते थे, मजदूरी 
करके । धनी और निर्धन वर्ग का श्रन्तर 
स्पष्ट देखा जा सकता था 'केमनिट्ज' 


* 
t 
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काले-मार्क स नगर का टाउन हाल 


में लेकिन ग्रपनी हालत सुधारने के 
लिये यहां के मजदूरों के संघर्ष तथा 
बलिदान की कहानी भी अ्रमर रहेगी । 

इन ही क्रांतिकारी परंपराश्रों के 
उपलक्ष में, सन्‌ १६५३ में, 'कंमनिट्ज' 
का पुनः नामकरण हुभ्रा । वैज्ञानिक 
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काले 


समाजवाद के संस्थापक, विश्‍व-विख्यात 
जर्मन दार्शनिक कार्ल मावस के नाम पर 
'कैमनिटज', 'कार्ल मार्क्स स्टाड्ट' Taq 


` काले माक्सं नगर वन गया । 


कस्बे को भी नही व्वंस के 
अनेक घाव इसके सीने पर भी लगे। 
लेकिन युद्ध के बाद विराट निर्माण 
ग्रभियान ग्रारंभ हुश्रा । सन्‌ ५३ तक 
gama नवनिर्माणा के हाथों 
'कैमतिट्ञ्' नाम ही नही बदल गया, 
बल्कि इसकी काया पलट भी हो.गई। 
राख और धुएं के श्रावरण से घिरे इस 
कस्बे में अब सुन्दर WAA मकान 
एकदम अलग और दूर हैं बड़ी-बई 
फैक्ट्रियों से श्रव कालं-मावर्स नगर में 
राख और धुएं का कुहासा छट चला है। 
तंग तथा तारीक मकानों का स्थान, 
सुन्दर और आधुनिक ढंग के इन रहायशी 


“राष्ट्रों का माग” नामक सड़क का एक दृश्य 


ite. 


— 
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एक राज्यकीय कारखाने का YT 


मकानों ने लिया है । फैक्ट्रियां नगर से 
दूर और अलग खड़ी हैं । ऐसा भव्य 
और सुन्दर “कार्ल-मार्स्स नगर' अब 
पर्यटकों को श्रपनी ओर आकर्षित किये 
बिना नहीं रहता । 


ज. ज. ग. में नव-निर्माण के प्रतीक 
इस नगर में ग्रब तक ३० हज़ार मकातों 
की मुरम्मत हुई है। १० हज़ार नये 
मकान बनाये गये हैं और २० हज़ार 
नये मकान बनाने की योजना है । यहां 
तीन सुन्दर रंगशालायें भी हैं । यहां के 


कई कालेजों तथा टेकनिकल स्कूलों में 
कई देशों के विद्यार्थी इंजीनिथरी श्रध्ययन 
करने आते हैं । यहां की बनी हुई मशीनें 
तथा सामान हर रोज दुनिया के विभिन्‍न 
देशों के लिये रवाना होता है। यहां की 
कपड़ा बुनने की स्वचालित मशीनें ग्ररव 
गणराज्य तथा क्यूबा में काम कर रही 
हैं, श्रौर यहां बनाये जाने वाला 
इंजीनियरी सामान अफ्रीका तथा लातीनी 
श्रमरीका के दूर दराज क्षेत्रों में इस्तेमाल 
हो रहा है। 


"s 
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कार्ल-माव प नगर का एक नवनिर्मित भाग 


काले-माक््स नगर' के निवासियों को 
मनोरंजन के कई तरह के साधन 
उपलब्ध हैं । यहां के क्लब-घर, रेस्तरां, 
सिनेमा-घर, रंगशालायें तथा पाके ग्रादि . 
लोगों से हर समय भरे रहते हैं । नव- 
निर्माण में लगे हुये श्रौर समिद्ध के द्वार 
पर खड़े इस नगर की मात्र इच्छा है 
शांतिपूरां सह-ग्रस्तित्व का एक शांत, 
सुन्दर जीवन विताना, संसार के ग्रन्य 
नगरों तथा गांवों, कस्वों कीं तरह Po... 
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“सूचना पत्रिका? के पिछले WH में हमने यह समाचार छापा था कि 
बलिन के Aralas हमबोल्ट विश्वविद्यालय में, १७ तथा ?५ जनवरी, 
2862 को भारत के महान दार्शनिक तथा देश भक्त स्वासी विवेकानन्द को 

जन्मशताब्दी से संबंधित एक संस्मरणात्मक गोष्ठी का आयोजन हुआ था । 
नीचे हम, बंगला साहित्य के एक जर्मन शोधार्थी, श्री टामस विलर्वस्टाइन 


` का गोष्ठी-संबंधी. एक बिवरण छाप रहे 


$ | इस गोष्ठी में, श्री सिलबस्टाइन 


ने, निम्न लेख के अतिरिक्त बंगला भद्रलोक का उद्‌गम और उनका रोल” 


नाम ते एक अन्य लेख भा Il 
पमी विवेकान्द जन्म-शताब्दी से 
सम्बन्धित एक गोष्ठी का आयोजन, 

बलिन में, यहां के हमबोल्ट विश्वविद्यालय 

के 'भारतीय विद्या संस्थान' और जमंन 
जनवादी गणतंत्र के दक्षिण-पूर्वी एशिया 
aa के संयुक्त तत्वावधान में gui 
गोष्ठी के ग्रध्यक्ष थे भारतीय विद्या 
संस्थान” के सुविख्यात निदेशक प्रोफेसर, 
डा० वाल्टर रूबेन, और श्रीमती fades 
रुइस्टाउ, श्राधुनिक भारतीय दर्शन की 
एक शोधार्थी, इस गोष्ठी की मंत्री थी । 
उक्त गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य था 
` भारत के राष्ट्र-मुक्ति श्रान्दोलन को 
पृष्ठभूमि में स्वामी विवेकानन्द के 
व्यक्तित्व तथा कृतित्व का विश्लेषण 
प्रस्तुत करना | इसी संदे में, १९वीं 
तथा २०वीं शताब्दियों में बंगाल के 
ऐतिहासिक, सामाजिक और साहित्यिक 
विकास की समस्यांश्रों पर भी गोष्ठी में 
विचार किया गया । 
गोष्ठी में अन्य महानुभावों 
अतिरिक्त हमबोल्ट विश्वविद्यालय 
प्रोफेसर, प्राध्यापक तथा विद्यार्थी तो 
आये ही थे। इनके ग्रतिरिक्त, जर्मन 
विज्ञान श्रकादमी के प्राच्य संस्थान के 
शोधार्थी, बलिन के भारतीय छात्र ग्रादि, 

ज. ज. ग. के :दक्षिण-पुर्वी एशिया संघ' 

आर विदेश तथा सांस्कृतिक मंत्रालयों 

के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुये । 

-गोष्ठी का उदघाटन करते हुये 
प्रोफेसर Sad ने जर्मन जनवादी गणतंत्र 
को "स्वामी विवेकानन्द शताब्दी समिति! 
की ux से, ग्रतिथियों का स्वागत 
किया | इस श्रवसर पर उन्होंने, ज.ज.ग. 
^ —'' स्वास्थ्य-मंत्री, श्री मेक्स सेफरिन का 
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संपादक 


एक शुभ कामना सन्देश पढ़कर सुताया । 
अपने उद्घाटन भाषण सें, ' sre रूबेन ने 
स्वामी विवेकानन्द के दर्शन का मूल 
स्रोत, प्राचीन भारतीय दर्शन को ही 
ठहराया | उन्होंने, स्वामीजी के दार्शनिक 
चिन्तन का मूल्यांकन भी प्रस्तुत किया, 
१९वीं शती के बंगला तथा भारतीय 
समाज की पृष्ठ भूमि में। ग्रन्त में 
विद्वान्‌ प्रोफेसर ने विश्व दर्शन के इतिहास 
में स्वामी विवेकानन्द का स्थान निर्धारित 
किया | 
गोष्ठी का मुख्य लेख पढ़ा , स्वामी 
विवेकानन्द शताब्दी समिति की मंत्री 
श्रीमती हिलटूड रूइस्टाउ ने । AIT दर्शन- 
शास्त्र में एम. ए. हैं और ्राजकल, ATJ- 
निक भारतीय दर्शन में अनुसंधान कर रही 
हैं । स्वामी विवेकानन्द ने उनको भ्राकषित 
किया है । श्रीमती रूइस्टाउ पी.एच.डी. 
को उपाधि के लिये तैयारी कर रही हैं, 
और इसके लिये वह 'स्वामी विवेकानन्द 
तथा बालगंगाधर तिलक के कर्मयोग 
संबंधी मान्यताओं का तुलनात्मक म्रध्ययन' 
के विषय पर काम कर रही हैं । गोष्ठी 
में पढ़े गये श्रपने लेख में, श्रीमती 
रूईस्टाउ ने, स्वामी जी के जीवन तथा 
विचार पर सविस्तार प्रका डाला था । 
इस लेख मे उन्होंने स्वामी विवेकानन्द 
को ज्वलन्त देशभक्ति, विदेशी साम्राज्य- 
वादी शासकों--जो भारत के आर्थिक 
शोषण तथा श्राष्यात्मिक पतन के ज़िम्मे- 
दार थे--के प्रति उनके निरन्तर विरोध 
और सामाजिक न्याय तथा समता की 
उनकी उत्कट इच्छा की पूर्ण चर्चा की 
थी p इसके अतिरिक्त, विद्वान्‌ लेखिका 
अपने लेख में इस निर्णय पर पहुंची थीं 
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बर्लिन में स्वामी विवेकानन्द गोष्ठो 


कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराग्रों | 


का पुनरुद्धार करके BT हिन्दू धर्म के 


स्वस्थ ग्राध्यात्मिक मूल्यों का SEAT लेकर, | 


स्वामी विवेकानन्द ने, पुरी की पुरी 


एक भारतीय पीढ़ी को साम्राज्यवादी | 
दमन तथा शोषण के खिलाफ लड़ने के 


लिये प्रेरित किया । 
डा. राल्फ Sea युग ने भी उक्त 
गोष्ठी में एक लेख पढ़ा। डा. युग, 


कलकत्ता (बंगाल) के एक सुप्रसिद्ध | 
नृतत्व-शास्त्री, प्रो. रामक्ृष्ण मुकर्जी | 
के शिष्य रहे हैं । अपने लेख में 


डा. युग ने, बंगाल के उन परिवतंनों / 
पर प्रकाश डाला था जो वहां राजा राम- | 


मोहन राय के समय से 
विवेकानन्द के समय तक हुये । इन 
परिवतंनों ने इन दो भारतीय विभूतियों 
के चिन्तन को 
था, इस लेख में 'उसका विश्लेषण भी 
प्रस्तुत किया गया था। डा. युग ने यह 
भी स्पष्ट क्रिया था अपने लेख में कि 
ये दोनों देशभक्त, प्राचीन 


लेकर स्वामी | 


कितना प्रभावित किया | 


भारतीय | 


दर्शन से, और मुख्यतः उपनिषदों से | 


मूलत: प्रभावित थे । 


गोष्ठी मे कई अन्य लेख भी पढ़े | 


गये । इनमें से विशेष उल्लेखनीय हैं: 


बंगला भद्रलोक का उद्गम और विकास, | 


स्वामी विवेकानन्द : समाज शास्त्री के 
रूप में, भारतीय इतिहास लेखन की 


समस्‍यायें, बंगला कहानियाँ और सम- | 


सामायिक भारतीय उपन्यास । प्रसिद्ध 
जर्मन qaa - शास्त्री, डा. योखिम 
aaa ने, जो हाल ही में भारत 
सरकार को छात्रवृत्ति पर भारत गये थे, 
भारतीय ग्रामों के जनजीवन की झाँकी 
दिखाई सुन्दर, रंगीन स्लाइडों के द्वारा | 
ब्वनि-विज्ञान संस्थान के श्री क्युरिट्ज 
“ने, गोष्ठी में भाग लेने वाले अतिथियों को 
भारत के शास्त्रीय संगीत का परिचय 
दिया रिकार्डो cx टेप-रिकार्डों की 
सहायता से । इसी प्रकार, चित्रकार 
श्रीमती डोरिस काने ने, भारत में बनाये 


(शेष पृष्ठ १७ पर) 
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प्रिय महोदय, 
जयहिन्द । मेंने आपके यहां को कुछ 
सूचना पत्रिकाओं का ग्रव्ययन किया एवं 
उनसे aum प्रभावित भी gu । 
ग्रापके गणतंत्र ने १३ वर्ष की 
seq अवधि में ही आइचर्यजनक 
उन्नति की है एवं सफलता प्राप्त की है । 
जर्मन जनवादी गरातंत्र विश्व गांति 
एवं निःशस्त्रीकरण के लिये जो प्रयत्न 
कर रहा है वह तो वास्तव में अत्यन्त 
सराहनीय एवं स्प्रहणीय ga ईश्वर से 
प्रार्थना हे कि आपके ये प्रयत्त सफल 
हों, साथ ही आपका गणतन्त्र पूर्ण 
सम्र॒द्धशाली एवं सम्पन्न हो। आपकी 
“पत्रिका', श्रापके गणतंत्र की संस्कृति, 
साहित्य, उद्योग एवं लोक-जीवन की 
परिचायक हे'। इस पत्रिका ने गणतंत्र के 
जन जीवेन के पक्ष को पूर्ण एवं स्पष्ट 
रूप में हम भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत 
किया है । 
मुझे पूर्ण ma ही नहीं बल्कि 
विश्वास भी है कि भारत ऐवं जर्मन 
जनवादी गणतंत्र के वीच मंत्रीपूणां 
सम्बन्ध बढ़ते रहेंगे और यह दोनों 
गणतंत्र एक दिन ऐसा आधार भी 
उपस्थित करेंगे जबकि सारा विश्व 
बड़ी प्रसन्नता से एक परिवार के 
रूप में विकसित होगा । 
जिनेन्द्र जैन “दीपक” 
मंत्री 
जनता वाचनालय 
amm (उ० प्र०) 
श्रीमान सम्पादक महोदय, 
मुझे ज.ज.ग. के व्यापार दूतावास से 
प्रकाशित सूचना पत्रिका प्राप्त gi 
पत्रिका पर दृष्टिपात मात्र से मेरा मन 
मयुर की तरह नाच उठा क्योंकि में उन 
राष्ट्रों की उन्नति के बारे में ज्यादा से 
उयादा जानने का इच्छुक हूं जो भारत 
के मित्र हैं तथा इस संकटकालीन स्थिति 
में हमारे देश की सहायता कर रहे है । यह 
उल्लेखनीय wie प्रशंसनीय कार्य है। 
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चिट्ठी 
पत्रो 
इन राष्ट्रों में जर्मन जनवादी गणतन्त्र भी 
अग्रगणीय है। हम जर्मनी का आभार 
जीवन के श्रन्तिम क्षणत क नहीं भूलेंगे । 
जर्मन जनवादी गणातन्त्र की यह 

पत्रिका नयनाभिराम साज-सज्जा से युवत 
ही नहीं अपितु ज्ञान aga भी है। 
इस 'पत्रिका' से जर्मन जनवादी गणातन्त्र 
के श्राथिक जीवन, राजनीतिक प्रगति, 
रहन-सहन से पूर्ण परिचित होना संभव 
है। इससे भारत व जर्मन के मध्य 
WAT बनेगी । मै ईश्वर से प्रार्थना करता 
हूँ कि भारत एवं जर्मनी के मध्य मंत्री 
सम्बन्ध चिरस्थाई रूप से वना रहे तथा 
ये दोनों राष्ट्र “बहुजन हिताय एवं बहुजन 
सुखाय” के सिद्धांत पर अटल रहें । 

सूरजनारायणा शर्मा 

ब्यावर (राजस्थान) 


प्रिय सम्पादक जी, 

“सूचना पत्रिका' भारत एवं ज.ज.ग. 
के मध्य afar सम्बन्ध बनाये रखने 
वाली अमूल्य कड़ी है। मैं चाहता हूं 
कि 'सूचना पत्रिका' के कलेवर में 
एक नवीन स्तम्भ को स्थान प्राप्त हो । 
वह हो, पत्रीय-मित्र। इसमें भारत 
एवं ज. ज. ग, के नवयुवकों के पते देकर 
पत्र व्यवहार कराया जाय । जहां तक 
मै समभता हूँ यह स्तभ भारत एव 
ज.ज.ग. की मैत्री में “स्वर्ग में सुहागा 
का काम करेगा | 

वैसे मेरी प्रबल आकांक्षा है कि मैं 
ज. ज. ग. के भाई-बहिनों से पत्रव्यवहार 
करू । अगर कोई सुहृदय अपनी भाषा 
में लिखा पत्र m sil IST सहित मुझे 
भेजेगा उसका उत्तर हम AAA देंगे | 

भवनिष्ठ 
शिवप्रसाद त्रिपाठी 
इलाहाबाद (यू० पी०) 


मकरमी एडिटर Wd 
is आदाब ग्रजे, 


मैंने ग्रापका हिंदी जर्मन जनवादी रिसाला. 


आर दूसरे रिसले बगैरह देखे और पढ़े। 


FM 


Collection, H 


मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि मैं आपके 
देश की सब ही बातें पढ़ कर जान TH! 
लिहाजा मेहरवानी करके मुझे आप 
बताये कि आपके रिसाले और दूसरा 
लिटरेचर किस तरीके से मिल मकता हैं 
जल्द बताने की कोशिश करना ग्रापकी 
बडी मेहरबानी होगी । 

डा. श्रब्दुलहकीमखां चौहान 

बुलन्दशहर, (उ. प्र.) 


उक्त पत्र उर्दू भाषा में लिखागया है-सं. 
ग्रादरणीय महोदय, 
साहित्य समाज का दर्पण होने के 
साथ-साथ उस देश की राजनीतिक. 
सामाजिक, ग्रार्थिक क्रान्तियों की भी 
सजीव ग्रात्मा हुआ करता है । 
लेकिन सोभाग्य की बात है कि 
साहित्य पत्रकारिता के विकास का प्रभुख 
अंग भी होता Fl इसीलिए आपकी श्रोर 
यह पत्र प्रेषित कर रहा हृ ताकि आपके 
यहां से प्रकाशित होने वासा मासिक, 
दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक जो भी 
मुझे भेजा जा सके, WATS श्राप इस 
पत्र के प्राप्त होते ही मुझे नियमित रूप 
से हिन्दी भाषा में agar साहित्य भेजा 
करेंगे । 
ब्रजनोहम जेन, पत्रकार 
नीमच, (म. प्र.) 


श्री. एडीटर साहब 

आपका रिसाला, “सूचना पत्रिका 
बराबर 'डगोता खान मजदूर यूनियन” 
हेड श्राफिस, दौसा के पते पर मिल 
रहा है। इससे मजदूर साथियों का 
ज्ञान बहुत बढ़ रहा है। 'डगोता खांत 
मजदूर यूनियन' के समस्त कर्मचारी व 
पदाधिकारी श्रापको धन्यवाद देते हैं 
और राशा करते हैं कि श्राप इसी प्रकार | 
बराबर 'सूचना पत्रिका भेजते TET _ 
आपका | 
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आदरणीय सम्पादक जी, 

सवं प्रथम लोकप्रिय मैगजीन सूचना 
पत्रिका” मैने महाराज सिंह डिग्री कालिज, 
सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के पुस्तकालय में 
देखी थी । 

उसी दिन से मुझे 'सूचना पत्रिका के 
अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ | 
पिछले कई मास इसे विस्तृत रूप 
से पढ़ता श्रा रहा हूं। पत्रिका के ग्रध्ययन 
से पता चलता है कि भारत श्रौर 
ज. ज. ग. के नागरिकों के मध्य मैत्री 
और सौहार्दं स्थापित करने और उसे 
प्रोत्साहन देने के लिये “सूचना पत्रिका 
को महान श्रेय प्राप्त है । 

प्रत्येक मास की २८वीं तारीख को 
या इसके आसपास यह पत्रिका एम. एस. 
डिग्री कालेज में पहुंच जाती है। मैं 
व्याकुल मन से पत्रिका को प्रतीक्षा 
करता हूं । मेरा निवासस्थान और 
स्थाई-पता 'नागल', जि. सहारनपुर है, 
यहां मैं केवल शिक्षा ग्रहण करने के हेतु 
रहता हूँ । ग्रतः मेरी आपसे प्रार्थना हे 
कि आप मुझे पत्रिका का पाठक बनालें 
क्योंकि मुझे AA कहीं 'सूचना पत्रिका 
पढ़ने को नहीं मिल सकेगी | 

पुरुषोत्तम कुमार गौर 
सहारनपुर, (उ.प्र.) 


लइपज्ञिक व्यापार मेला... ... 
( पुष्ठ ४ का शेष ) 
वहां के "राष्ट्रीय मोर्चा' नामक दल के 
जाने माने नेता, समय समय पर um | 
इसी प्रकार समाजवादी, पू'जीवादी 
तथा नवोदित राष्ट्रों के श्रनेक सरकारी, 
संसदीय, वाणिज्य श्रौर mias sfa- 
निधि मंडल, विइव-व्यापार मेलो के 
नगर्‌-लइपजिक में आते जाते रहे । 
कुल मिलाकर, इस वषं का उक्त 
वसन्तकालीन लइपजिक व्यापार सेला भी 
E व्यापार के रिइतों को 


दृढ़ करने, श्रापसी मंत्री तथा घनिष्ठ 


संबंध स्थापित करने. श्रौर शांतिपूर्ण 
agaaa की दिशाको श्रोर एक 
महान तथा wee कदम सिद्ध gu 


शास्त्रीय संगीत. . . 
(पृष्ठ ८ का शेष) 


जनता शास्त्रीय संगीत की महफिलों से 
ग्रानत्दित हो सके, इसके लिये लोगों को 
लाने लेजाने के लिये स्पेशल बस 


चलाई जाती हैं | 


गावों की जनता, शास्त्रीय संगीत में 
ऐकदम रुचि नहीं ले सकती । इसलिये 
इस संगीत at Wear तथा कठिन 
प्रतीक-बिस्बों से अवगत कराने के लिये 
उनको पहले पहले geb फुल्के तथा 
शास्त्रीय संगीत का मिला-जुला कायक्रम 
दिया जाता है । शास्त्रीय संगीत के ग्राचार्य 
तथा संगीतकार, स्कूलों तथा अन्य शिक्षा 
संस्थानों में इस संगीत की महफिलें ्रायो- 
जित करते हें । इन ग्रायोजनों में वे 
ज.ज.ग. नई पीढ़ी को इस संगीत विशेष 
की बारीकियों तथा पेचीदगियों से ग्रवगत 
कराते हैं । इस तरह, नई पीढ़ी को संगीत 
के निकट लाया जाता हे | 


“शास्त्रीय संगीत का घण्टा' नामक 
कार्यक्रम से केवल यहां की जनता का 
ही मनोरंजन नहीं होता, बल्कि स्वयं 
संगीतकार भी लाभान्वित होते हैं इस 
कार्यक्रमः विशेष से नये श्रौर प्रतिभा- 
सम्पन्न तरुण संगीतकारों को जनता के 
सामने ग्राने का स्वर्णा अवसर मिलता है | 


“शास्त्रीय संगीत का घण्टा” कार्यक्रम 
के श्रायोजक केवल शास्त्रीय संगीत की 
महफिलें ही आयोजित नहीं करते 
समसामयिक संगीत-ग्राचायों की रचनाओं 
से भी जनता को श्रवगत कराते हैं। इसके 
अतिरिक्त, ये प्रायोजक, प्रसिद्ध जर्मन 
संगीतकारों के जन्म तथा मृत्यु दिवस भी 
मनाते हैं उनके संस्मरण के रूप में | 


MARA, THA जनवादी गणतंत्र में 
शास्त्रीय संगीत कितना लोकप्रिय हो 
रहा है, इसका कुछ श्रनुमान इन आंकड़ों 
से लग सकता है : “शास्त्रीय संगीत का 
घण्टा” कार्यक्रम की कुल सदस्यता में 
४० प्रतिशत मजदूर, ४० प्रतिशत बुद्धि- 


जीवी श्र २० प्रतिशत नवयुवक हैं। 
राइखेनबाख, २९ हजार प्राणियों का 
कस्बा है । इनमें से, सात और ग्राठ सो 
व्यक्ति, ग्रहां आयोजित “शास्त्रीय संगीत 
का घण्टा” को महफिलों में पिछले दस 
वर्षो से लगातार आ रहे हैं। इसी. 
प्रकार, फ्राइवगं नामक एक छोटे स्थान! 
में कार्यक्रम में आने वाले सदस्यों को 
संख्या लगभग दुगुनी हो गई है -- अर्थात 
सन १५२ में २०८ से बढ़कर ग्राज़ 
४१३ हो गई है । इसी प्रकार प्लाउएन 
में, सदस्य संख्या RS से बढ़कर २४५ 
तक qg^ चुकी .है । 


त्रीय संगीत के 
सबसे अधिक सफलता मित 


E 2 


जिस हाल में 
घण्टा” का कार्यक्रम होता 
Mo Sale $i ठर 
लिये, सभी टिकटों कई दि 
बिक जाती थ 


ज. ज. ग. के उक्त विशेष कार्यक्रम 
अर्थात्‌ “शास्त्रीय संगीत का aver” 
की प्रशंसा दुनिया के बड़े-बड़े संगीत | 
mami तथा विद्वानों ने को है 
इनमें से कतिपय उल्लेखनीय नाम ये हैं: 
डेविड तथा ग्राइगर ग्रोइसट्राक, Weal 
फिशर, विलहेलम क्यम्फ, मे तिके/ 
हास्स, पाल टारहेली, यहूदी gens 
शूरा चेरकास्क्री, लोरेफिशर, UR 
गिलेल्स इत्यादि । | 


सूचना पात्रका 


| 

जो भी पाठक, “सूचना पत्रिक | 
को प्राप्त करना चाहते हों, वें | 
दो रुपये का वार्षिक चन्दा भेज दे । | 
इसके बाद 'पत्रिका' नियमित रूप से | 
उनको मिलती रहेगी । चन्दे की दर | 
इस प्रकार है: 


वाषिक : २) 
अर्ध-वाधिक : १) 
एक प्रति २० न. पे. 


| Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar पक व्य” 
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स्थान! 
यों की 
अर्थात्‌ 
राज 
TA 
२४८] 


[sen ste कड 


wv ice 


निर्माण 


* 


ज़ मंन जनवादी गणतंत्र की प्रमुख' 
`` 'पोत-निर्माण कम्पनी gÀ 
सीरीडेराइ' ने, सन्‌ १९६३ में २२ 
जहाज बनाये | इनमें & सामान लाने 
ले जाने वाले जहाज Al ज.ज.ग. के 


| पास श्रव कुल ८२ माल बरदार जहाज 


| को. 
.ज.ग, | 
EU 
त का 


हैं। पिछले साल, कम्पनी के जहाज 
२५ लाख टन वजन का सामान, ज.ज.ग. 
से दूसरे देशों को ले गये । 


कक 


2 नामक स्थान पर, ज.ज.ग. 
का तेल का एक भारी कारखाना 


^ 


| तामीर हो रहा है। १ जुलाई, aq 


१९६४ से यह कारखाना चालू होगा | 


| यह कारखाना, हर रोज २५ लाख 


| विभिन्‍न 


| मार्क के मूल्य का सामान ... डीजूल 
| ईंधन, वेनजीन, वेनजोल ufa तैयार 


करेगा । 


तकनीकी शिक्षा 


| k 


मारडा नामक स्थान में स्थित 
दफ्तरी मशीनें बनाने वाले 
कारखाने का हर पांचवां मजुदूर, अपने 


| तकनीकी ज्ञान को बढाने के लिये तक- 


नीकी शिक्षा पाता है। सन्‌ १९६२ में 
इस कारखाने के मजदूरों ने, व्यवस्थापकों 
के सामने, उत्पादन बढ़ाने के सिलसिले 
में लगभग ४५०० सुझाव रखे । इस 
तरह १० लाख मारकं का लाभ हुआ 
इस कारखाने को । 


सेत्री के कोमल धागे 


e फ्रीका तथा यूरोप के १३७ नगर 

तथा कस्बे, जर्मन जनवादी 
गणतंत्र के विभिन्न नगरों तथा Sun 
से मैत्री के कोमल किन्तु मजबूत qup 
से बच्चे हुये E. सन्‌ १६६२ में 
देशों की नगरपालिकाग्रों, 
निगम ग्रादि के १६५ प्रतिनिधियों 
ने ज.ज.ग. का दौरा किया । ज.ज.ग. 


के ३० से अधिक sexo तथा कस्वों 
के महापौरों We कौंसिलरों को इटली, 
फ्रांस तथा zug से निमंत्रण मिले । 
सांस्कृतिक गतिविधि 


QUT में ८ लाख श्रमिक तथा 
कर्मचारी, यहां के विभिन्न 
सांस्कृतिक तथा लोक-कला दलों के 
सदस्य हैं। ज.ज.ग. में १२३ कृषक- 


मजदूर रंगशालाये श्रौर कविता, 
चित्रकला, प्लास्टिक-कला, रंगमंच 


तथा नृत्य से सम्बन्ध रखने वाली 
हजारों गोष्ठियां हैं। safer नामक 
कस्बे में ही १०७० लोक-कला दल हैं । 
ज़ uan की राजधानी बलिन में 
स्थित 'तरुण प्रतिभा भवन में 
ऐसे ४० ग्रव्यवसायी दल हैं जिनकी 
सदस्य संख्या लगभग १,००० नवयुवकों 
पर ग्राधारित है। 
AT 
fü छले १० qui में, ज.ज.ग. के 
सरकारी कारखानों में काम करते 
वाले श्रमिकों ने श्रम-बचत के ६ लाख 
से अधिक सुझाव दिये सरकार को । 
उद्योग तथा भवन-निर्माण उद्योग में, 
यहां के Ro लाख मजदूर उत्पादन बढ़ाने 
में एक दूसरे से होड लगा रहे हैं । 
आजकल, ज.ज.ग. में श्रमिकों के ७० 
हजार 'समाजवादी उत्पादन aa 
वर्तमान हैं। १५ लाख मजदूर इनके 
सदस्य हैं । 
खेल-कूद 
E ii जनवांदी गणतंत्र की राजधानी 
बलिन में, सन्‌ १६६२ में, २८ 
देशों के २,५६८ खिलांडिंयों ने, विभिन्त 


खेल-कूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया । 


१०४ खेल-कुद टीमें यहां arg fer 
चाना, संयुक्त अरब गणराज्य, मोराक्के 
लेबनान तथा हिंग्देशिया क॑ 


शंकस बौकली? | की बच्चों 
की श्रनतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता | 


भारत के सुप्रसिद्ध व्यंग-चित्रकार 
श्री शंकर पिल्ले द्वारा श्रायोजित सन्‌ | 
१९६२के “अन्तर्राष्ट्रीय शिशु चित्रकला 
प्रतियोगिता' मे जर्मन जनवादी गणतंत्र 
के कई fep कलाकारों ने अपने चित्र 
| भेजे थे । इनमें से ७ नन्हे कलाकारों 
को पुरस्कार मिले । इन ७ पुरस्कारों 
में एक प्रथम पुरस्कार भीथा जो 
भारत के प्रधान मंत्री जवाहर लाल 
नेहरु ने स्वयं प्रदान किया | 


(पृष्ठ १४ का दोष) 


अपने चित्रों पर एक छोटा भाषणा 
दिया । गोष्ठी का समापन हुआ fau 


` प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निदेशक, सत्यजीत 
| रे की रवोन्द्रनाथ ठाकुर की एक दस्ता- 
| qut फिल्म द्वारा. । 


गोष्ठी में जितने भी लेख पढ़े गये 


| उन पर खूब बहसें gil हमबोल्ट 


| विश्वविद्यालय में पोलिश साहित्य के 


प्रोफेसर, डा. फाल्केनहा, जर्मन विज्ञान 
अकादमी के डा. होरस्ट ANT ( जो 
भारत में ज. ज. ग. व्यापार दूतावास के 


सांस्कृतिक सलाहकार रहे हैं) और | 
भारतीय शोधार्थी, श्री सुनील सेन गुप्त _ 
(जो शांतिनिकेतन विश्व विद्यालय के _ 


एम. ए. हूँ) ने इन बहसों में 
भाग fram a Me अर 


स्वामी विवेकानन्द की जन्म 


सक्रिय 


- - --जजज्ञ्ञ्टात्ाताताततताा concede a 
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| 


जर्मनी की खबरें 


प्रोफेसर डा. मेलां भारत में 


gi जनवादी गणतंत्र में रोस्टोक 
विश्वविद्यालय की मेडिकल निकाय 
के डीन प्रो. डा. के. एच. मेलां पिछले 
हीने भारत आये । भारत सरकार के 
स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनको आमंत्रित 
किया था । डा. Web “ग्रन्तरराष्ट्रीय 
त्रियोजन पितृत्व संघ के अध्यक्षमंडल 
के एक सदस्य हैं। भारत ग्रागमन के 
पहले उन्होंने सिगापुर में ग्रायोजित 
“संतति नियोजन के विद्व-सम्मेलन 
में भाग लिया और बर्मा तथा हिन्देशिया 
का दौरा करते हुए वह भारत पधारे । 
भारत में डा. महोदय का पहला 
पड़ाव था कलकत्ता, जहां वह प. बंगाल 
के मुख्यमंत्री श्री सेन, कलकत्ता के महा- 
पौर श्री मजुमदार ale बंगाल के 
सार्वजनिक स्वास्थ्य के निर्देशक, श्री 
चेटर्जी से मिले । इनके श्रतिरिक्त प्रो. 
मेलां, कलकत्ता विश्वविद्यालय के मेडि- 
कल निकाय के डीन और सार्वजनिक 
स्वास्थ्य और सामाजिक मेडिसिन विभाग 
के निदेशक तथा ग्रध्यापक मण्डल से भी 
मिले । सिंगल का ग्राम स्वास्थ्य केन्द्र 
तथा इविन स्वास्थ्य केन्द्र भी उन्होंने 
देखा कलकत्ते में । कलकत्ते के आवास 
के दौरान डा. मेलां ने अपने तीन निबन्ध 
भी पढ़े जिनके नाम हैं : जर्मन जनवादी 
गणतंत्र में feat की ग्रारोग्य व्यवस्था 
का संगठन, ज. ज. ग. की स्वास्थ्य 
कल्याण प्रणाली, श्रौर पूर्वीय यूरोप की 
माताग्रों के स्वास्थ्य पर गर्भपात को वेध 
कर देने का संभाबित प्रभाव । 


कलकत्ता से डा. मेलां नई दिल्ली 
qUIX | यहां भी उनका कार्यक्रम बहुत 
ब्यस्त रहा। उन्होंने यहां स्वास्थ्य मन्त्रा- 
लय, सामुदायिक विकास मन्त्रालय, 
EL i1 भारतीय मेडिकल विज्ञान संस्थान 
are परिवार नियोजन संस्थान के श्रधि- 


ne 


` कारियों से बातचीत ati बिल्ली के 


एक निकटस्थ 'ग्राम मेडिकल केन्द्र' को 
भी उन्होंने देखा । दिल्ली में व्यस्त रहने 
के बाद प्रो. मेलां ग्रपने श्रगले पड़ाव 
अर्थात्‌ बम्बई को रवाना हुए । 


पार्टी संरचना में agaga परिवर्तन 
ज़ मंन समाजवादी एकता पार्टी' (जमन 

सोशलिस्ट युनिटी पार्टी) ने इस 
वात का फैसला किया है कि वह 'समाज- 
वादी एकता पार्टी! की छठी कांग्रेस Ñ 
लिये गये gaat के मुताबिक पार्टी 
नेतृत्व को संरचना में परिवतंन 
करेगी । 


'पार्टी' के राजनीतिक ब्यूरो के ma- 
गंत, एक उद्योग तथा भवन-निर्माण व्यूरो 
कायम किया जायेगा। इस व्युरो के 
प्रमुख होंगे ‘Wel की केन्द्रीय कमेटी के 
सचिव, डा. गुइनटेर मिट्टांग | व्युरो का 
काम हे केन्द्रीय राज्यांगों में स्थित पार्टी 
संगठनों को आदेश देना, जिन पर उद्योग 
निर्माण, परिवहन और ग्रान्तरिक तथा 
विदेशी व्यापार का नेतृत्व करने और 
योजनाय्ें बनाने की जिम्मेदारी है | 


इसी प्रकार, कृषि के लिए भी एक 
ब्यूरो की स्थापना होगी राजनीतिक 
ब्यूरो के ueni ही । इसके प्रमुख होंगे 
सोशलिस्ट युनिटी पार्टी की केन्द्रीय 
कमेटी के एक अन्य सचिव, श्रौ गेरार्ड 


quaai | यह व्यूरो कृषि, शिक्षा तथा 


सांस्कृतिक कार्यों की देखरेख करेग। | 


उद्योग, भवन निर्माण और कृषि से 
संबंध रखने वाले ये व्युरो बहुत हृद तक 
स्वतन्त्र हैं श्रौर ये पूर्ण रूप से राज- 
नीतिक ब्यूरो के प्रति उत्तरदायी होंगे ।... 


` कालान्तर में इसी प्रकार के ब्युरो जिलों 


zx कस्बों में भी कायम किये 


जायेंगे । 


AAT A आशेसलेवन नामक-स्थान पर एक 


ऐसे कारखाने की स्थापना हुई जहां 
“रथूमा? = दर्द को कम करने वाली 
qd dar होंगी | एक घण्टे 
मे ऐसी ३५ cepe का 
उत्पादन होगा यहां | ये 
कम्बले विशेष प्रकार के 
रासायनिक रेशे से 
वनाई जायेंगी | 


ज.ज.ग. के वेज्ञानिक का सम्मान 


ल ही में, अपनी १९वीं कांग्रेस अवसर | 

पर, वियाना में, 'फ़ेडरेशन इण्टर- | 
नेशनल फ़ारमेस्यूटक, एम्स्टरडाम' नामक | 
संस्था ने ज.ज.ग. के एक वैज्ञानिक | 
प्रोफेसर FE मोरेस को “हाएस्ट मेडिसिन | 
पदक” प्रदान करके सम्मानित किया । | 
यह पदक एक ऐसे शोधार्थी को दिया | 
जाता है जिसने औषधियों के क्षेत्र में | 
कोई विशेष कार्य या खोज की हो || 
प्रोफेसर alta, हाले (ज.ज.ग.) की. 
“प्राकृतिक विज्ञानों की लियोपोलडिवा | 
जर्मन WAH” नामक संस्था के ग्रध्यक्ष | 
€ | इसके ग्रतिरिक्त, प्रोफ़ेसर महोदय | 
कई अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय वैज्ञानिक | 
संस्थाओं के भी सदस्य हैं । 


यह्‌ प्रथम अवसर है जब कि 4 
पदक एक जर्मन वैज्ञानिक को--श्रौ 
वह भी एक भेषज-शास्त्री को al 
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दिया गया । इससे पहले यह सम्मान 
(पदक) एक बार, एक स्विस तथा एक 
ma वैज्ञानिक को और दो बार 
स्केण्डिनेविया के वैज्ञानिकों को दिया 
गया हे । 
कानून बनाने में जनता का हाथ 
fas वर्ष के ga में, ज. ज. ग. 
की राज्य परिषद ने कानून तथा 

न्याय प्रशासन से संबंधित एक मसोदा 
प्रकाशित किया । ज.ज.ग. की जनता ने 
लगभग दो हज़ार संशोधन पेश किये हैं 
इस मसौदे को अधिक श्रच्छा बनाने के 
लिए । 

मसौदे पर जन-सभाग्रों में बहस हुई | 
Y लाख से श्रधिक लोगों ने इस बहस 
में भाग लिया । उदाहरण के लिए 


: मसौदे में एक सुझाव यह दिया गया है 


कि बहुत छोटे-छोटे ्रपराधों को अदालतों 
में न ले जाकर, झगड़े निपटाने वाले ऐसे 
ग्रायोगों में तय किया जाये जो हर फैक्ट्री 
तथा देहात में कायम किये गये हैं । 
आजकल २ लाख ५० हजार व्यक्ति, 


| बिना किसी वेतन के, ज.ज.ग. के न्यायागों 


भ स्वयंसेवकों के रूप में काम करते 


| एलिज्ञेव्थ गिरजा-घर का भव्य दृश्य 


हैं । इनमें से लगभग ४० हज़ार जूरी के 
सदस्यों के पदों पर ग्रासीन हैं । ज.ज.ग. 
में श्रपरावियों को सुशिक्षित किया जा 
रहा है । इससे श्रपराधियों की संख्या बहुत 
कम होती जा रही है । 


ज.ज.ग. के पुरातत्व विशेषज्ञ 

सूडान में 

जन जनवादी गणतंत्र के पुरतत्व 
वेत्ताग्रों का एक दल आजकल 

सुडान में प्राचीत नूविया के भग्नावशेष 

खोदने गया है। ,इश दल का नेतृत्व 

प्रोफेसर fared कर रहे हैं जो बालित के 

हम्बोल्ट विश्वविद्यालय के इजिप्टोलोजी 

संस्थान के निर्देशक हैं । 

ज.ज.ग. के पुरातत्व-विशेषज्ञों का 
उक्त दल सूडात के उत्तर में स्थित 
हाफ़ा घाटी के क्षेत्र में भग्नावशेषों की खोज 
तथा खुदाई करेगा | यह aa प्राचीन 
मिश्र साम्राज्य की दो दुं -पंवितयों 
सेम्मा श्रौर कूम्मा के mata था | 
पिछले वर्ष इत विशेषज्ञों को, दक्षिण में 
७० किलोमीटर के फासले पर खुदाई में 
काफ़ो सफलता मिली थी । उनको यहां 
१०० से अ्रधिक शिलालेख मिले थे । 
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aad लिपि में लिखे हुए कई ग्रन्य लेख 
भी उपलब्ध हुए थे । चट्टानों पर खुदी 
हुई ७०० ग्राकृतियां भी मिली इस दल 
को, जितसे उन लोगों की कल्पता-शक्ति 
तथा मान्यतःग्रों पर प्रकाश पड़ता है जो 
प्राचीन नूबी की नील घाटी में प्रस्तर 
युग से लेकर प्राचीन मिश्च साम्राज्यों के 
सभ्य युग तक ग्रौर उसके बाद भी कई 
शताब्दियों तक रहते आये थे । 


मानफ्र ड वान श्राडेने की जीवनी 
प्रकाशित 


लिन के बाल प्रक,शन ग्रह ने, जर्मनी 
के विशव-प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा 
ग्राविष्कर्ता मानफ्र ड वान ग्राडेने की युवा 
वस्था तक की जीवनी प्रकाशित की है। 
श्री HIST ग्रांजकल ज.ज.ग. के ड्रेस्डेन 
प्रांत में काम करते हैं। इस जीवनी में 
बैज्ञानिक के प्रथम पचीस वर्पो का उल्लेख 
हुआ है | 


जीवनी से पता चलता है कि १४ 
ग्रौर १६ वर्षे की आयु में ही, जब वान 
asa एक विद्यार्थी था, उसने रेडियो 
संत्रंधी कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार किये 
थे। ऐसे ही एक आविष्कार के द्वारा 
सन्‌ १९२४ में उसने, ग्रपनी "रेडियो 
काल रजिस्टर” प्रकाशित की जिसमें 
तत्कालीन जमंनी की सेना तथा पुलिस 
के गुप्त रेडियो स्टेशनों का उल्लेख भी 
था। अपने एक यन्त्र विशेष से उसने 
इन गुप्त स्टेशनों का पता लगाया था । 
परिणाम स्वरूप उसको सरकार ने स्कूल 
से निकाल दिया । सन्‌ १९२६ में भ्राडेने 
ने एक बहुत सस्ता रेडियो तेयार किया, 
ग्रोर इस तरह घर घर में रेडियो पहुंच 
सका । सन्‌ १६३१ में तरुण वैज्ञानिक 
ने, जमंती में प्रथम o टेलिविज्ञता का 
सावंजनिक कार्यक्रम का प्रदशन 
किया । : 


दुसरे परमाणु अभिक्रियक को 
स्थापना 


rq के free रोसेनडाफ़ं नामक 
स्थान पर नाभिकीय ng- 


संधान dex में जर्मन जनवादी गणतंत्र 


tU 


i 


i TRE 


om 


ee T क 
हनक 4: Ley ow R5 


T MM 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


को दूसरा परमाणु श्रभिक्रियक (एटोमिक 
रिएक्टर) चालू हुआ as अभिक्रियक, 
स्वतन्त्र रूप से, ज. ज. ग. के वंज्ञानिकों 
ने बनाया हे । पांच वर्ष पूर्व, BIT अनु 
संध न वेन्द्र में ज.ज.ग. का प्रथम परमाणु 
अभिक्रियक गतिशील हुआ था । 

यह दूसरा ग्रभिक्रियक, ्रधिकांशतः 
आइसोटोपों के उत्पादन के लिए प्रयोग 
में लाया जायेगा । इसके श्रतिरिवत, 
इससे भौतिकी की न्यूट्रान तथा घनपिण्डों 
(सालिड ada) से संबंधित समस्याग्रों 
के अनुसंधान में बहुत सहायता मिलेगी | 


भारतीय विद्याध्ययन के केन्द्र 

ज़ मेन जनवादी गणतंत्र की 
उदार ग्राथक सहातता द्वारा हो, 

बालन और लइपज़िक में, भारतीय 

बिद्या के दो महत्वपूर्ण केन्द्रों को पुनः 


—-——— ———S I aa | 


स्थापित करना संभव हो सका है। 
भारतीय विद्याध्ययन के ये दोनों केन्द्र, 
दुसरे महायुद्ध में, ध्वस्त हुये थे बलिन 
के विव्वविख्यात हम्बोल्ट विश्वविद्यालय 
में. भ.रतीय विद्या संस्थान' सुप्रसिद्ध 
विद्वान्‌, प्रोफेसर रूबेन के निदेशन में 
चल रहा है। पिछले कुछ वर्षो में 
प्रोफेसर महोदय के, भारत संबंधी कई 
ग्रन्थ छपे EO इनमें, प्राचीन भारतीय 
दर्शन ग्रन्थों के जर्मन अनुवाद और 
'पंचतंत्र ग्रौर इसकी नेतिकता' नामक 
ब्रृहत्‌ टीका विशेष उल्लेखनीय हैं। 
हम्बोल्ट विश्वविद्यालय में हिन्दी, बंगला 
तथा संस्कृत का श्रध्यापन जोरों से चल 
रहा है । 

भारत के इतिहास का अध्ययन तथा 
अनुसन्धान (विशेषकर मध्य-युगीन भारत 
का) स्वर्गीय डा. के. एम. अ्रशरफ की 


एक भारतीय विद्यार्थी-इंजीनियर 


कृपाल सिह सलारिया नामक एक 
भारतीय. विद्यार्थी ने, जर्मन जनवादी 
गणतंत्र के भारी इन्जीनियरी के एक 
केन्द्र मागदेवूर्ग में पांच साल पहले, 
इन्जीनियरी की उपाधि प्राप्त की । 
इसके बाद उसने यहीं डीजल इन्जनों 
में “पिस्टन funi के द्वारा ताप का 


समीकरणा' के विषय पर अनुसन्धान 
किया, और ग्रब यह २६ वर्षीय 
नौजवान इन्जीनियर मागदेवुर्ग के 
"ger वान ग्रुइरिके' नामक तकनीकी 
विश्वविद्यालय में, इन्जीनियरी में 
SIRES की उपाधि लेंगे | इस के बाद 
इन्जीनियर कृपाल सिह दिल्ली faza- 
विद्यालयप्र में प्राध्यापक होने का इरादा 
रखता है । 

, इन्जीनियर कृपाल सिंह के पिता 
es pem दिल्ली के केन्द्रीय तार-घर में 
एक विभाग के प्रमुख हैं और उसकी 
माता एक प्राथमिक स्कूल की मुख्या- 
ध्यापिका हैं । श्रपन्ती प्रथम संतान से 
दूर रहते हुए भी, भारत और ज.ज.ग. 
NS 1. चालू हवाई डाक सेवा ने 


| चिट्ठी पत्रों के द्वारा उनको अपने 


बड़े वेटे से मिलाये रखा है । 

जमंन जनवादी गणतंत्र में अपने 
अ्रध्ययन्त के पांच वर्षों में. इन्जीनियर 
कृपाल सिह को मागदेवुर्ग के इंजीनियरी 
संस्थान के निदेशक, डा० हाबिल 
हिनजे .. . . . जिनके निर्देशन मे कृपाल 
सिंह अपना शोधकार्य कर रहा था... 
उसका TR ही नहीं मित्र भी है। 

श्री कृपाल सिंह इंजीनियरी . 
संस्थान के एक ऐसे सुन्दर छात्रावास 
में निवास करते हैं जहां की विशेषता 
यह है कि विद्यार्थी वहां ग्रपना मन 
पसन्द खाना खुद पका सकता हे । 
श्रवकाश के समय में, फिल्‍मों से 
अपना मनोरंजन करने के अलावा 
श्री कृपाल सिंह ने यहां के एक 
लोकसंगीत स्कूल में भी दाखिला 
लिया ati विज्ञान श्रौर कला का 
यह At मिलन, भारत के 
संगीतमय वातावरण में खूब फले 
फुलेगा xx इसके साथ ही भारत 
श्रौ जर्मन जनवादी गणतंत्र के 
बीच मंत्री का एक ग्रौर सूत्र बंध 


` जायेगा! 


0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` 


देख रेख में बहुत रागे बढ़ चुका या | 


प्राचीन तथा अर्वाचीन भारतीय | 
दर्शन का भी ग्रध्ययन होता है भारतीय | 
विद्या संस्थान में । इस वर्ष के जनवरी ' 
मास में, स्वामी विवेकानन्द जन्मः ` 
झताव्दी के अवसर पर, इस संस्थान ने, 
एक सम्मेलन का श्रायोजन किया जहां 
कई लेख श्रादि पढ़े गये । | 

लइपजिक विश्वविद्यालय का “भारतीय | 
विद्या संस्थान १९५५ में स्थापित किया 
गया था, प्रोफेसर एफ. वेलर के 
निदेशन में ग्राजकल इस संस्थान में | 
कई (तरुण) जर्मन शोधार्थी प्राचीन | 
भारतीय दण्ड-विधि तथा आधुनिक 
भारतीय इतिहास पर काम कर रहे हैं। | 
हिन्दी भाषा तथा साहित्य का अध्ययन 
लइपज़िक के “भारतीय विद्या संस्थान' 
को विशेषता है । 

उक्त दो संस्थानों के अतिरिक्त, 
जर्मन जनवादी गणतंत्र के sper विश्व- 
विद्यालयों येना, हाले तथा 


NW. 


Warez में भारतीय ्रार्य-भाषाग्रों का | 


ग्रध्ययन ग्रध्यापन 


हो रहा। हाले| 


विश्वविद्यालय में तामिल भाषा पढ़ाई | 
जाती है, और प्रोफेसर एच. मोडे के | 


निर्देशन में भारतीय 
अनुसन्धान हो रहा है । 


अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रास के अध्यक्ष 
से भेंट 


° ९ 
(sva रेड-क्रास के अध्यक्ष, | 


पुरातत्व पर | 


प्रो. ल्योपोल्ड बोयसियर ने, जर्मन | 
जनवादी गरातंत्र की राज्य परिषद्‌ के 


श्रध्यक्ष, श्री वाल्टर उल्ब्रिख्त से भेंट की। 


मेत्रपुण वातावरण में इन दो 


में वात-चीत हुई । | 
इस बातचीत में ज. ज. ग. के उप-प्रधान | 


मंत्री, श्री मैक्स सेफरिन, और यहां शी, 


व्यवितयों | 


| 
| 
i 
| 
1 


रेडक्रास संस्था के ग्रध्यक्ष, डा. वेरं | 


लुडविग भी शामिल हुये । 


क 


i 
ज.ज.ग. को राजनायक मान्यता | 


ga की एक शक्तिशाली राजनीतिक 
पार्टी के मुख-पत्र 'श्रवान्ती” में 
गत शनिवार को एक सम्पादकीय 
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1) amè भ्रनुमान लगाया जाता है कि सहयोग से है ४ 
| हंयोग से पैदा परिणामों प 1 
| PDC जा wm X बहस प्रसिद्ध तथा i 
I इथ प ah MU Oe fag सहयोग को भविष्य B अ ee pees UE 
तोय aega, श्री enm लिखा है। और भी दृढ़ करने के तरीकों n यापक इस ग्राथोग के सदस्य हैं । 
j qu खा गय है : अग्रंतर्राष्टी का पर H 
रो |. इसमें cm DOE: mu टोय विचार किया गया। सम्मेलन में इस श्रामोद-प्रमोद का ग्रवकाश-पोत 
म. तनाव को कम करने के लिये g > 
मः | तनाव ह A 24 RRT वात परभी qur हुई कि 'ग्रापसी गुर मंगलवार को, जमंत जनवादी 
ने ' पहला काम होना चाहिये जर्मन समस्या आशिक सहयोग परिषद” और I à ; 1 
, लिये कि ^ RA Cue. ces AN SA उक्त गणातन्त्र क du f 
रा | के लिये किसी ऐसे समझते को हृष्ढ्ता वैज्ञ/निक M तातन M " ü की ट्रेड युनियन का, 
a दामया के काम में तालमेल फ्रिट्ज़ हेकरे' नामक अवकाश पोत, 


जिसका मुलाधार होना च,हिये जर्मनी 
की मौजूदा सीमाश्रों को स्वीकार करना, 


कैसे पैदा किया जाये । सम्मेलन में निम्न 


३०० यात्रियों को लेकर काले सागर 


रीय | xx जर्मनी के वर्तमान विभाज TE देशों की बिज्ञान ग्रकादमियों की ोर चल पडा । ये यात्री अपनी 
मत जगत जनता RE को हे भांग लिया : बुलगेरिया, चेकोस्लो- छुट्टियां जहाज पर ही विताभेगे । काले 
के iA को राज b E 5. 7 afem, पोलेप्ड, रूमानिया, सोवियत सागर की, ann तीन मास कीं यात्रा में 
सपा. । राजनायक न्य प्र . " विय 1 T 

EN रना ¡ ता मान संघ और वियतनाम (उत्तरी) । यह ग्रवकाश-पोत सोवियत-ग्रनिश्रन तथा 
हीन | में हो रूमानिया की बन्दरगाहों पर भी लंगर. 
A ज. ज. ग. सें es यूनियन चना os es 
नक | भारतीय पुस्तक प्रकाशित LU सत वतात ह । इन pn से, यह पोत 
3 SUM ज़ पेन ज त्र y छुट्टियां मनाने वाल Wey 

ट्‌ 3 एमेलांग नामक | ` मेन जनवादी गणतंत्र के कारखानो ट्ट वाः "re दल भी 


7 ] इलर तथा 


गृह ने भारत : उसकी कला और 
जनता' नाम से एक पुस्तक छापी है । 
लेखक, भारतीय लोक सभा के सदस्य, 
श्री बीरेन राय हैं । 

इस सचित्र पुस्तक में, भारत की 
महान कला सम्पदा की एक 'झांकी 


लइपज्िक के एक प्रकाशन- 


तथा प्रशासनों आदि में, ट्रेड 
यूनियनों के चुनाव, गत मास में 
gri ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने 
ज. ज. ग. के मजदूरों के नाम ग्रपनी 
एक खुली चिट्ठी में इस बात की श्रपील 
की कि वे ऐसे प्रतिनिधियों-मजदूरों, 
बुद्धिजीवियों, कर्मचारियों श्रादि को 
निर्वाचित करें जो समाजवाद के प्रति 


ले लेगा जो यहां जर्मनी से हवाई जहाज़ों 
के द्वारा ला? गये होंगे । 


इसी मास में ज. ज. ग. का दूसरा 
अवकाश-पोत छुट्टी मनाने वाले WAT 
यात्रियों को लेकर काले सागर की 
3x रवाना होगा | 


मिलती हे । इसके अलावा, प्राकृतिक 3 नों पहला ग्रवकाश-पोत, Wate fes 
à ERI इसके अलावा, MERT | इमानदार हों ate ट्रोड यूनिय क. i 
ढाई दृश्यों तथा भारतीय जन-जीवन के हेकट', ३ करोड़, ५० लाख माकं की 


चित्रों ने भी इस पुस्तक का मूल्य 
द्विगुणित कर दिया है । इस प्रकाशन 
में वह अध्याय विशेष उल्लेखनीय है 
जिसमें आज तक के भारतीय इतिहास 
का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। 
इसी श्रध्याय में भारतीय गणराज्य 


का ज्ञान रखते हों | 


ट्रेड यूनियन के कार्य कर्ताग्रों तथा 
सदस्यों ने सन्‌ १६६३ के लिये निश्चित 
की गई ग्राथिक योजना की पूति के बारे 
में विचार कर लिया है। इस बार, 
ट्रेंड यूनियनों में सांस्कृतिक जीवन तथा 


लागत से बना है और इसका वज़न 
७००० टन है | यह धनराशि ज.ज.ग. के 
मजदूरों ने स्वयं इकट्ठा की और अपनी 
छुट्टियां बिताने के लिये, यह भ्रवकाश- 
पोत तैयार करवाया | सन्‌ १९६१ में 
यह श्रारामदेह पोत प्रथम - यात्रा पर | 
निकला । इसमें तेराक़ी के दो तालाब, 


क्ष, | के विभिन्न राज्यों के कार, जन | बौद्धिक-विकास की ate विशेष ध्यान i | : ; 
मंत | संख्या तथा rem बिशेषताश्रों का भी दिया जायेगा । एक नृत्य-हाल तथा रेस्त्रां, क्लब आदि Bk 
के | उल्लेख किया गया है । 2 : बने हैं । i 
au FRUCTUS MS शिक्षा समस्यायें श्रौर राज्यकोय विल्या के 00७ यया ने 
| त के à i i ह्‌ टेड यूनियन कार्यकर्ती _ 
| समाजवादी देशों के वैज्ञानिकों का आयोग E Eu eve 
सम्मेलन कुः दिन पुर्व. बहिन मे, एक राज्य 7000 E 
बान SPT मास में, समाजवादी देशों कीय smc की नियुक्त get [quit संर की शिक शता | 
की. की विज्ञान ग्रकादमियों के दूसरे ag आयोग, जर्मन जनवादी गणतंत्र के का एकता केन्द्र ग 


मंत्रि परिषद से संबंधित है। इसका 
काम है, ज. जः गः E एक जेसी समाज- 
वादी शिक्षा व्यवस्था का संगठत करना | 
इस ग्रायोग के अध्यक्ष है, ज. ज. ग. के 
उप-प्रधान मंत्री, एलेक्साण्डर बुश 
राज्य के विभिन्न अंगों 


Hi] सम्मेलन के सम्बन्ध में एक विज्ञप्ति पि Tm Ta 


ATIRE हुई । यह सम्मेलन, बित में, 

| ४ से ३१ मार्च तक आयोजित gura 
विज्ञप्ति में कहा गया है कि सम्मेलन 

तक | के सामने मुख्य विषय था 'समाजवादी 
a) ऐेशों की विज्ञान श्रकादमियों के ग्रापसी 
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SETRROIÉ . . - 
(पृष्ठ ८ का दोष) 
शुरू किया गया है। विशेषज्ञों की 
सहायता से, इस प्रकाशन-गृह ने (तकनीकी 
सिद्धान्त” नामक एक पुस्तक-माला तयार 
रके छाप दी है । ये पुस्तिकाय, तक- 
नीकी तथा व्यावसायिक स्कूलों तथा 
संस्थाग्रों में पढ़ाने के लिये बहुत ही 
लाभदायक हैं। 
पुस्तक-माला ऐसे पाठकों के लिये 
तैयार की गई है, उद्योग की विभिन्न 
शाखाओं से संबंधित जिनका व्याव- 
हारिक या संद्धान्तिक (तकनीकी) ज्ञान 
बहुत कम या नहीं के बराबर हे 


SCC 


जर्मन जनवादी गणतंत्र का | रेडियो कार्यक्रम | 


£ 
ANON 


EN 


poe ee 


V 
1 
है 


XN j N 


दक्षिण qq ऐशिया के श्रोता, ग्रब | हर रोज | सुन सकेंगे 


ANAS 


Ir 


जमन जनवादी AMAA की स्पष्ट आवाज 


mm 
mo de 


लेकिन जो यह ज्ञान. हासिल करना pum बालन इण्टरनेशनल' 

चाहते हैं। यह पुस्तकें तकनीकी ( R B I ) 

: प्रक्रियाओ्ों का पर्यवेक्षण करके पाठकों t 
को, आधुनिक ग्राथिक जीवन के दो i 
आधार स्तम्भों, मशीन तथा कच्चे माल के द्वारा 


s 
; 
; 
; 
$ 
ई 
3 
: 
की गतिविधि से अवगत कराती हैं। : 
ERE a CRA ti i भारतीय समय के श्रनुसार are. बी. श्राइ. (RBI) निम्न समय तथा 
शाखाओं से संबंधित तकनीकी पुस्तिकायें : 
2 
E 
3 
: 
: 


3 हे ४ मीटरों पर हर रोज सुना जा सकेगा :-- 
प्रकाशित हो चुकी हैं : धातु उद्योग, z 3 


टॅवस्टाइल उद्योग, स्वचालन इंजीनियरी 
att कंकीट निर्माण उद्योग । 
अनेक प्रार्थनाग्रों के परिणाम स्वरूप 


१९.६३ मोटर, यानी १५२८० किलो साइकल प्रति सेकण्ड पर 


सायंकाल ५.०० बजे से ५.३० बजे तक (जर्मन भाषा में) 


AAAAAAAAAAAAAAARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMVAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAQA TAA 
जिक 


THER CR ZR o cm v s GE „` ) 
Do ig शिमिट्ट a प्रसिद्ध n & 2 3 9 n 2 ७.०० 2 , ( जर्मन n ) 
पुस्तक “शल्यक्रिया के वुनियादी सिद्धान्त, s ABC T EN Gin) 
x ही में ग्रेज गी € E 9 » m 5 
x E अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित "E Ei २, uv (अंग्रेजी V) 


. यहां, मार्क्सवाद-लेनिनवाद के विद्वान्‌ 
प्रोफेसर, श्री हरमन्त डण्कर की पुस्तक 
मार्क्सवाद का परिचय' का भी उल्लेख 
करना अनुचित न होगा । उक्त नवोन 


ग्रह ने इस पुस्तक को अंग्रेजी 
भाषाग्रों में छापा है । 


४.४ मीटर, यानी ११७६५ किलो साइकल तथा १६.५५ मीटर 
यानी १५३४० किलो साइकल प्रति सेकण्ड पर 


रात्रि ९.३०वजेसे १०.०० बजे तक (अंग्रेज़ी में विशेष 
9 सूचनायें ) 


प्रत्येक रविवार को विशेष कार्यक्रम :-- 


=¬ गोल मेज वार्ता 
ज.ग. की नीति तथा rem विषयों पर दिलचस्प बातचीत) 
-> रेडियो समाचार-दर्शन 
afaa से व्लाडिवोस्टोक तक 
(समाजवादी दुनिया की संर) 


V 
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कक रस AAI AANA aANT ATAAAAAATYYAAAAAAAAAA 


agfa quer मेले में, 'स्टाडियन' नामक एक qul 
टेलिव्जिन का प्रदेशन हुआ | इसमें कई नये तकनीकी 
गुण हैं । इस वर्ष में ऐसे २७ हज़ार टेलिविजन 

तैयार होंगे z 


aed 


- 


pee > j 


_ सचित समाचार 


menace विश्वविद्यालय के 
'शारीरिक शिक्षा संस्थान? ने 
३ से १० साल तक के 
बच्चों के लिये एक बहु-कर्मी 
व्यायाम-यंत्र बनाया है | इस 
यंत्र की ग्राविष्कारका, इ'जी- 
नियर एलिनोर सालोमन 
बच्चों को इस यंत्र का प्रयोग 
< पिखोा रही हैं | 


हाल ही में बर्लिन में हुई 
fada सोशलिस्ट वूनिटी 
पार्टी! की छरी कांग्रेस के 
सम्मान में यहां के एक 
कारखाने के मजदूरों ने 
“ट्रोल? नाम का यह स्कूटर 

वनाया > 


इस वर्ष के फरवरी भास में फ्रांस के वर्फ पर स्क्रेटिंग करने वाले कलाकारों ने, वर्लिन निवासियों 
को अपनी कला के कलात्मक सोन्दर्य से श्रभिभूत किया Y 
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जर्मन जनवादी गणतंत्र के साथ व्यापार तथा जर्मनी 
में आधिक और सांस्कृतिक जीवन से सम्बन्धित समी | 
तरह की सूचनाए यहां से प्राप्त की जा सकतो हैं : 


। दी 
ट्रेड र्थ्रिज़ेन्टेशन 
| sm दी. 


जमन डेमोक्र टिक 
रिपब्लिक 


१२/३९, कोटिल्य मार्ग, नयी दिल्लो 
पोस्ट बाक्स ३२० . 


फोन : ३४२०६, ३१०४१ केबल्स: हावदिन, नयी दिल्‍ली 
o 


शाखायें : 
मिस्त्री भवन, 
१२२, दिनद्या वाचा रोड, बम्बई 


फोन: २४५०५१, २४५०५२ केबल्स : हावदिन, बम्बई 


फ़राडे हाउस 
पो-१७, मिशन रो एक्सटेन्शन, कलकत्ता 


फोन : २३५५०४, २३५५०५ केबल्स : कलहावदिन 


Y, वल्यमाल रोड, j 
वेपेरो, मद्रास 


फोन : ६१३१४ केबल्स : हावजर्मन 


— —À 
— —— 


[अंतिम पृष्ठ : | जर्मन समस्या को शांतिपूणं ढंग से सुलग 
jatar पृष्ठ : | _ ` a | पर 
| अंतिम पृष्ठ : के लिये ज. ज. ग. द्वारा पेश किया गया प N 


वर्ष ८, अक ए 
| 
| 
संकेत | 
ws] 
८ मई : विश्व इतिहास का एक... ३ a. fe 
| 
व्यक्तित्व को भाँकी S 
वनर हार्टके ५ || व्यः 
i हि d 
जनवाद के बढ़ते चरण | र 
किसानों का “राजमहल? | 
गोइटे ग्रन्थावली z 
मेरी यात्रा के श्रविस्मरणीय दिन el £ 
लोक-कला दल Yon T 
शैक्षिक महत्व के खिलोने १२ 
श्रोलिम्पिक भावना १४ | कौ 
हस्तकल। सहकारी समितियां ug के! 
लग 
डेफा फिल्म जगत 
“जीत, प्रीत at १७ 
à PES खत 
तथ्य और आंकड़े eg & 
चिट्टो-पत्री २० 
जमनी की खबरें २१ 
सचित्र समाचार a3 
जिर 
सत्त 
RR, We 
aE TE NR a su 
| मुख पृष्ठ : | "id वीकली? चित्रःप्रतियोगिता में 3 हिट 
| ° ° ` | पुरस्कार की विजेता, आठ वर्षीय बालिका d प्रय 
लेखनर? द्वारा बन।या गया चित्र | उसः 
| suf 
4 सेनि 


सूत्रीय सुझाव 


सूचना पत्रिका के किसी भी लेख या समाचार के प्रकाशन के लिए अर्ब 
अपेक्षित नहीं । प्रेस-कटिंग पाकर हम आभारी होंगे | A (u 
जमेन जनवादी गणतंत्र के व्यापार दूताबास, १२/३६ कौटिल्य १ _ 
नयी दिल्ली द्वारा प्रकाशित और युनाइटेड इन्डिया प्रेस, लिक ६ | 
मथुरा रोड, नयी दिल्ली द्वारा मुद्रित. । - 
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विः के इतिहास में, प मई का पावन दिन, स्वर्णाकित em 

है । उस दिन, सन्‌ १९४५ में, दुनिया और विशेषकर यूरोप 
को जनता, क्रतम तथ mas बर्बरता पर श्राधारित 
व्यवस्था--फासिज्म के नागपाश से मुक्त हुई। उस दिन दंभी 
हिटलर के परास्त जनरलों--वान फोीदेबुर्ग, काइटेल ग्रौर स्टम्प 
ने, बिना किसी शर्त के, जर्मन सेना का श्रात्म-समर्पण किया 
ध्वस्त बलिन के खण्डहरों में।...ग्रौर उसी दिन, सोवियत संघ. 


विश्व इतिहास 


की विजय-पताका, एक कटु श्रौर भयंकर लड़ाई के बाद, फासिज्म 
के गढ़---जर्मंन राइख्स्टाग (संसद) की इमारत पर लहराने 
लगी ।. . . 


उस दिन दूसरा महायुद्ध समाप्त हुश्रा--ग्रौर इसके साथ हो 
खत्म हुआ श्रातंक, भ्रत्याचार AIX बर्बर दमन का वह क्र युग 


का 


जिसका श्रीगणेश हिटलर ने जमंनी में किया था वहां की शासत- 
सत्ता हथियाने के बाद । बाद में, दुसरे महा-युद्ध मे. इस दानवीय 
प्रत्याचार की लपठों ने लगभग सम्पूण यूरोप को घेर लिया। 


बड़े-बड़े इजारेदार पूंजीपतियों की श्रकृत पूंजी के बल पर 
ALT भ्रन्धे राष्ट्रवाद द्वारा निर्बोध AAA जनता को गुमराह करके, 
हिटलर ने, विश्व को, जमंनी के श्ाधिपत्य में बलातं लाने के 


प्रयत्न शुरू किये । अपने इस विक्षिप्त उद्देश्य की पूति के लिये | 


उसने दूसरे महा युद्ध को शुरू किया जिसको लपटों में ५ करोड़ 
व्यक्ति स्वाहा हो गये । युद्ध के मोर्चो पर हजारों लाखों सशस्त्र 
सैनिक ही मौत को नोंद नहीं सोये, बल्कि : यूरोप के जिन E i 


चारों के कारण मौत को शिकार हो गयीं | यहूदी हो श्रथवा qc 


यहुदी, कम्युनिस्ट हो naar सोशल-डेमो केट, पोलण्ड श्रौर जर्मनी 


का निवासो हो या रूसी, फांसीसी अथवा किसी भ्रन्य जातिया | 
धमं का --जिसने जरा सा भी सिर उठाया कि जमत फासिस्टों 
की पारिविक यातनाओं की चक्की में पीस दिया गया उसको। 
हिटलर तथा फासिज्म की नग्न दानवता के प्रतीक हे qeu u 
और श्रोषविट्स के कुख्यात सेनिक-शिविर श्रौर वारसाचे 
(यहूदी टोला), लिडिचे तथा ऐसे ही भरस्य गांव र १ 

चोबोस घष्टों के अन्दर जिनका नासोतिशान fatur गया । 


+ 


A जमन जनता के भविष्य के बारे में fara सिद्धान्तो की 


पर हिटलर को फोजों ने हमला किया, वहां के मासूस बच्चे, बुझ . दिया TAN UE. ; 


श्रौरत भी लाखों की संख्या में, फासिस्टों के श्रमानुषिक Aa 


ऐसा ही बर्बर श्रौर श्रातंकित कर देने बाला कूर युग समाप्त 
gal जब फासिज्म के भयानक दानव की कमर तोड़ी गई उसको 
परास्त करके। लेकिन फासिज्म को कब्र खोदने के साथ-साथ 
इस बात की MIT ध्यान देना बहुत ही जरूरी या कि एक ऐसी 
स्थिति पेदा की जाये जिससे कि फासिज्म का यह कूर-दानव उठकर 
एक बार फिर ग्पना नग्न नृत्य शुरू न कर दे ।. . . इस उद्देश्य 
की पूर्ति के लिये, चार faa राष्ट्रों, naig सोवियत संघ, 
श्रमरीका, ब्रिटेन और फांस ने, ग्रगस्त, सन १९४५ में वि३वप्रसिद्ध 
“पोट्सडाम सन्धि” पर हस्ताक्षर किये। इस सम्धि में, जमनी 


घोषणा की गई : 

“जमनी के संनिकवाद तथा नाजीवाद को हमेशा के लिये 
दफनाया जायेगा । इस संदर्भ में मित्र राष्ट्र, श्रापस को सहमति 
से, वर्तमान श्रौर भविष्य में ऐसे कृदम भी उठायेगे जो इस बात 
के लिये जरूरी हों ताकि जर्मनी amar कभी भी भ्रपने'पडोसी | 
देशों को ग्राक्ांत न कर सके, Ae वह fasaani को फिर से 
खतरे मं न डाल सके । . . . 


“'मित्र-राष्ट्र जर्मन जनता को इस बात का ग्रवसर देना चाहते 


हें कि वह जनवादी तथा शांतिपूर्ण ग्राघार पर ग्रपते जीवन का > AE 
नवनिर्माण करे 1... f 


एक | 


“नेशनल सोशलिस्ट Tet (हिटलर को नाजो पार्टी) तथा. 


सके । हर प्रकार का नाजोवादी BIT से 


1 


स्वीकृत शर्तों को श्राज तक पूर्ण रूप से पुरा नहीं किया गया है । 


“aia भी जर्मनी विभाजित हैं, यहां तक कि झञान्ति-सम्धि पर भी 


दस्तखत नहीं हो सके हैं WA तक । इसी प्रकार, जमन क 
गणतंत्र के बीच में स्थित, पर्चिम बलिन को समस्या तथा | 

जर्मन राज्यों के बीच के तनावपूर्ण संबंध, ओर खासकर जमत 
भूमि पर पुराने सेनिकदादी तथा प्रतिशोधवादी शक्तियों का फिर 
से सिर उठाना- ये सब विश्व-शांति को खतरे में डाले हुये हैं । 


लेकिन, जर्मन इतिहास को निष्पक्ष दृष्टि से देखने वाले 

प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि इस तथ्य को देखे बगेर नहीं रह सकती 
कि जर्मन जनवादी गणतंत्र में, 'पौट्सडास संधि” की सभी ar 
को बड़ी लगन से पुरा किया जा रहा है। जर्मन देश के इस भाग 
में, wala ज. ज. गः में, पुराने जर्मन सेनिकवाद श्रौर 
फासिस्ट विचारधारा को समूल नष्ट कर दिया गया है, और वहां. 
की जनता शांतिपूर्ण नव-निर्माण तथा खुशहाल जीवन की बुनि- 
याद डालने में व्यस्त है। युद्ध के ग्रमानुषीय विचारों को भगा कर, 
ज. ज. ग. को जनता विश्व-शांति और मानव कल्याण के लिये 
सतत प्रयत्नशील है। 


जमंनी के इतिहास में, पहली बार, जमत भूमि के एक भाग 
में (ज. ज. ग. में) एक ऐसी सरकार कायम हुई है जो बिना 
किसी भिकक के यह घोषणा कर रही है कि न तो पड़ोसी देशों 
को श्रौर न ही विइव-शांति को wa इससे कोई खतरा हे । लेकिन 
सम्पुर्ण जर्मन भूमि में, “पोट्सडाम सन्धि” staal को पुरा 
y^ में ज. ज. ग. की सरकार उत्तरदायी नहीं है। । 


शांति में दृढ़ ग्रास्था होने का ही यह परिणाम 
है कि जमन जनवादी गणतंत्र ने, qaa बालन की विकट 
समस्या को सुलझाने श्रोर विभाजित जर्मनी को एक करने के लिये 
WIT तक १५० से भी अधिक सुझाव तथा प्रस्ताव वेश किये gi 


1 है $ ~ 
इस संदर्भ में यह बता देना श्रावदयक है कि हाल ही में, ज.ज.ग. 


की राज्य-परिषद्‌ के श्रध्यक्ष, श्री वाल्टर उलिब्रख्त ने, दो जर्मन 


राज्यों को एक करने के लिये एक सप्त-सूत्रीय कार्यक्रम का 
सुझाव पेश किया है । 


E जर्मन जनवादी गणतंत्र की जनता ने, ८ मई के पुण्य दिवस 


miagh, सम 
EC ER RES 
शील करने को एक बार 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


KKK KKK * FHI IIA IA A III IK 7 7६ 7 7 7ए IA KAA IK ISK IA III IE KIA KIA IAI A A II 


cess seer है कै a: 


IK KK KI KK KK HK KK 
ग्राहकों तथा पाठकों से 


१. 'सूचना पत्रिका एक मासिक 
पत्रिका है जो हर महीने की २० 
तारीख को छपती है। 


x 


२. 'पत्रिका' का वाषिक चन्दा २ 
रूपया है। इच्छुक पाठक, चन्दा, 
Wdl-HISX ग्रथवा पोस्टल-ग्राडर 
द्वारा, सूचना श्रधिकारी, जसत 
जनवादी AMAA का व्यापार 
दूतावास, १२ कोटिल्य ant, नई 
दिल्‍ली” के पते पर भेज सकते Ed 

३. कालेजों, पुस्तकालयों, पंचायतों 
तथा ऐसी ही wa सार्वजनिक 
संस्थाओं को, मांगने पर, “पन्निका' 
निःशुल्क भेजी जायेगी । 


४. ग्राहक, हमारे साथ पत्र व्यवहार 


dc kc e he AIA AAA hc KIA b kde TOA koh ok ot 


करते समय अपनी ग्राहक संख्या K प्र 
अवश्य लिखा करें जो 'पत्रिको' के k 
रेपर पर, पते के साथ टाइप को हुई K a 
होती है । ग्राहक संख्या न लिखने x Ex 
से ग्राहक की इच्छापूर्त करने में K नार 
हम श्रसमर्थ होंगे । K Re 
५. ग्राहकों अथवा पाठकों को यदि x n 
सूचना पत्रिका' महीने की २५ | wf 
तारीख तक न मिला करे तो उन्हे % Te 
पहले स्थानीय डाकखाने से इस वारे K | को 
में पूछ ताछ करनी चाहिए। ठीक T x 
उत्तर न मिलने पर वे हमें लिख + ; 
. x पी० 
सकते हैं। X । करः 
NN 
६. पता, हमेशा साफ AIT पुरा ५ E 
लिखा करें | स्पष्ट तथा अधूरे पते % | fü 
के कारण ma 'पत्रिका' से वंचित | K af 
रहेंगे ! x m ' शोर 


NT LAS LAS LA ARS LANA LO LANCE” LO LOS २० Le le es ४१% Rs 
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jj वेनंर हाटंके, जर्मन विज्ञान 
श्रकादमी, बलिन के 'यूनानी-रोमन 
प्राचीन साहित्य संस्थान' के निदेशक हैं । 


इतका जन्म ga है १ माचे, 
“१९०७ के दिन । श्री seh, श्री एडवर्ड 
नारडेन के शिष्य रहे हैं, जिनके आधीन 
इन्होंने बलिन में प्राचीन साहित्य का 
अध्ययन किया । बाद में शिष्य हार्टके 
अपने गुरु के सहायक बने प्राचीन 
साहित्य के ग्रध्यापन कार्य में । इस तरुणा 
व्यापक ने, लातीनी श्रौर रोमन इतिहास 
को GU अध्ययन का मुख्य विषय 
बनाया । 

शौध-कार्य समाप्त करके और 
पी एच० डी० की उपाधि प्राप्त 
करने के वाद, डा० हार्टके बलिन विश्व- 
बिद्यालय के 'प्राचीय साहित्य संस्थान” 
में पढ़ाने लगे । इसके बाद वह कोइ- 
feat विश्वविद्यालय के 'प्राचीत 
साहित्य संस्थान' में प्राध्यापक हो गये 
भोर बही, सन्‌ १६३६ में वह प्रोफेसर 
ही गये। सन्‌ १६४५ में डा. gr, 
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व्यक्तित्व की मांकी 


प्रो 


र | बैनर हाटके 


S 


गोइटिनगेन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, 
HR सन्‌ १९४८ में, रोस्टोक fasa- 
विद्यालय में, प्रोफेसर नियुक्त हुये । 


प्रोफेसर हार्टके, लातीनी साहित्य के 
. प्रतिभाशाली विद्वान होने के साय-साथ 
एक प्रसिद्ध भाषाविद्‌ भी हैं। प्राचीन 
साहित्य और भाषा-शास्त्र के समन्वित 
ज्ञात के परिणामस्वरूप, मान्य विद्वान 
प्राचीन सहित्य के इतिहास संबंधी 
कई जटिल समस्याग्रों को सुलझाने में 
समर्थ हो सके । 


यद्यपि प्रोफेसर हार्टके ने ग्रपनी 
कृतियों में, प्राचीन साहित्य के उत्तर 
काल का ही विश्लेषण प्रस्तुत किया है, 
फिर भी उनके विस्तृत भ्रध्ययन और 
ज्ञान की परिधि में लगभग सम्पूर्ण रोमन 
साहित्य श्रा गया है-विशेषकर सालस्ट, 


Es 
" 
| 


m 


Lo 


वजिल, होरेस तथा टेसिट्स की रचनायें । 
प्रोफेसर महोदय के व्यक्तित्व में सभी 
ऐसे gw वर्तमात हैं जो एक विचारक- 
मनीषी में अपेक्षित हैं--अ्र्थात्‌ उदार 
तथा गंभीर चितन, अनुसन्धान विषयक 
जिज्ञासा तथा साधना, और संगठना- 
त्मक कौशल तथा ्रनथक कार्य करने 
की क्षमता | इन्हीं ग्रुणों को ध्यान में 
रखते हुये, प्रोफेसर हार्टके २३ ग्रवतूबर, 
सन १९५५ के दिन, जर्मन विज्ञान 
भ्रकादमी, बलिन के aeaa निर्वाचित 
हुये । इनके पहले, श्रकादमी के ग्रध्यक्ष, 
यहां के एक प्रसिद्ध रासायनिक शास्त्री, 
श्री मेक्स वौलमर थे | 

जर्मन जनवादी गणतंत्र की सरकार 
ने, डा. वेनेर हाटके की उच्चस्तरीय 
Sarat को राष्ट्रीय पुरष्कार देकर, 
सम्मनित किया है । 


THAT दटके टेकनोलोजी में भी काफी रुचि रखते हैं 


o 


| 


O qum by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अस्पताल से ग्रधिक एक शानदार होटल | 


9 सर 
ri का 'राजमहल का भ्रम होता हैं। अत्याधुनिक जः 
किसान e सुविधाओं से सुसज्जित इस 'राजमहूल' के 

पीटर नीके में १५० कमरे हैं, जो काफी समय तक 
| 1 गणतंत्र के उत्तरी लिकाओं में एक और "usage की धूप में नहलाये E i | हर कामरे में । 
j जः gn 3 3 अभिवृद्धि ह$ है। इस 'राजमहल को दोया तीन आमास के वती 2 
mi के पड़ोस, में. पासेवाक निवासियों ने कृषकों है और प्रत्येक कमरे में टेल फो a E 
त 2 c 7 VO का वनांचलिक राजमहल' का नाम है। इन कमरों में ठहरे रोगियों को, | q 
बालटिक तट का उबर प्रदेश के 010 राजपटल के gel fea रात नलकों द्वारा ठण्डा और गा | 
gua Ct TT" नाज o पर किसी राजकुमार का राजचिन्ह जल उपलब्ध रहता है | 3 
val Ro = 2 p. नहीं, बल्कि ग्रोषधि-शास्त्र के संस्थापक, इस 'राजमहल' अर्थात्‌ नये ग्रस्पतात 3 
| | E A तक यहां के ग्रीक विद्वात्‌ 'हिप्पोक्रेट्त का qur का बाहरी dia और कमरों की रूप. | 

| EDO सज्जा एक सुखद वातावरण पैदा करती 
| है । ग्रस्पताल के निदेशक, डा. युग ने | i 
| | हमको बताया कि आधुनिक इलाज-विधि। r 
| } में सुन्दर श्रौर सुखद वाताबरण si | E 
5 महत्त्वपूर्ण स्थान हे । बीमारो के लिये a 
४७३ बिस्तर (स्थान) होने के ग्रतिरिक्त a 
इस ग्रस्पताल में शल्यक्रिया के छः कि 
कमरे, एक्स-रे विभाग, किरणों द्वारा E 
इलाज करने तथा दूसरे रोगों के विशेष 3 
विभाग हें जो अत्याधुनिक ढंग केस] सं. 
करणों से लैस हें नसों के लिये छ प्र 
छात्रावास और डावटरों के रहने १ घा 
लिये १२ फ्लैट भी इस अस्पताल रे, पा 
साथ जुड़े प्रत्येक: वार्ड के सा, M. 


दो पीड़ियों की प्रतीक नसे । लूसी ह्यवनर, प्रमुख नर्स (बाई ओर), AK १८ वर्षीय लगे प्फलेगर, 
अपने नये श्रस्पताल के सामने 


afasia निवासियों को दरिद्रता तथा 
दुःखमय जीवन के सिवा और कुछ भी 
न मिला था । बड़े-बड़े जागीरदारों तथा 


 ज़मींदारों के राजप्रसाद श्रौर भव्य 


भवन खड़े गरीब जनता को per 
भोंपडियों का मानों मजाक उड़ाते थे । 
लेकिन ais स्थिति बिलकुल बदल गई 
हे। श्राज ये महल AK इमारतें 
ग्रारोग्य-केन्द्रों श्रौर गांव के बच्चों के 
स्कूलों तथा छात्रावासों में बदल दिये 
गये हैं। x 


Los 
हाल ही में, इन महलों और ग्रट्टा- 


खुदा हुआ है। आधुनिक युग का यह 
'राजमहल' कई इमारतों से मिलकर बना 
है यहां, बीमार सहकारी किसानों का 
इलाज होता है और उनको स्वस्थ बना 
दिया जाता है। यह 'राजमढल' इस med 
का सब से बड़ा प्रस्पताल है, जिसके 
बनाने में जर्मन जनवादी गणतंत्र की 
सरकार ने, १ करोड़ और ५० लाख 
माकं की धनराशि (१ माके = १.१२ 
7.9.) खर्च की है I 


सुन्दर आकार को इस भव्य तथा 
सुरुचिपूर्ण इमारत पर, प्रथम दृष्टि में, 
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एक रसोई-घर और एक भोजन करी 
का हाल है ऐसे बीमरों के लिये 


T£ | 
फर सकते हें | es 
| 


सन्‌ १६६२ में, ग्राधुनिक युग के ई 


राजमहल' के उद्घाटन a, Waal | ; 


प्रदेश के स्वास्थ्य-सेवा के इतिहास " 


एक नया अध्याय जुड़ गया। a D 
@ b 


१६४५ तक पासेवाक के ५० 


निवासियों को केवल १० ewe 


सेवा प्राप्त थी। कहने के लिये तब 
यहां एक श्रस्पताल था, १५० 7 
पुराना। लेकिन यह TAHA j 
अस्पताल था, बर्गर दवा श्रोर डा 
के। लेकिन uq १९४५ 
युद्धोत्तरकाल में, जब जर्मन जत 
गणतंत्र की स्थापना हुई और जम 
पूर्वी हिस्से में श्रमिकों तथा कृष | 
शासन-सत्ता संभाली, तो उनकी 
भी बदल गया । दरिद्रता और 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समाप्त हुआ । किसानों, मजदूरों श्रर्थात्‌ 
A जन साधारण p लिये सुखभय जीवन 
। के gpl उन्मुक्त हो गय। 
नये श्रस्पताल के प्रमुख डाक्टर और 
5 | निदेशक, डा.युग की लोकप्रियता, 
पासेवाक कस्बे के कोने कोने तक फैल 


feq 4 APEA A 
m चुकी है। डा. युग पिछले दशक से यहां 
को| रोगियों की सेवा कर रहे Eg इनही 
गग की देख-रेख में उबत “राजमहल” (नगे 
अस्पताल) की योजना तैयार हुई और 
इसका निर्माण भी हुश्रा । नवे ग्रस्पताल 
Wt) में, रोगियों की देख-भाल के लिये, vv 
VU) डाक्टर तथा १९६ नसे हैं । 
रती NIS E 
Js ग्रस्यताल के विभिन्‍न विभाग, नवीन- 
> तम वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित हैं 
वधि UN 3308 s | 
E ग को ग्रोर खास ध्यान दिया 
fea जाता हे यहां । मां बनने वाली प्रत्येक 
A औरत के, विशेषज्ञों द्वारा, दसियों 
Wh zur mutis 
=| परीक्षण होते हैं प्रसव से पहले । एक 
E किसान महिला, लूसी हयूबनर जो अब 
1 इस अस्पताल में एक प्रशिक्षित नर्स है 
वशे TEC S ce mee 
E हमसे बोली: 'पहले ज़माने में केवल 
E संभ्रांत परिवारों की औरतें ही मंहगे 
[ A lace E EU ES ^ 
xg अस्पतालों में भ्रपंने बच्चों को जन्म दे 
1 ३ पाती थीं। लेकिन ग्रव, न केवल 
Yi ' पासेवाक की सभी औरतें ही, afer 
सा| 2 CS 
>! नये श्रस्पताल में स्वान विवि से 
करते 
| चत! 
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ग्रास-पास के गांवों को गर्भवती स्त्रियां 
प्रसव के लिये इस ग्रस्पताल में आती हैं । 
हमारी सेवायें उनको लगभग मुफ्त ही 
मिलती हैं । 

अस्पताल के निदेशक, डा. युग का 
काम केवल पासेवाक क़स्बे तक ही 
सीमित नहीं । उनका काम  नुई-ब्रांडेत- 


चिकित्सा करने का एक अलग विभाग हे | इसमें हर रोज़ २०० 
रोगियों का इलाज होता है 


पुराना अस्पताल जो अत्र भव्य “राजमहल? का एक छोटा सा भाग है 


“सुनहली धूप में नहा रही थीं | 


* शोषक नहीं कर सकता, ज.ज. ग. भें । 


बुर्ग के पूरे १४ medi तक Har gar है। 
"TY व्यस्त जीवन से जो थोड़ा बहुत 
समय यह बचा पाते हैं वह प्रयोग- 
शाला में लगाते हें । गत १४ वर्षों में, 
डा० युग ने डाक्टरी से संबंधित अपनी 
too कृतियां प्रकाशित की हें । नूई- 
ब्रांडेनवर्ग की यादशं स्वास्थ्य सेवा की 
संरचना में, डा० यु'ग की सबसे कड़ी देन 


& I 

नूई-ब्रांडेनबर्ग जिले की कुल आबादी 
हे ६ लाख, ४५ हजार । इस जनसंख्या को 
२९ ग्रस्पताल और ६ हजार बेड 
उपलब्ध हैं। इनके अतिरिक्त, १० 
क्लिनिक, १४ ग्राम-शफाखाने, २३ 
फस्ट-एड केन्द्र और ३६६ M 
केन्द्र हैं जहां ट्रेनिंग प्राप्त नसे 
तथा डाक्टर नियुक्त किये गये हैं बीमारों 
के इलाज के लिये। जै.ज.ग. में aq 
कोई ऐसा गांव नहीं है जहां रोगियों के 
इलाज की व्यवस्था न हो । is 

ग्राधुनिक युग के इस aga " 
दर्शन करके जब हम बाहर आये । 
फसल की कमती हुई कोमल बालियो ने 
हमारा स्वागत किया जो वसन्त E. की 
अनाज 
के इस भण्डार की चोरी wa कोई 


इसका मीठा फल स्वयं श्रमिक खाते हें | 
जिनके श्रम-सीकरों E AC न से धरत 
मां, सुतहली फसलों को जन्म देती हैं ! 
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E 
मेरी am, 


नया प्रकाशन 


गोइटे ग्रन्थावली 


लइपज़िक (ज.ज.ग.) का ई. ए. 

सीमन्न नामक प्रकाशन-ग्रह, पिछले 
कई qui से विश्वप्रसिद्ध जर्मन कवि, 
गोइटे की रचनाओं की सम्पुर्ण ग्रन्थावली 
प्रकाशित करने में लगा हुआ है। यह 
ग्रन्थावली, WIS weal पर आधारित 
होगी श्रौर इनमें गोइटे द्वारा संग्रहीत 
कला, साहित्य तथा प्राकृतिक विज्ञानों से 
संबं धित सामग्री का प्रकाशन होगा | 


आज तक इस ग्रन्थावली के निम्न 
भाग प्रकाशित हो चुके हैं : 

पहला भाग : प्रारम्भ से लेकर सन्‌ 
१८5६ की इटली संब्रंधी यात्राश्रों तक' 
इसमें: ३०४ पृष्ठ AIT ३१५ तस्वीरें हैं । 
HIS की जिल्द में बन्धा हुआ यह ग्रन्थ, 
२५०८ १६ सेन्टीमीटर के प्राकार का है 

दुसरा भाग : इटली की यात्रा: 
सन्‌ १७८६ से सन्‌ १७८८ qm । इसमें 
१५६ प्रष्ठ और ४१६ चित्र है। कपड़े 
की जिल्द में बन्धा हुआ इस ग्रन्थ का 
श्राकार भी २५९ १७ से.मी. है। 


तीसरा भाग : गोइटे ग्रन्थावली का 
तीसरा भाग, गोइटे द्वारा बनाये चित्रों 
का एक ब्रृहत ग्रन्थ है जिसका संपादन 
किया हे वाइमर की “प्राचीन जर्मन 
साहित्य का राष्ट्रीय ग्रनुसंघान' नामक 
संस्था ने गोइटे की कला क्ृतियों पर 
शोध करने वाले व्यक्तियों के लिये यह 
एक ग्रनिवाय संदर्भ ग्रन्थ होगा । इसमें 
गोइटे की उन सभी सचित्र टिप्पणियों को 
सम्मिलित किया गया है जो उन्होंने 
समय-समय पर रंग के सिद्धान्तों के 
विषय में लिखी थीं । ग्रन्थ मुद्राणा धीन है । 

इस संदर्भ में, एरलानजेन faza- 
बिद्यालय के एक शरीर-शास्त्री, प्रोफेसर 
BIE माट्टाइ का उल्लेख करना 
अनुचित न होगा । प्रो. माट्टाई कई 
वर्षों से, गोइटे के रंग-सिद्धान्त के 
विशेष अध्ययन में संलग्न हैं । 

इस ग्रन्थ का प्राकार भी Ou X १६ 
से. मी. ही होगा । इसमें १४० पृष्ठ, 
होंगे, WX १५० सादे चित्रों के श्रलावा 
५९ रंगीन चित्र भी होंगे इसमें । 


भात में, में जर्मन जनवादी गणतंत्र 
की एकमात्र विद्याथिनी हूँ । मे, 
लेनिनग्राड श्रौर मास्को के fasa- 
विद्यालयों में भारत के विषय में बहुत 
कुछ पढ़ चुकी थी । इस देश तथा 
भारत-वासियों को अपनी आंखों से 
देखने की हादिक इच्छा थी मेरी, जिनके 
बारे में, मैने, विश्वविद्यालय के कई 
व्याख्यान्ों और गोष्ठियों में काफी कुछ 
सुत्ता. था ॥ 'फुरसंत « में, मता 
रामायण और महाभारत wa faza- 
प्रसिद्ध भारतीय ग्रंथ पढे । इसके 
FATA भारत के आधुनिक लेखकों की 
किताबें जैसे प्रेम चंद, कृष्ण चन्द्र, सुदर्शन 
यशपाल आदि की रचनाये भी पढ़ी थीं 
मैंने । भारत के इतिहास, साहित्य, 
सभ्यता, दर्शन, भुगोल और भाषाग्रों के 
बारे में लिखी हुई कई पुस्तकों का भी 
पाठन किया था। आजकल में बहुत 
प्रसन्न हूँ, क्योंकि मुझे एक वर्ष तक 
भारत और यहां के लोगों के बीच, एक 
छात्रा के रूप में, रहने का शुभ अवसर 
मिला है | 
मै पिछले छः महीनों से दिल्ली में 
रह रही हू और यहां के विश्व-विद्यालय 
में हिन्दी साहित्य का ग्रध्ययन कर रही 
हू | अपने अवकाश के दिनों में, मैं 
जहां भी जाती हू, जहाँ होती हू 
भारत के लोग मेरा हादिक और 
भ्रातिथ्यपूर्ण स्वागत करते हैं । विशेषकर 
यह मुके. तब महसूस हुआ जब में 
सोवियत संघ के कई विद्यार्थियों के साथ 
इलाहाबाद, बनारस श्रौर लखनऊ 
देखने गयी थी । 
हम इलाहाबाद पहुंचे । यहां मैं 
sa मित्रतापुर्ण स्वागत से बहुत प्रभा- 


वित हुई जो भारत के एक महान कवि, 
श्री सुमित्रानन्दन पन्त ने हमारे लिये 
किया | उनसे हमने भारतीय कविता | 


D 


| 
f 
j 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| f 
| 
| 
j 
| 


और साहित्य पर बातचीत की । उनके | 


घर में maa की भावना ने हमें 


भ्रभिभूत किया | इलाहाबाद में हमारी | 
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मार्गोत gafan 


मुलाकात हिन्दी कौ विख्यात कवियत्री, 
श्रीमती महादेवी वर्मा से भी हुई जिनकी 
कविताओं से में श्रच्छी तरह परि- 
चित हू! 


१ 
Dr 


प्रदेश की यात्रा H कुमारी मार्गोत 
हेलज़िग वहाँ के कुळ किसानों के साथ 


दो दिन के बाद हम, इलाहाबाद से 
बनारस गये । यहां हमें भारतीय लोगों 
के धाभिक जीवन की एक झांकी मिली d 
हमने यहां गंगाजी के सुप्रसिद घाट, 
विश्वनाथ जी और नैपाल के मंदिर देखे 
3i पवित्र शहर से कुछ ही दुरी पर 
RA सारनाथ में बौद्ध और जेन धर्मों 
के केन्द्रों को देख कर हम मोहित हुए । 
ET के साहित्यकारों और भाषा- 
NON एक सभा में हमारी मुलाकात 
RTT सभा का प्रबन्ध, काशी विश्व- 
2 n के हिन्दी विभाग के rem, 
a s प्रसाद शर्मा ने किया UT d 
Wa RN “नागरी प्रचारिणी सभा 
जहां हमने पुस्तकें देखीं और हिन्दी 


को लोकप्रिय बनाने वाले और विकसित 
करने के इस महान केन्द्र के काम से 
परिचय प्राप्त किया। हम कृतज्ञता 
से उन किए गए प्रयत्नों का स्मरण 
करते हैं जिनको sto To एस० चौधरी 
ने हमारे ठहरते के लिए किय। । 

हमारी यात्रा का तीसरा पडाव था 
लखनऊ | उधर हमको भारतीय परिवारों 
के स्नेहपूर्ण व्यवहार का खूब परिचय प्राप्त 
हुआ । श्री कैलाश खन्ना ने, जिनके पास 
मैं और कई भ्रन्य छात्र छावायें ठहरी थीं, 
हमारा सरल प्रोर हादिक स्वागत 
किया | उन्होंने हर प्रकार से इस बात 
की कोशिश की कि हम उनके घर को 


अपना ही घर समक सके । उनकी पत्नी 
ने हमारे साथ बहिन का सा बर्ताव 


किया भ्रौर हम उनको 'दीदी जी कह कर 
बुलाने लगीं । मैं उस स्वादिष्ट भारतीय 
भोजन को कभी नहीं भूल सकती 
जो उन्होंने हमारे लिये बनाया रौर 
जिसका स्वाद हमने पहले कभी नहीं 
चखा था | श्री खन्ना ग्रौर दूसरे भारतीय 
मित्रों ने हमको लखनऊ के दशनीय 
स्थान तथा ग्न्य AT दिखाई । लखनऊ 
में मुझे, भारत के प्रसिद्ध लेखकों से 
मिलते का भ्रवसर भी मिला । मेरे लिये 


यह बहुत WAS की बात शी कि 


p] 
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कुमा ges, अर्मः 
E w ania हेलजिंग, जर्मन जनवादी गणतंत्र की qaa 
a जा भारत सरकार की छात्रवृत्ति पर, 
AAT करने के लिये यहां आई हुई 
fa 3 iv D ^ 
a हेलाजग, जरून जनवादी गणतंत्र के सुप्रसिद्ध 'लइपजिक विश्व- 
saree’ के हिन्दी विभाग में अध्यापन-कार्य कर रही थीं। यहां वह 
दिल्ली विश्वविद्यालयः में हिन्दी का अध्ययन कर रही हैं | 
हिन्दी साहित्य में विशेष रुचि होने के अतिरिक्त कुमारी afa 
रू तथा At भाषाओं का भी सम्यक ज्ञान रखती हें | हमें आशा 
है कि सूचना पत्रिका? के लिये लिखा हुआ, कुमारी हेलजिग का यह 


यात्रा Ml e हमारे पाठकों को आनन्द ओर गर्व प्रदान करेगा | 
>-संपादक | 


हिन्दी साहित्य का 


हैं। भारत आगमन से पहले भी, 


श्री यशपाल से मेरा परिचय ga, 
जिनकी किताब मुझे बहुत पसन्द हैं प्रौर 
जिनको मैं जर्मनी से भी चिठ्टयां लिखा 
करती थी porem लेखक जिनसे मे मिली 
वे थे श्री श्रमृतलाल नागर, श्री 
इलाचस्द्र जोशी और श्री भगवती चरण 
वर्मा | मविष्य में, मे इन लेखकों की 
सभी रचनायें पढ़ गी और इनमें से कई 
जर्मन भाषा में भी spare करने के 
लिये चुन ptt । 

प्रत में, सैं उन सब भारतीय मित्रों को 
धन्यवाद देना चाहती हु जिन्होंने मेरी 
उत्तर प्रदेश की यात्रा, AIT स्नेह lan 
तथा स्वागत से न भूलने वाली एक 
मधुर याद बनाई । जब में अपने देश 
वापस जाऊ गी तो मै' भ्रपने देशवासियों 
को भारत की म्रपनी इस यात्रा और 
मेहमानदार तथा प्रतिभापुणणं भारतीय 
जनता के बारे में सुनाऊ गी । 

मेरा यह स्मृति-लेख TET रह | 
जायेगा यदि मैं दिल्ली विइव-विद्यालय | 
के उन गुरु-जनों का स्मरण न करू | 
जिनके साह्य में र सहयोग से, 
हिन्दी साहित्य का ज्ञान प्राप्त m रही 
Pros. oes 


उपान्त 


d लिट्स नामक स्थान के 
पर, चिडिय़ा-घर म्रौर जंगल को 
आड़ में एक छोटा महल छुपा खड़ा है । 


नाम है 'पार्काउस' । सन्‌ १६१३ में, 
भेकलेनबुर्ग के बड़े कं वर, काल फेडरिख 
ने इसको बनवाया था अपनी रिहाइश 
के लिये । 

लेकिन यह तो हुई राजा महाराजाग्रों 
के युग की वात । वह युग आज समाप्त 
हो चुका है जमन जनवाद। गणतंत्र में । 
आज पार्काउस नामक राजमहल में 
किसी कुंवर का निवास नहीं बल्कि 


EM | ae 
एच o Vio जिरके 


सदस्य थे तरुण कलाकार - गायक 
नर्तक, संगीतकार Alla, जो ज. ज. ग. 
के उत्तरी देहातों से ग्राये थे, और जो 
इन कलाग्रों में प्रशिक्षण लेकर लोक- 
कला दल के कुशल कलाकार बनाना 
चाहते थे । 

इस जवान ग्राम-कला दल ने अपने 
सामने यह प्रमुख उद्देश्य रखा : जर्मनी 
की ग्रामीणा जनता को उसो सांस्कृतिक 
परस्परा की सम्पन्नता तथा लोक-कलाश्ीों 
से परिचित कराना । लोक-कला दल 
ते, खूब परिश्रम तथा तैयारी के बाद, 


“लोक-कला दल? द्वारा अभिनीत “रूसी युवतियों का नृत्य” का एक दृश्य 


वहां श्राज 'लोक-कला ca’ (विलेज- 
एनसामबूल) विराजमान हे । जहां पहले 
कु वरों के चापलूसों के कह-कहे छूटा करते 
थे, श्राज उस महल में ग्रामवासियों के 
संगीत के स्वर गू'जा करते हैं 
लोक-कला दल का जन्म एक दूसरे 
राजमहल में हुश्रा -- नीटजौ के राज- 


महल में । यहीं, सितम्बर सन्‌ १९५४ 


में लोक-कला दल ने श्रपने कलात्मक 


WIT, सन्‌ १९५६ में, नुइस्ट्रेलिट्स के 
'फ़ डरिख-वोल्फ' नामक रंगमंच पर 
अपनी कला का पहला सार्वजनिक 
प्रदशेन किया । जनता तथा अखबारों 
ने WIS से इस प्रदर्शन की प्रशंसा की। 

आज तक उक्त लोक-कला दल ने — 
जिसमें कई संगीतकार, नर्तक, गायक 
श्रादि सम्मिलित हुये हैं -- जमंन p 
वादी गणतंत्र के भ्रनेक गावों तथा Heat 
का दौरा किया है। इस दल ने आज 
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तक exo ahaa किये हैं जिन्हें 
१५ लाख दर्शकों ने देखा St Gm 
से ज्यादा भ्रभिनय देहातों और कस्बों में 
आयोजित किये गये । अपने दौरे में 
कला-दल के कलाकारों ने, १ लाख, ७० 


लाख किलोमिटर का फासलां तय किया . 


बसों, हवाईजहाजों तथा रेलगाडियो से । 


का, मास्को में स्वागत 
हुआ । वहाँ 
इसके प्रदर्शनों को दो लाख दशकों ने 
खा alt सराहा । वियना के टाउन 


[ल में १२ हजार दर्शकों ने लोक-कला 
ल के कला-प्रदर्शन का स्वागत किता d 


इसके बाद लोक-कला दल की 
ख्याति, ज. ज. ग. की सीमाओं को लांघ 
कर ग्रन्य देशों में पहुंची । कई देशों से 
इसको निमन्त्रण मिले । इस प्रकार, 
कला-दल अपनी विदेशी यात्रा पर निकल 
पड़ा और इसने पोलेण्ड, सोवियत संघ, 
जनवादी वियतनाम, मंगोलिया जनवादी 
कोरिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, 
श्रास्ट्रिया तथा इराक की सफल यात्रा 
की । जनवादी वियतनाम में लोक-कला 
दल को वहां की सरकार ने अपने सर्वोच्च 
पुरस्कार, श्रम पदक, प्रथम श्रेणी से 
सम्मानित किया | 


सन १६६२ में, लोक कला दल ने 
अपना श्रावास, नूइस्ट्रेलिट्स के उल्लिखित 
राजमहल में बदल' दिया । जर्मन जनः 
वादी गणतंत्र में जो निरंतर विकास हो 


रहा है यहां के प्रत्येक क्षेत्र भें, लोक-कला | 
दल की गतिविधि पर भी उसका प्रभाद | 


पड़ा है। इसका काम पहुत बढ़ गर्या 


हे । कलात्मक प्रदर्शन के गुण दोष के | 
संदर्भ में इसकी जिम्मेदारी ग्रोर भी बढ़ | 


गई है । सर्वतोमुखी प्रगति के कारण 
ग्रामीण जनता का सांस्कृतिक TTT 


बहुत कम समय में बहुत ऊचा उठ चुका 
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प्रकार एक श्रन्य कार्यक्रम में मछेरों uix 
नाविकों के जीवन को गीतों तथा edi 
के माध्यम से व्यक्त किया गया है । 
इस कार्यक्रम का नाम है “समीर 
स्पर्श से नाच उठी तरंगे ।” 


लोक-कला दल का, इस वर्ष का सबसे 
बड़ा a महत्वपूर्णं कार्यक्रम होगा 
लोक-वार्ता पर आधारित एक संगीत 
रूपक । इसका नाम है: “समुद्रः का 
सोना”, We इसकी लेखिका हैं रोजेमारी 
एम. शूल्ज । नई शेली वाला यह संगीत 
रूपक एक ग्राथुनिक परी-कथा है प्रौढ़ 
लोगों के लिये । 


| पारदर्शी नइलोन के वेप में नृत्य ; 

B संगीत रूपक का एक दृश्य 

उन | 

ला. । 

18 है। इन्हीं बढ़ते हुए तक़ाजों को लोक- 
3 | कला दल पूरा करने का दृढ़ प्रयत्न कर 

= | रहा है । इसके कार्यक्रमों में लोक- 

| गीत, लोक-नृत्य, लोक-संगीत, नाटकोय 

प्री स्वगत-कथन, मनोरंजक-दुश्य श्रादि 

|’ सम्मिलित हैं । 

कल 

iF, “दिन का gaa अंत” नामक कार्य- 


| 
| 
गदी | क्रम में, लोक-कला दल ने राष्ट्रीय लोक- 
| कथा परंपरा और ाधुनिक संगीत तथा 
नृत्य का समन्वय प्रस्तुत किया है । इसी 


यह है; जर्मन जनवादी गणतंत्र के 
लोक़-कला दल (विलेज एनसामबूल) का 
संक्षिप्त परिचय जिसके द्वारा हमारी 
'सरकार, जर्मनी की बहुमूल्य लोकपरंपरा 
का पुनरुद्धार तथा विकास करता 


चाहती है । 


Req नामक प्रसि लोक नृत्य 


O ... ] सहत्व के सिलोने | 


वि कसित होते हुये शिशु के जीवन का 
महत्वपुर्ण भ्रंग है खेल और 
खिलौने । खिलौनों की खेल से, बच्चा 
अपने इर्द-गिर्द फैले हुये संसार के रहस्यों 
मै फांकता है श्रौर इसके बारे में धार- 
Wa बनाते हुते, अपनी बौद्धिक तथा 
शारीरिक शक्तियों को विकसित करता 
रहता है। विभिन्न प्रकार के खिलौनों 
की अ्रधिक संख्या उसके इस विकास में 
भी अधिकाधिक वृद्धि करती है। सुन्दर 
` खिलौने बच्चे के कोमल ह,दय में ares 
बोध जागृत करते हैं । संक्षेप में खिलौने 
की HATA, सुन्दर बन,वट तथा इसकी 
उपयोगिता, बच्चे की शिक्षा के महत्व- 
पूर्ण तत्व हें ॥ इसलिये बच्चों के खिलौने 
MATA न केवल सु'दर हों, बल्कि वे 
बच्चों की मनोवेज्ञानिक जिज्ञासा को 
शांत करने वाले तथा मानवीय भाव- 
AAT को उजागर करने वाले भी हों। 
बढ़ती हुई नई पीडी के लिये, खिलौनों की 
इन श्रावश्यकताओं को पूरा करने का 
यह्‌ ्रत्यन्त महत्वपूर्णा काम, Ma- 
पिताग्रों तथा शिक्षाविदों का है । 


इसी धारणा के फलस्वरूप, जर्मन 
जनवादी गणतंत्र में, ग्रच्छे खिलौने 
तैयार करने की ग्रोर बहुत ध्यान दिया 
जाता है। अच्छे तथा उपयोगी खिलौने 
तैयार करने के लिये, सोम्नेबर्ग में 
'सोन्तेबग खिलौना dear’ नामक एक 
अनुसंधान तथा डिजाइनिग केन्द्र dd 
इस ‘dear’ का उद्देश्य है, यहाँ के 
खिलौना-उद्योग में एक ऐसा वातावरण 
तैयार करना जिसमें यह उद्योग शिक्षाप्रद 
खिलौनों का उत्पादन करने में समर्थ 
हो सके । यह संस्थान विशेषकर नये 
नये ग्राकार प्रकार के खिलौने तैयार 
करने का प्रयत्न करता रहता है जो 
बच्चों के लिये उपयोगी तथा uma 
सिद्ध हों । इसके अतिरिक्त यह 
'संस्थान' इस ओर भी ध्यान देता है 
कि नये तथा ग्राकर्षक होने के साथ साथ 
faata सस्ते भी हों । 


जमन जनवादी गणतंत्र में, पिछले 
१४ वर्षो में कई बड़े वड़े सामाजिक 


. तथा ग्राथिक परिवर्तन हुये हैं । इन 


जो वच्चे तेरना नहीं 

जानते वे प्लास्टिक के 

इन पशु पत्तियों पर 

सवार होकर तेर 
सकते हैं 
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गेरहाडं शुमाखेर 


‘feat gat तथा पहियों पर सवार | 


Emm. 


(शिक्षा-शास्त्री) 


परिवतंनों से सोनेवर्ग का क्षत्र भी ग्रहूता 
नहीं xg पाया है। ज.ज. ग. की 
स्थापना से पहले, TART की आम जनता 
की तरह इसक्षेत्र के निवासी भी, कड़ी 
मेहनत करके मुश्किल से दो जून रोटी 
खा पाते थे । लेकिन श्राज सोन्नेबर्ग कई 


। 
| 
सरकारी फैक्ट्रियों का घर है जो नवीन- 
I 


तम मशीनों तथा ओज़ारों से लैस हैं । 
कई कारीगर जो पहले भूख और गरीबी 
का शिकार हुआ करते थे, उत्पादन- 
सहकारी समितियों के सदस्य बन चुके 
हैं और विज्ञान के वरदान का मीठा 
फल खा रहे हें! इन परिवतेनों का 
ही यह नतीजा निकला है कि यहां का 
खिलौना-उद्योग इस काबिल बन चुका 
है कि श्रब यहां के सुन्दर तथा विभिन्न 
प्रकार के खिलौने ग्रन्य देशों को भी 
निर्यात होने लगे हैं । 


सोन्नेबगे श्रौर इसके निकटवर्ती 
वाल्टरसाउसेन तथा कोइनिगसी नामक 
प्रदेश, अब गुड़ियां बनाने वाले विकसित 
तथा प्रसिद्ध केन्द्र बन चुके हैं। qur 
जिया के प्रसिद्ध दस्तकारों की, खिलौने 
बनाने वाली भव्य परंपरा को अपना 
कर, यहां का खिलौना-उद्योग, श्रपने 
उच्च स्तरीय खिलोनो के लिये नित नई 
मण्डियां उपलब्ध करने में सफल रहा 
है। सख्त तथा नर्म प्लास्टिक के 
खिलौने, पालिथयलीन नामक एक नये 
रसायन के मिश्रण से बनाये जाते हैं। 
इस रासायनिक मिश्रण से खिलौनों का 
वजन काफी कम हो जाता है। इस | 
तरह, "wr देशों को जहाज़ों द्वारा ये 
खिलौने भेजने की लागत कम पड़ती है। 


“AT तथा लकड़ी के बने हुये ग्रनेक ह 
प्रकार के खिलौने, जंसे -- पशु समूह | 


- 
! Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai an 


qi, बच्चों का लोकप्रिय टेड्डी भालू, 
और गड्ढे -गुड्डियां तथा उनके घर तथा 
| सजावट का सामान तथा श्रन्य प्रकार के 
| maraa खिलौने यहां की Afazi 


हता | क तैयार किये जाते हैं बहुत बड़ी 

at | संख्या में । 
WI | 
कड़ी | ग्राधुनिक विज्ञान का ज्ञान देने वाले 
तटी | खिलौने भी काफी संख्या में तैयार किये 

कई | द्वाते हैं । इनमें मेक्नीकी, faqa- 
Ya. | मेकनीकी, राकेट, बिजली से चलने वाले 
हैं। | स्वचालित क्रेन इत्यादि जैसे खिलौने 
Mp । विशेषतः उल्लेखनीय हैं ! 
दन- | 
चुके | ज.ज. ग. में खिलौना-ब्यापार एक 
rst | बहुत विकसित ब्यापार है । यहां के 

का | खिलौने दुनियां के ७० देशो को निर्यात 

का | होते हैं। इनमें हालण्ड, वेलजियम तथा 
pur | स्कैडिनेविया के देशों के अतिरिक्त ब्रिटेन 
अन्त | इटली aI अफ्रीका तथा ऐशिया के 

भी | नवजात राज्यों को यहां के खिलौने 

| काफी संख्या में निर्यात किये जाते Eg 
| ज. ज. ग. अपने इस महत्वपूर्ण 
र्त | खिलौना-उद्योग के विभिन्न आकार-प्रकार 
मक | के लिलौने, सभी अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
सित | í 
रेन- | 
नोने | 
पना | 
i ये Shoe के शेर _ नहीं बलिक | 
नोने-शेर हैं स्वस्थ बच्चों के लिये सुन्दर खिलोने 


| 
{ 


ज. ज. ग. के खिलौनों की लोकप्रियता 
श्रौर अन्य देशों में, बढ़ती हुई मांग | 
; f ही बलिन में, DEMUSA | 
+ gafa, दमिरक, तुतिस तथा को देख कर हूँ re SENE 
le अ्रत्तरराष्ट्रीय व्यापार. MDH नामक एक व्यापार SAT स्थापित M ict 
yah का आयीजत हो चुका अथवा होने की गई हैं जोय का 
नाला ह.ते edd wed nem से लिलौतों के निर्यात को. 
रे गी 1 25 
का उचित प्रदर्शन SEE cete 


Fat में प्रदर्शित करता है। Y: वर्ष 
भिन्न-भिन्न देशों के लइपजिक, लियोतूस, 


1] 
| i | 
j | | 
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हुआ है ate होगा । 
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ग्रॉलास्पिक भावना 
की 
अमर ज्योत 


er ग्रोलिम्पिक खेलों के भाव के 

जनक थे एक फ्रांसीसी सामन्त, 

पियरे द कुवेरटिन | इस नये भाव को, 

जमन जनवादी गरातंत्र में बड़े Alex 
की दृष्टि से देखा जाता है। 

ज.ज.ग. के खिलाड़ियों ने सत्‌ १६५६ 

में संयुक्त जर्मन टीम के साथ पहली बार 

ओलिम्पिक खेलों में हिस्सा लिया । 


श्रोलिम्पिक खेल-कूद के उद्घाटन समारोह . 


में सम्मिलित होना तब से ज.ज.ग. के 


गेरहाडं क्लाइन-लाइन 


राष्ट्रीय खेल-कूद आन्दोलनकी एक परंपरा 
बन चुकी है। सन्‌ १६६० में, रोम 


. ्रोलिम्पिक के श्रवसर पर, ज्योंही अंतिम 


खिलाड़ी 'स्टोडियो श्रोलिम्पियो' नामक 
मैदान में पारंपरिक ओलिम्पिक मशाल 
लेकर दाखिल हुग्रा, उसी क्षणा, ज.ज.ग. की 
स्केटिंग चैम्पियन, हेलगा हास्से ने afaa 
में, 'युवक तथा खेलोंका केन्द्रीय वलब' के 
बाहर श्रोलिम्पिक ज्योत को प्रज्वलित 
किया । इस ज्योत को तव तक जलाये 


“पिरे द ges? की जन्मशाताब्द के अवसर पर उनका मूर्ति का अनावरण हुआ लइपञ्जिक के 
शारीरिक विज्ञान तथा खेलकद कालेज? में 
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रखा गया जब तक रोम में ओलम्पिक 
खेलों का समारोह चलता रहा। इसके 
साथ ही साथ ज.ज.ग. के Hea तथा 
गांवों में wae खेल-कूद प्रतियोगिताग्रो 
का आयोजन किया गया, जिनमें हूर 
तरह की श्रायु वाले हजारों लोगों ने 
भाग लिया । 


'जर्मत व्यायाम तथा खेल-कूद 
फेडरेशन? के Gerd] तथा स्कूलों की 
खेलकूद den में भाग लेने वाले 
नवयुवकों और बच्चों को संख्या, दिन 
प्रतिदिन बढ़ती जा रहं 
की "राष्ट्रीय श्रोलिम्पिक 
यहां के 
अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद स्तर तक पहुचाने | 
का प्रशिक्षण देती रहती है, वहां 
जनसाधारणा में ग्रोलिम्पिक खेलों से संबंध 
रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय मेत्री भावना को 
जागृत करने का काम ज. ज. ग. की | 
“प्रोलिम्पिक भावना विस्तारक संस्था' 

| 
| 


करती है । इसके श्रतिरिवत, यह संस्था 
ज.ज.ग. की प्रत्येक शिक्षा संस्था तथा 
स्कूल से, शिक्षा-ग्रधिकरियों के माध्यम 
द्वारा संपर्क स्थापित करती और प्रदशनियों 
आदि का आयोजन करती रहती है । 


इसो वर्ष की पहली जनवरी को 
ग्रोलिम्पिक भावना के जनक, स्व. | 
बैरन डे कूवेरटिन के सम्मान में, उक्त 
'संस्था' ने उनकी जन्म शताब्दी बड़े 
धुमधाम के साथ मनाई | इस श्रवस 
पर इस 'संस्था' ने एक रोचक प्रदर्शनी | 
का ग्रायोजन किया । इसमें, ज. ज. ग. | 


के खिलाड़ियों द्वारा, ओलिसम्पिक खेलकूद 
समारोहों aar ma देशों की खेलकूई | 
प्रतियोगिताओं में जीते गये, स्वर्ण तथा 
अन्य पदकों, पत्रकों तथा दूसरी सामग्री 
को प्रदर्शित किया गया । इस 
अतिरिक्त, dear ने यहां के एक प्रसि 
मूर्तिकार, श्री वीलैण्ड फोमरस्ट की सेवा | 
प्राप्त कीं बैरन डे कूबरटिन की 4 
बनाने m लिये । ग्रोलम्पिक भाव 
जन्मदाता की विचार-ज्योति को जि 
रखना तो आसान काम था, लेकिन 
अच्छे चित्रों के mem में उनकी 


pt rate rE 


zl 


संबंध | 
1 को | 
की 
(ear 
संस्था 
तथा 
ध्यम 
[तियों 
। 


तैयार करना काफी कठिन काम था। 
इस कठिताई के होते हुये भी, नौजवान 
तिकार, अपने कार्य में सफल रहा। 
उसने डे कूवरटिन की एक ऐसी प्रतिमा 
दयार की जो इस महान मानव-प्रेमी के 
व्यक्तित्व को अ्रभिव्यक्त करने में सफल 
रही | कांसे की बनी हुई इस मूर्ति = 
निरावरण '्रोलिम्पिक भावना निस्त 
संस्था' के AETA, SY alae ete 
ब्राउखिट्श ने किया प्रदर्शनी उद्घाटन 
gw पर। शारीरिक कलचर का, 
जर्मन कालेज', लइपजिक में, इस समरोह 
का श्रायोजन हुग्रा था | 
जर्मन जनवादी गणतंत्र की राष्ट्रीय 
ग्रोलिम्पिक कमेटी ने dua डे कूबरटिन 
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की प्रतिमा की एक ढली प्रतिमूर्ति को, 
लाउसान्ने में स्थित श्रोलिम्पिक संग्रहालय 
को देने का फैसला किया है।... उक्त 
Ti के उद्घाटन के अवसर पर, 
ज. ज. ग. की राष्ट्रीय ग्रोलिम्पिक कमेटी 
© अध्यक्ष, STo हाइंज शोइबेल ने भाषण 
दते हुये कहा : ‘gy, पियेरे कूबरटित 
झारा प्रतिपादित पावन भावना की 
परम्परा को सुरक्षित wu a इस 
महान मानवतावादी की स्मृति को 
^ डाजलि अमित करते हुये उन्होंने कहा 
के डे कूबरटिन एक शिक्षा-शात्री तथा 
इतिहासकार के रूप में भीं प्रसिद्ध हैं। 

ड. हाइंज़ शोइबेल के उक्त भाषणा 
! निम्न उद्धरण विशेष महत्व रखता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and € 


CC-0. In Public Domaii 


H PIERRE DE COUBERTIN 1863-1937 


R 249 


ज.ज.ग. के डाक मंत्रालय ने, ओलिम्पिक खेलों के जनक डे कूवर्टिन की जन्म शतोब्दी के अवसर पर 
विशेष डाक टिकट छापे 

हम गर्व से यह कह सकते हैं कि जमंनी 

में, ज. ज. ग. ही द कृबरटिन की मानवीय 

मानवीय सिद्धान्त, जमन जनवादी गणतंत्र विरासत का सही उत्तराधिकारी 


सरकार की तौति से बिलकुल मेल है। लइपज़िक का यह 'शारीरिक 
खाता है । क्लचर का जमन कालेज एक 'ऐसा केन्द्र 


! अवसर पर मैं, राज्य हे जहां उनकी पवित्र ओलिम्पिक भावना 
vue im श्री वाल्टर sasa का पालन हो रहा है। यहां स 
के उन शब्दों की याद दिलाना चाहता हुँ को इस मानवीय भावना की दीक्षा दी 
जो उन्होंने, राजनयिक कोर के सम्मुख, जाती है l मैं इस श्रवसर पर यही gu 

ज. ग. की विदेश नीति के सम्बन्ध में करता हूँ कि डे कुवरटिन की SNO 
s AX कहा था : 'जमंत जनता अलिम्पिक भावना प्रत्येक : देश तथा 
x hr वीरता का प्रदर्शन "s राष्ट्र के नवयुवकों के दिलों में फले फुले 
द्र क्षेत्रों में नहीं वरग विज्ञान, संस्कृति, और इस तरह झौलिम्पिक की 
कला, अर्थशास्त्र शर सामाजिक um kat vt 
उपलब्धियों . के क्षेत्रों में करता चाहिये। . 


है, इसलिये इसको यहां उद्धूत करना 
अनुचित न होगा: 'ग्रोलिम्पिक भाव का 
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हस्तकला सहकारी समितियां 


जगं {न जनवादी गणतंत्र, दुनिया के 
दस बड़े प्रौद्योगिक राज्यों में से 
एक है । यहाँ के निर्यात होने वाले 
उत्पादन तथा वस्तुएं सुप्रसिद्ध हैं, ग्रौर 
एक सो से अधिक देशों में इनकी बहुत 
मांग है। निर्यात होने वाली इन वस्तुओं में 
बने बनाए कपड़े, ग्राभूषण, खिलौने, विशेष 
प्रकार की मशीनों आदि कुछ उल्लेखनीय 
वस्तुएं हैं। ज.ज.ग. की हस्तकला 
सहकारी समितियों में हौ प्राय: इस 
प्रकार की कस्तुश्रों का उत्पादन होता है | 
आथिक जीवन में, इन समितियों का एक 
महत्वपूर्ण स्थान है । 
भूतकाल में यहां के कारीगरों 
तथा दस्तकारों, ग्रर्थात्‌ सुनारों, खिलौने 
बनाने वालों, वास्तुकारों आदि 
ते--जमन हस्तकला को, udi 
सुन्दर कारीगरी से, यूरोप तथा ग्रन्य देशों 
में विख्यात बना दिया ar) ज.ज.ग. ने 
दस्तकारी की इन स्वस्थ परंमपराश्रों को 


श्रोलिस्पिक भावना *: 


स. १५ का शेष) 

ज्योत भ्रमर XE | उस महान मानवप्रेमी 
की इच्छा के ग्रनुसार ही, यह पावन 
ज्योत, पीड़ी दर पीडी श्रखिल मानवता 
की इच्छाग्रों-श्राकांक्षाश्रों को उत्साहित 
"ix पवित्र करती हुई निरन्तर mit 
बढ़ती रहे। डे कुबरटिन की जन्म- 
शताब्दी के इस पुनीत maux पर हम 
यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 
जहां तक ज.ज.ग. का सबाल है यहां 
श्रोलिम्पिक की पावन भावना को श्रमल 
में लाया जा रहा है। 

“इस श्रवसर पर हमें तथा सारे विश्व 
के नवयुवकों को, मानव कल्याण के इस 
महान विचारक, पियरे डे कुबरटिन के 
aft श्रद्धा से नत मस्तिष्क होना चाहिये 
जिन्होंने प्रोलिम्पिक भाव की भ्रमर ज्योत 
जलाकर, खेल कृद के द्वारा संसार को 
विइव-मंत्री का पावन सन्देश दिया ।” 


१६ 
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न केवल भ्रपना लिया है बल्कि यहां 
की सरकार ने gegen को ग्रौर भी 
विकसित करने के लिये दस्तकारों को 
हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान कीं 
हैं । इसका प्रमाण यहां का 'हस्तकलाश्रों 
का विकास fadus है जो सन्‌ १९५० में 
पास होकर क़ानून बन गया | बढ़ते हुए 
ओऔद्योगीकरण और इसके कारण 
उत्पादन में बढ़ती हुई प्रतिद्वन्दता का सफल 
प्रतिकार करने के लिए यहां के डेढ़ लाख 
से भी afas दस्तकारों ने अपनी 
सहकारी समितियों का संगठन आरंभ 
किया, और इस तरह, सन्‌ १९५२ में 
ज. ज. ग. में प्रथम हस्तकला सहकारी 
समितियों की स्थापना हुई। इनकी 
देखा du, Hea Fal के कारीगरों तथा 
दस्तकारों ने भी, अपने-अपने सहकारी 
संघ स्थापित किये इन लोगों ने इस 
बात को समक लिया कि सहकारी 
समितियां ही, ग्राजक्रल के औद्योगिक 
युग में उनके हितों की रक्षा और देश 
का कल्याण कर सकती हैं fama 
तालिका, हस्तकला सहकारी समितियों 
को उत्तरोत्तर वृद्धि का प्रमाण है: 


qd हस्तकला सह० निजी हस्त- 
समि० कला उद्यम 
१९५८ ७.० प्रतिशत ९३.० प्रतिशत 
२९५६ २०.४ है ORE y 
१६६० २५.२ ,, ७१.८ , 
१९६१ ३३.० „, QUO 5 


इन सहकारी समितियों में कौन 
सम्मिलित हो सकता है, इनके संगठन का 
स्वरूप क्या है, पारिश्रमिक कैसे दिया 
जाता है सदस्यों को ?--ये बड़े आवश्यक 
प्रश्‍न हैं । 


कोई भी कारीगर, दस्तकार या छोटा 
मोटा कारखानेदार श्रपने कारीगर दस्त- 
कारों सहित, श्रपनी मर्जी से किसी भी 
हस्तकला सहकारी समिति में शामिल हो 


सकता है। इसमें, किसी भी प्रकार के 
दबाव का दखल नहीं । इन सहकारी 
समितियों का मात्र उद्देश्य है मिलजुल 
कर काम करना और उत्पादन को अच्छा 
बनाना तथा बढ़ाना । समितियों के 
सदस्यों के समान अधिकार हैं, और काय 
तथा लाभ के अनुसार उनको पारिश्रमिक 
दिया जाता है । सहकारी समितियां 
जनवाद के सिद्धान्त पर चलती हैं। 
समिति से संबंधित किसी भी मामले को 
सदस्यों की प्राम बैठक में सोच विचार 
के बाद निपटाया जाता हे । सदस्यगण 
समिति का aega तथा व्यवस्थापक- 
बोर्ड सुशिक्षित तथा 
अनुभवी दस्तकार ही इन स्थानों के 
लिए निर्वाचित किये जाते हैं । 


चुन लेते हैं। 


हस्तकला सहकारी समितियां एक 
योजना पर WAM करती है जिसको 
राज्य की स्वीकृति प्राप्त होती है। 
वस्तुओं का उत्पादन, समिति के भ्रथवा 
निजी वर्कशापों में होता है। निजी 
वर्कशाप, समिति द्वारा उपलब्ध किये 
गये यंत्रों तथा श्रौज़ारों के लिये फीस 
श्रदा करते हें । एक सुनियोजित योजना 
के ग्राधीन सुव्यवस्थित ढंग से काम 
करने के फलस्वरूप वस्तुओं का उत्पादन 
स्तर काफी अच्छा होता है कम लागत पर। 
इसलिए सहकारी समितियों को श्रामदनी 
तथा लाभ भी काफी होता है। यह 
मुनाफा, हर साल, समिति के सदस्यों में 
तकसीम किया जाता है । इसके अतिरिक्त 
मुनाफे का एक भाग सास्कृतिक कार्यः 
क्रमों श्रौर नवीनतम वैज्ञानिक ग्रौज़ारों 
तथा उपकरणों के खरीदने के लिये 
सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रकार, 
S. ज. ग. की हस्तकला सहकारी 
सर्मितियां, प्रगति के पथ पर उत्तरीत्तर 
बढ़ती जा रही हैं । 


Emery g Tn m mnm शण णीय 
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gp जनवादो गणतंत्र के इतिहास 
में १३ भ्रगस्त, सन्‌ १९६१ का 
दिन एक अत्यन्त महत्व पूणं ऐतिहासिक 


घटना है। उस दिन यहां की सरकार ने ' 


~ 


जनवादी बलिने के (जो ज.ज.ग. की 
राजधानी है) सीमा निर्धारणा की ग्रोर 
सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया — ग्रर्थात्‌ 
जनवादी बलिन और पश्चिम बलिन के 
बीच wale की एक दीवार खड़ी कर दी 
गई सीमा-रेखा के रूप में । स्पष्ट है कि 
इस n घटना से ज.ज.ग. की 
जनता काफी प्रभावित हुई होगी । 
निर्माता पाल वीन्‌स तथा निर्देशक फ्रक 


'वोग्ल ने, ज.ज.ग. के प्रसिद्ध फिल्म- 


स्टुडियो 'डेफा' की सहायता से इसी 
घटना तथा उससे उद्भूत प्रभाव और 
SN को बहुत सुलभे ढंग से 'जीत, 
— नमक फिल्म में दर्शाया है। 

i का प्रभाव तो वैसे समस्त 
A ता पर पडा, लेकिन भविष्य 
E यानी नौजवान पौड़ी, इस 
ज्र शेष प्रभावित हुईं । इसलिए 
शामाविक है कि 'जीत, प्रीत की . .' 
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जीत, प्रीत की. . .” 


के मुख्य पात्र इसी पीड़ी के प्रतिनिधि 
हों । 

इस फिल्म के मुख्य पात्र -- मुख्य 
नायक कहना अधिक उचित रहेगा -- 
तरूण पीड़ी के तीन व्यक्ति हैं: ऊली, 
amaa श्रौर ईवा । युवती इवा, 
डाकिये का काम करती है। उसकी 
मुलाकात होती है ऊली तथा TATA से। 
यौवन का संगम, श्रनिवार्यत: प्यार को 
जन्म देता है । अली, ईवा पर मुग्ध हो 
जाता है । क्लाउस भी इश्क की इस 
दौड़ में पीछे क्यों रहे | वह भी इवा पर 
डोरे डालने लगता है । लेकिन इवा, 
ऊली को ही लिफ्ट' देती है । . . 

१३ ग्रगस्त की ऐतिहासिक घटना 
घटित होने के कई सप्ताह बाद देश की 
सीमा-रक्षा का कर्तव्य ऊली को प्रेरित 
करता है श्रौर वह सीमा-सुरक्षा का 
सिपाही बनकर 'दीबार' की पहरेदारी 
करने के लिए जाता RI ऊली की 
प्रनुपस्थिति में, वा के प्यार का रग 
फीका पड़ने लगता है और वह FAST 
के बांकेफ्न ग्रौर आवारा-पोज़ों पर मरने 
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लगती हे । . . भ्रपनी ड्यूटी खत्म करने के 
बाद जब ऊली सीमा से लोटता हे तो 
इवा को यह समभे में देर नहीं लगती 
कि रोमांनटिक आवारापन और स्वस्थ 
प्यार में से उसको कोई एक चुनना 
पड़ेगा । इस बीच इंबा, क्लाउस के 
बांकेगन uke रंगील हाव भाव से 
नफरत करने लगती है । इसलिए 
HAM करने में उसको देर नहीं लगती । 
वह ऊली की थी, और हमेशा उसी की 
रहेगी। . . 

WS कलाउप्ष का हाल सुनिए। वह 
निवासी तो था जनवादी (पूर्वी) बलिन 
का, लेकिन टेत्र्सी चलाता था पश्चिम 
बलिन Wa ऐसा वह इस लिए करता 
था क्योंकि धन का लोभ उसका धमं, 
ईमान सभी कुछ था । प. बलिन ओर 
जनवादी बलिन में मार्क के विनिमय दर 
में १:४ का प्रनुपात था — ald 
क्लाउस, जनवादी बलिन में भ्रपते सह- 
कमियों से चार गुना अधिक पेसा 
कमाता था समान काम के लिए। 
इसलिये १३ weg को जब यह थांधली 
खत्म करने और जनवादी बलिन की 
सीमा-सुरक्षा के लिये wate की दीवार 
खड़ी कर दी गईं तो क्लाउस जैसे 
रंगीले ग्रोर लोभी व्यक्तियों के लिये 
सरकार का यह कदम एक वज्रपात से 
कम न था । इससे बचने के लिये ऐसे 
स्वार्थी तत्वों को अपने सामने एक ही 


फिल्म का एक दृश्य 


T 
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रास्ता नजर आया, और वह था किसी 
तरह से 'दीवार' फाँद कर प. बलिन में | 
जाना । लेकिन, क्लाउस को इस गलत 
रास्ते पर जाने के लिये, ऊलो, ग्रंतिम 
क्षण में रोकता है। ... 


क्लाउस के एकदम विपरीत है ऊर्ल 
का चरित्र और स्वभाव | ऊली, बलित 
की बल्ब बताने वोली एक फैक्ट्री में काम 
करता है । ऊली और क्लाउम सोतेले 
भाई उनके पिता भिन्न ले'कन माता " 
एक हो थी । एक ही प्रकर की शिक्षा 
दीक्षा होने पर भी, ऊली और वलाउस 5 
अच,र-विचार में धरती श्राकाश का 
अन्तर है । ऊली अपने उज्ज्वल भविष्य | 
से ग्राइवस्त है वह अपने ध्येय को 
स्पष्ट रुप से जानता है। यही कारणा | 
हे कि जब ऊली के समझाने बुझाने का 
क्लाउस पर कोई wat नहीं होता 
तो वह उसे जबरदस्ती रोकता है गलत 
रस्ते पर जाने से ! ... 


BVA Wa Va Wa Ya Ya Va Wa Ya Ya Ya ४४४५ ५ ५ va ५4% 40 0 YY VV VY VV VV VY YY Ci 


ar और ऊली, प्यार की किसी | 
ग्रंथि को सुलभा रहे हैं 


संक्षेप में यही है कथा 'जीत, प्रीत को 
' नामक फिल्म की । एक महत्वपूर्ण 
घटना से प्रभावित होने वाले उक्त पात्र, 
बलिन के युवकों की तद्कालीन 
£ भावनाओं को श्रभिव्यक्त करने वाले 
eANAAAMMMAAAMAAMAMMAAAAAAAAAAAAAMAAAAVVVUV प्रतिनिधि तथा जीवन-यथार्थ से लिये 
गये पात्र हैं। निर्माता पाल वीन्‌स श्रौर 
निर्देशक वोगूल को, युवक पीड़ी में एक 
ऐतिहासिक घटना से उत्पन्न nde 
को अभिव्यक्त करने में पूर्ण सफलता 
मिली है। एक समसामयिक और कठि 
विषय को निर्माता, निर्देशक तथा प्रत्य 
पात्रों ने, अपना ग्रपना अभिनय काफी 
सुन्दर और सुलभे ढंग से निभाया हैं | 
यह फिल्म, अपने क्षेत्र में एक | 
महान तथा नया प्रयोग भी है । facil | 
| 
| 


मदिरा और संगीत हो फिर प्यार पर प्यार आता है? 


क्यों न छलक आये... 


; “,..मुभे qur 
E 


TAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVVAVVVVVVV VV 


से संबन्धित निर्धारित लीकों को तोडकर 
जीत, प्रीत की की टीम बलित 
वाजारों में घुमी, ‘are, wait घटवा 
स्थल पर गयी और गली-कूचों में घु 
यह फिल्म बनाने के fena इस 
EL 4 का परिणाम निकला जीवन पोरी 
को छूने वाली एक सुन्दर फिल्म det 
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EN a N 
त्थ [र 
यातायात और नियंत्रण 

जनवरी, १९६३ के महीने में, FI 
बलिन को जाने Wit वहां से ATA वाले 
कुल माल का ९६.८ प्रतिशत भाग 
जर्मन जनवादी गरातंत्र के जल-थल के 
यातायात मार्गो से लाया ले जाया TT | 
ऊर्जा के नये स्रोत 

ज. ज. ग. के वैज्ञानिक, ऊर्जा के नये 
स्रोत de ओर नये साधन विकसित 
करन में लगे हुये हैं । यहां के लिगनाइट 
(भूरा कोयला) के भण्डार सन्‌ २००० 
तक समाप्त हो जायगे । श्राजकल ऊर्जा 
उत्पन्न करने का, ज. ज. ग. में लिगनाइट 
ही सबसे बड़ा स्रोत है । 
| ग्राधुनिकी-क ररा 
| ज.ज.ग.की विश्वप्रसिद्ध बन्दरगाह 
| में सामान उतारने चढ़ाने के लिये atg- 
निक ढंग की मशीनें लगाई गई हैं। इन 
मशीनों की सहायता से ७००० टन 
सामान केवल ३६ घंटों में जहाज़ों से 
उतारा गया | इतने वजन के सामान को 
उतारने के लिये पहले १०८ घंटे लगते 
थे | हाल ही में, ६००० टन माल, 
जहाजों से, केवल ३८ घंटों में उतारा 
गया | 


१५ लाखवां टेलिविजन 
ड्रेस्डेन में स्थित 'रोफेना” E 
कारखाने से, कुछ दिन पहले, १५ लाखवां 
टेलिविजन तेयार होकर निकला । यह 
AM सन्‌ १६५० में स्थापित हुआ, 
इसका उत्पादन, वर्ष प्रति वर्ष, 
बढ़ता जा रहा है। सन्‌ १६६२ में यहां 
3 लाख, ५ हजार ate ५ सौ टेलिबिजन 
पयार हुये । इस वषे उत्पादन ३ लाख 
3* हजार तक पहुँच जायेगा।...ज.ज.ग. 
होते है साल ४ लाख टेलिविजन तैयार 
3 । टेलिविजन उत्पादन में, ज.ज.ग. 
छठा स्थान हे यूरोप में । 


dana f 
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Tl ज. ज. ग. में इससे समाज कल्याण 


टेलिविज केबल मनोरंजन का साधन मात्र नहीं रह i 
डावटर-चिद्यार्थी टेलि्रिजन 


लिये जाते हैं | चित्र में, afaa के एक बड़े अस्पताल के 
diis के पदे पर शल्य क्रिया देख रहे हैं . 


गोर्की स्मारक ६० हज़ार To THA वासी 

बालटिक सागर के तट पर स्थित, 
ज. ज. ग. के हेरिंगेडाफ नामक स्थान में 
गोर्की-स्मारक, लगभग ६० 


ईस्टर के बड़े दिनों मे इस साल, 
पश्चिम जमन के ६० हजार से Alay 
ब्यक्ति जनवादी बलिन में आये । बलिन 


बता हुग्रा : 
x देशी तथा विदेशी पर्यटकों का के नवनिर्माण काये को — wed 
प्राकर्षण केन्द्र बता । विश्‍व üt s सराहा 1... इनही दिनों, जर्मन जन- 
लेखक, सन्‌ १६६९ में उक्त E em वादी गतंत्रण की राजधानी, af, 3 
विश्राम करने SUL = हज़ार विदेशी मेहमानों का भी 


की २८ तिथि को यहां गोर्की का exat 


वागत किया । 
जन्मदिन मतायां ग्या I स्वागत कि 
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महाशय, 

श्राप के दूतावास की. सूचना-पत्रिका 
४, AAT, १६६३ में R 3 1 के कार्यक्रम 
को पढ़ कर आनन्द AT | 

आपसे अनुरोध है कि आर. बी. 
आई ग्रधिकारियों को म. रा. उच्च 
विद्यालय, नरांव, सारन के ग्रध्यापकों 
और छात्रों की ओर से सूचित करने का 
कष्ट करें कि पोौंवात्य (Eastern) 
भाषा एवं साहित्य का जर्मनी में 
आदर एवं अनुराग होने के कारण भार- 
1 तोय जनता के लिये कम से कम सप्ताह 
: में एक बार हिन्दी भाषा में कार्यक्रम 
| प्रसारित करने का कष्ट करें । हिन्दी 
i कार्यक्रम के द्वारा आर. बी. ATS., ATT 
तीय जनता को जर्मन गणतंत्र के निकट 


लाने में समर्थ हो सकेगा और इस प्रकार 


उभय देशों की मैत्री सुपुष्ट हो सकेगी । 
कृष्ट के लिये क्षमा चाहते हुए, 
सांवलिया बिहारी शरण 


1 (बिहार) 
| प्रिय महोदय, 
| कृपया आप ग्रपनी सूचना पत्रिका व 
| ग्रन्य साहित्यक सामाग्री मुझे भेजकर 
कृतार्थं करे । मै वहां के जीवन के बारे 
1 में ब भारत तथा जमंनी के व्यापारिक 


सहयोग के बारे में जानकारी की बहुत 
इच्छुक हूं । 


AM MWA व ग्राशाजनक उत्तर की 


प्रतीक्षा में । 
धन्यवाद 
कुधुमलता मित्तल 
अलीगढ़ ( उ. प्र. ) 
प्रिय महोदय, 
जयहिन्द । | 


कीन प्रकाशित “सूचना 
हमारी पुस्तकालय को उचित 


समय पर प्राप्त हो रही है ।. 
उक्त मारे वाचनालय विभाग 
में चार चांद लग गये हैं । वाचनालय एवं वाचनालय” की स्थापना की गई है 
बका $ z acc. j t 


प्ञो 
विभाग में ग्रधिक से ग्रधिक संख्या में 
लोग इस पत्रिका” का बड़े चाव से 
अध्ययन करते हैं। हम, ATA सदस्यों 
सहित भारतीय गणतंत्र एवं जर्मन 
गणतंत्र की मंत्री WAT एवं WAM रहे, 
इस बात को कामना करते हैं । 
श्राप पत्रिका उचित समय पर भेज रहे 
हैं, इसके लिये पुस्तकालय श्राभारी है। 
ग्राशा है भविष्य में भी इस प्रकार का 
सहयोग बरावर प्राप्त होता रहेगा । 
मृंशीलाल 
HU पुस्तकालय 
कलकत्ता 
मान्यवर, 
आपसे हमारा निवेदन है कि हमारी 
संस्था में MIT अपने यहां का समस्त 
लिटरेचर भेजने का कष्ट करें । । आपके 
देश को भी महान देशों में गिनती है। 
अत: "d यह ज़रूरी हो जाता हे कि 
आपके यहां की समस्त जानकारी हम 
भी तथा हमारी संस्था के बालक बालि- 
काएं भी करें। आपने हमारे देश को 
magada स्थिति में जो सहायता 
प्रदान की है वह भी किसी से छिपी नहीं 


है। पुनः हमारी आपसे यही प्रार्थना है 


कि हमारी संस्था की लाइब्रेरी को 
समस्त लिटरेचर भेजने का कष्ट करें | 
इसके लिये हम ग्रापक्रे बहुत बहुत 


. आशारी होंगे। 


पी. सी. जेन 
बापू विद्या मन्दिर 
धोलपुर (राजस्थान) 

महोदय, 
आपको सेवा में हर्ष के साध मुझे 
सूचित करते का यह अवसर प्राप्त हुआ 
B कि हमारे देश (भारत) की सांस्कृतिक 
राजधानी (काशी) वाराणसी जिले के 
अंचल में स्थित, सारनाथ के स्थान पर 
इस संस्था द्वारा 'कमला नेहरु पुस्तकालय 
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श्रापकी बड़ी ही कृपा होगी यदि Hh 
अपने दूतावास से प्रकाशित एवं प्रचारित 
बुलेटिनें, बाल-साहित्य, सूचना-पत्र 
साहित्य पुस्तके, हिन्दी श्रंग्रेजी व An | 
भाषा के साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक 
पत्रिकाये ग्रादि इस पुस्तकालय के निमित 
नियमित भेजने की व्यवस्था करेंगे जिससे 
स्थानीय एवं विदेशी एयेटकों एवं पाठकों 
को भारत के परम मित्र जर्मन जनवादी 
गणतन्त्र के सहयोग एवं प्रगति के वारे 
में पूरी जानकारी हो सके । 


| 

इस प्रयत्न में जर्मन जनवादी गणतंत्र S 
राज्य के उपरोक्त जानकारी के साधनों qi 
का ग्रभाव है । र 
CM MEE x al 
` उपरोक्त सहयोग के साथ साथ यह ब्‌ 
संस्था अपने लक्ष्य git हेतु आपका | 
आशीर्वाद भी चाहती है । न 
2 " PR ९ 
भारत - जनवादी जमन संत्री के 
जिन्दावाद ! m 
सीता राम मौयं | ६ 

प्रधान मंत्री 

भारतीय समाज कल्याण समिति 
सारनाथ | नि 
qy 
श्रीमान सम्पादक महोदय, à 
मुझे हर माह श्रापकी जर्मन जनवादी हर 
गणतंत्र को 'सूचना पत्रिका' ठीक समय पर | कौ 
मिल जाती है। मैं उसी दित, जिस | अव 

दिन कि पत्रिका प्राप्त होती है, उसे 

सम्पूर्णं पढ़कर सम्भाल कर रखता ह । 
में व्यग्रत्ता से इसकी राह देखता रहता हूँ। र 
ज. ज. ग. की यह 'सूचना पत्रिका | उव 
जर्मनी तथा भारत में सम्बन्ध स्थापित | का 
करने के लिये बड़ी उपयोगी तथा श्रधिक | अ 
सम्पर्क बढ़ाने के लिए उपयुक्‍त सिद्ध | To 
होगी । रे 
| देख 
मैं चाहता g कि जर्मन तथा भा | ७ 
“सत्यं fray सुन्दरम्‌’ के सिद्धांत को | * 
लेकर विशव को यह बता दे कि ये दोतीं | y 

देश शांति के भक्त रहते ग्राये हैं श्रौर | 

रहते रहेंगे | pP 
सत्य प्रकाश सोहन लार्ग | * 


व्यावर (राजस्थात) | 


F ERG 
रित्त 
“TA, 
mw 
m 
fa c z oa [251 
a व. जर्मनी के संसद-सदस्य श्रामन्त्रित 


से n जर्मनी की लोकसभा के 
कानूनी मामलों की कमेटी के सदस्यों 
वादी | को, जर्मन जनवादी गणतंत्र को लोक 
वारे |. सभा (पीपुल्स चेम्बर) का २६वां सत्र 
देखने के लिए भ्रामन्त्रित किया गया था | 
इस सत्र में राज्य-परिषद की, जर्मन 
जनवादी गणतंत्र में न्याय-विधान तथा 
त्यायःप्रशासन के विभिन्न श्रगों की 
| बुनियादी बातों से संबंधित श्राज्ञाप्ति पर 
९ | aga होनी थी । इस ग्राज्ञप्ति पर, 
ज. ज. ग. को जनतो में, कई महीनों तक 
बहस हुई है | इस बहस में, ज. ज. ग. 
के २५ लाख नागरिकों ने, ८० हजार 
सभाग्रों में भाग लिया और, ग्राज्ञप्ति में 
६ हजार संशोधन पेश किये । 


To जर्मनी के संसद सदस्यों को उक्त 
निमन्त्रण भेजा था, ज. ज. ग. की लोक- 
सभा की कानूनी मामलों की समिति ने । 
इस निमन्त्रण पर, यहां की लोक-सभा 
के उपाध्यक्ष, प्रोफेसर डा० पोलाक के 
हस्ताक्षर थे । डा० पोलाक, ज. ज. ग. 


D की राज्यपरिषद्‌ तथा. जर्मन-विज्ञान 

E भ्रकादमी के भी सदस्य हैं । 
zd ज. ज. ग. की ड्रेड यूनियन फेडरेशन 
d की केन्द्रीय कार्यकारिणी ने भी, पश्चिमी 
, | T की ट्रेड यूनियन फेडरेशन को 
d ES एक प्रतिनिधिमंडल भेजने 
t CM iN ferr था । सत्र ने १७ 
वत श्राज्ञप्ति को पास किया 


3 जमनी के कई कानूनी-शास्त्री और 
27 युनियन कार्यकर्ता इस सत्र को 
सने के लिये श्राये थे । 


नियो के घेरे A फिल्म का प्रदर्शन 
जरु जनवादी गणतंत्र की राजधानी 
cm ap एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक 
नामक fe मल में 'भेड़ियां के घेरे में 
Guess घालू होना । यह फिल्म, 
भो ग्रापिद्स' के इसी नाम के 


——. 


जमनी की खबरें 
नी की खा रा 


विश्वप्रसिद्ध उपन्यास पर श्राधारित a 
लेखक का यह्‌ उपन्यास-भेडियों के बेरे 
में-छपते-छपते हौ लोकप्रिय तथा 
विश्व-विश्रुत भ्रा | केवल ज. ज. ग. में 
इस कृति की ५ लाख और विश्व के 
अच्य देशों में ग्रस्य ५ लाख प्रतियां हाथों 
हाथ विक गईं। ग्राज तक, यह उपन्यास 
दुनियां की १८ भाषाओं में अनुदित 
हुआ है । जल्द ही इसका हिन्दी तथा 
उद्‌ अनुवाद भी प्रकाशित होगा । बंगला 
श्रौर पंजाबी ग्रनुवाद की व्यवस्था पर 
भी विचार हो रहा है । 

'भेड़ियों के घेरे में' के विषयवस्तु का 
केन्द्र-बिदु है तीन या चार साल का पोलिश 
जाति का एक यहूदी बच्चा, एक बंदी 
शर्णार्थी जिसको चमड़े के सन्दूक में 
छुपाकर, फासिस्ट श्रत्याचारियों की 
क्रूरता के प्रतीक, बुखेनवाल्ट नामक 
कुख्यात सैनिक-शिविर (कनसेन्ट्रे शन कॅम्प) 
में लाता हे । उपन्यास की सारी कथा, 
इसी यहूदी बच्चे को फासिस्ट भेड़ियों 
की नज़र से बचाये रखने की वीर-गाथा 
है | सैनिक शिवर में केद हज़ारों बन्दी 
अपने प्राणों को हथेली पर रख कर, 
बच्चे को फासिस्ट सैनिकों की मौत की 
पकड़ से दूर रखते हैं । जीवन 3x 
मृत्यु के इस अनुपम संघर्ष में -- बच्चे 
को फासिस्ट दरित्दो के हाथ न पड़ते | 


देने के संघर्ष में - शिविर के नाना हा 


देशों के युद्धबर्दियों में एक गुप्त संगठन 
जन्म लेता है। इस गुप्त संगठन के m 
में, भ्रत्त में ुदध-बंदी,फासिस्ट अत्याचारिय 
पर टूट पड़ते du केद से मुक्त हो 
जाते हैं। . - - er z 

यह उपन्यास पः 
उक्त फिल्म भी, quede 
कैम्प के यथार्थ जीवर | 


प v» 


| गये | 
स्कूलों में उच्च गणित को शिक्षा 
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विन में, 'भेड़ियों के घेरे में? फिल्म 
के प्रथम दिन के प्रदर्शन में, 'फासिस्ट 
विरोधी सेनानी कमेटी” के प्रतिनिधि, 
सोशलिस्ट युनिटी पार्टी के नेता, ज.ज.ज. 
के सांस्कृतिक मंत्री, श्री हांस त्रंटसाइन 
तथा उप-विदेश मंत्री, श्री पाल वाण्डेल 
विशेष रूप से सम्मिलित gà । 


डेनमाकं तथा नार्वे के शहीद a- 
भक्तों का सम्मान 


FE पहले, हिटलर की फासिस्ट 
सेना ने डेनमार्क ग्रोर नावे पर 
हमला किया i इस २३वीं वर्षगांठ के aux 
पर, साखसेन-होसेन नामक स्थान पर 
निमित एक समाधि पर फूल मालायें 
चढ़ाकर, डेनमार्क और नार्वे के उन 
फासिस्ट-विरोधी देशभकतों के प्रति, 
(जमन जनवादी गणतंत्र में) सम्मान 
प्रकट किया गया जितको फासिस्ट 
दरिन्दों ने, साखसेन-हासेन नामक सेनिक 
शिविर में कतल कर दिया था । समाधि 
पर सम्मान तथा श्रद्धा प्रदशेत के ये फूलों 
के हार, 'ज.ज.ग. नाडिक मैत्री संघ” के 
ग्रध्यक्ष, प्रोफेसर So गीरडट तथा 'संघ' 
के अन्य सदस्यों ने चढ़ाये | 


डेनमाक पर, हिटलर की बर्बर 
Wap ने 5 भ्रप्रेल १६६३ के दिन 
हमला किया । डेनमाके में ठीक मध्यान्ह 
के समय गत ९ श्रप्रल को (१६६३) 
दो मिनट के लिये मौन धारण किया 
गया फासिस्ट हमले में मरे हुये लोगों के 
मान में, और सरकारी तथा कई 
गी भवनों en झण्डे भुका दिये 


AEN 


Sua) अर्र 


| पायया पयाय ज.ज.ग. के हजारों लड़के और 
लड़कियां हिस्सा ले रही हैं । 


पिछले चन्द हफ्तों में, ज.ज.ग. के 
एक प्रमुख अखबार qeu दुइचलेंड' ने 
इस विषय पर एक HIN बहस चलाई 
है कि गणित शिक्षा का स्तर केसे ऊंचा 
उठाया जाये । इस सुझाव पर गंभीरता 
से सोच विचार किया जा रहा है कि 
विलक्षण प्रतिभा वाले विद्याथियों के 
लिये विशेष ami खोली जाये जहां 
उनको विज्ञान, भाषा, संगीत, कला 
प्रादि के विषयों में उच्च शिक्षा प्रदान 
की जाये í 


जनेवा सम्मेलन को ज.ज. ग. की 
तार 


जन जनवादी गणतंत्र के विदेश-मंत्री, 

डा. लोथर ने, अपनी सरकार की 
MTA जनेवा के १८-राष्ट्र निःशस्त्री- 
करणा सम्मेलन को एक तार भेजा है । 
यहां के राजनीतिक क्षत्रों में इस तरह 
की बड़ी चर्चा और सराहना हो रही है। 


उक्त तार निःशस्त्रीकरण सम्मेलन के 
सरकारी दस्तावेजों में स्थान प्राप्त कर 
चुका है। इसमें बताया गथा है कि जर्मन 
जनवादी गणतंत्र श्रंतर्राष्ट्रीय तनाव को 
कम PA, AAA की रोकथाम 
और पुणं निःशस्त्रीकरण के लिये भरसक 
प्रयत्न करेगा । 


क्यूबा की फेक्ट्री को सहायता 


gu के उत्तरपूर्वी प्रान्त, ग्रोरियण्टे में 
“रूबेन डेविड Maca नामक चाकलेट 
बनाने वाले कारखाने ने, ग्रपना वाषिक 
उत्पादन का कोटा, यानी १,८४० टन, 
पुरा किया । इस फैक्ट्री में जर्मन 
जनवादी गणतंत्र में बनाई गई मशीनें 
लगी हुई हैं। | 
क्यूबा के उद्योग मंत्री, डा. ग्रइवारा 
ने, उक्त फैक्ट्री को, दक्षिणी श्रमरीका में 
नवीनतम कारखानों में से एक कहा । 
s un की चाकलेट संबंधी. 
रा करेगी । मंत्री महोदय 


0) 
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ने खासतौर से ज. ज. ग. की निष्काम 
सहायता की प्रशंसा की। T. ज. ग. के 
इंजीनियर यहां ग्राजकल, कई कारखाने 
खड़े कर रहे हैं । i 


भारत-ज. ज. ग. के बीच नई 
करार 

[रत की “स्टेट ट्रेडिंग कारपोरे- 

aa’ ( राज्य व्यापार निगम) 
तथा जर्मन जनवादी गणतन्त्र की 
'बर्गवाउ हांडेल' नामक विदेश व्यापार 
संस्था के बीच गत झानित्रार को एक 
संधि हुई। इस संधि के अनुसार 
१६६३ में ज.ज.ग. भारत को, 
१ करोड़ ३० लाख रुपयों के रकम 
का पोटाश का म्युरिएट सप्लाई 
करेगा | पोटाश भारत के कृषि- 
उत्पादन की वृद्धि के लिये बहुत ही 
लाभदायक वस्तु है। वर्ष प्रति वर्ष 
भारत में इसकी मांग बढ़ती जा रही 
है और ज.ज. ग. इस मांग को पूरा 


करता जा रहा है। भविष्य में भी 
पोटाश की यह मांग बढ़ती 
रहेगी | 


'मारत-ज. ज. ग. मैत्री Aa’ के महा- 
मंत्री का वक्तव्य 


८ यारतःज. ज. ग. मैत्री संघ” के महा- 


मंत्री, श्री राज नरायण ने हाल ही 
में, जमन जनवादी गणतन्त्र के एक 
प्रसिद्ध पत्र 'लइपजिगेर वोल्क्सजाटु T 
को एक भेंट में भारत और 
ज. ज. ग. की मंत्री को दृढतर बना देने 
पर बल दिया । श्री राजनारायण, हाल 
ही में malice लइपजिक व्यापार मेले 
में हस्तकला वस्तुओं की प्रदर्शनी लेकर 
गये थे। उक्त पत्र से भेंट में उन्होंने 
कहा : भारत - ज. ज. ग. मैत्री संघ, 
प्रधान मंत्री नेहरू का प्रबल समर्थक हे 
क्योंकि उन्होंने, श्रणुयुद्ध के खतरे के 
विरुद्ध सदा ग्रपनी शक्तिशाली arate 
उठाई है भ्रौर उन्होंने बार बार नि:शस्त्री- 
करण तथा भ्रणुशस्त्रहीन क्षेत्र की 
स्थापना का समर्थन किया है। हमारा 
मंत्री संघ, जो हाल ही में जन्म ले चुका है, 


मैत्री और शान्ति को ग्रधिक दृढ़ और 
स्थाई बनाने में हमेशा ATAT योगदान [f 
प्रदान करेगा । 


सोवियतसंघ और ज.ज.ग. के बोच || 
बढ़ता व्यापार 


Ld ही में, सोवियत यूनियन ग्रौर | 
जर्मन जनवादी गणतंत्र के बीच (ह 
सामान के आदान प्रदान के संबंध में जो | A 
सन्धि हुई, उस पर ज.ज.ग. के विदेशः | 
व्यापार मंत्री, श्री यूलियरा वाल्की ने 
टिप्पणी करते हुए कह : “हमारे दो झि 
देशों के बीच का व्यापार, पहली बार १० | 
भ्ररब मार्क की सीमा पार कर गया | 
लेकिन माल के ग्रादान प्रदान की ww 
व्यापार afer केवल परिमाण की दृष्टि | 
से ही नहीं, बल्कि ग्रादान-प्रदान के 
वस्तुओं के उच्च स्तर की दृष्टि से भी; 
महत्वपूर्ण है। यह तथ्य हमारे दो देशां 
के उच्च औद्योगिक स्तर का प्रमाण है। ' 
ज. ज. ग. द्वारा सोवियत संघ को निर्यात | 
वाले कुल सामान का दो तिहाई भाग | 


मशीनों और ओऔज्ञारों तथा यन्त्रों पर | 


आधारित है । दूसरे स्थान पर तकनीकी | 
सामान तथा हल्के उद्योग के उत्पादन 
ad हैं। 


tds नामक तेल वाहक नल-प्ति | 


KX नामक तेल लेजाने वाली नत | 
पक्ति की एक विराट योजना श्र 
लगभग समाप्त हो रही है। uu | 
वाहक नल-पंक्ति क्री लम्बाई ४०० क्लि. | 
मीटर है ग्रौर यह सोवियत यूनियन १. 
शुरू होकर पोलैण्ड से होती हुई, TT 
जनवादी गणतंत्र में स्थित इवेइट तै | 


शोधक कारखानों में समाप्त हो जाती है! | 
j 


प्राने वाले छः महीनों में इस नलं 
की पहली परीक्षा होगी । इसमें पम्प $ | 
जबरदस्त दबाव से पानी डाला जायेगा! 
उसी समय तेल की गति, जांच श्री | 
करने वाली मशीनों तथा यन्त्रों का "| 
टेस्ट होगा। नल-पंक्ति बिछाते की प 
विराट योजना कई समाजवादी देशी | 
सामूहिक श्रम और प्रयतन का परिणाम है| 


LN जातक MM 
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4 एक व्यस्त व।जार 


जॅ. ज. ग. का राज्य परिप्द के 
अध्यक्ष, श्री वाल्टर skaga, ब्रिटेन 
की लोकसभा के लेबर पार्टी 
सदस्यों के साथ 


«दायें कोने पर खड़ी ‘ad लेखनर ने 
‘Was वीकली? की “विश्‍व बाल चित्रकला 
प्रतियोगिता” में प्रथम पुरस्कार पाया । वह 
चित्र “पत्रिका? के मुखपृष्ठ को सुशोभित 
कर रहा है 


९६३ के वसन्ते लाइपज़िक व्यापार 
ले में ज, ग. ने इस नवनतम 
ल हाइडू।लिक इंजन को प्रदर्शित किया 


44dqi में स्थित, Ae 
मीमेण्ट - o GU 
कारखाना, एके सोल 
में १० लाख धन 
सीमेण्ट पैदा करेगा 
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जर्मनी में शांति स्थापना के लिये 
ज. ज. ग. का सप्त-सूत्रीय कार्यक्रेम 


१. दो जर्मन राज्यों के श्रल्तित्व 
के प्रति सम्मान 


र जमा करने श्रादि का पूरो त्याग 


रा व्या e LEE 


४दोनों जमेन राज्य शस्त्रीकरणापररोक 
दे प्रौर qui निःशस्त्रीकरण की श्रोर ag 


T > = My सांस्कृतिक संबंध _ 
स्थापित किये जायें 


७. दोनों जर्मन राज्यों को सरकारों के बीच 
एक व्यापार सन्धि पर दस्तखत हों 


—JJMC—À HL KM sey ey I Jy 
ZK MEC) य्न) Aem A SC S JP ACT DA LII NBC) RAUS NC RACES EJ ACER Gd 


Oo >... 


जर्मन जनवादो गणतंत्र के साथ व्यापार तथा जर्मनी 
में आधिक और सांस्कृतिक जोवन से सम्बन्धित समी 
तरह की सूचनाएं यहां से प्राप्त की जा सकतो हैं 


दी 
टे ड feum 
आफ़ दी 
जमन डेमोक्र टिक 
रिपड्जिक 


१२/३६, कौटिल्य मार्ग, नयी दिल्ली 
पोस्ट वाक्स ३२० 


फोन : ३४२०६, ३१०४१ केबल्स : हावदिन, नयौ दिल्ली 


७ 
शाषाये : 


मिस्त्रो भवन, 
१२२, दिनशा वाचा रोड, बम्बई 


फोनः २४५०५१, २४५०५२ केबल्स: हावदिन, बम्बई 


फ़राडे हाउस 
पो-१७, मिशन रो एक्सटेन्शन, कलकत्ता 


TIA: २३५५०४, २३५५०५ केबल्स : कलहावदिन 


Y, वल्यमाल रोड, 
वेपेरो, मद्रास 


फोन: ६१३१४ केबल्स : हावजमंन 
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तर्ष ८, अक ६ २० न 386९ 
संकेत 
T% 
एक agaga प्रस्ताव ३ 
वाल्टर उल ब्रिख्त ५ oe 
जनवाद के बढ़ते चरण 
मेरसेवुग : रासायनर्क वेन्द्र द 
हर्डेर भाषा सस्था ७ 
“हम धूल के कण नहीं & 
Yo 
[ 
१२ | 
क्षय रोग का उन्मूलन 2४ र 
c c 1 
यह दन १६ ) 
थ्य आर uem १८ 
स 
चिठ्ठो-पत्री a ; 
जमंनी की खबरें २० ; 
सचित्र समाचार ३ 
प्‌ 
E 
के 
म 
रोस्टोक बन्दरगाह का पहला भाग, निश्चित क 
सुख पृष्ठ See | 
अवधि से = aAA पहले ही पूरा करने पर, प्र 
श्री वाल्टर saga वहां के मजदूरा की AA । भ्‌ 
दे रहे हैं 
fi 
3 म 
वर्जिन के “तरुण पयोनियर भवन? में वच | 
| अंतिम पृष्ठ : TR pu 
कूद का मज़ा ले रहे हें | = 
क्य 
| ३ 
| है 
सुः 
। हेर 
| भ्रः 
त्रि लिए si | 
सूचना पत्रिका के किसी भी लेख या समाचार के प्रकाशन के लिए j पथ 
, अपेक्षित नहीं । प्रेस-कटिंग पाकर हम आभारी होंगे । | सः 
i 


ग 
जमन जनवादी AMAT के व्यापार दूतावास, १२/३६ U^ हे. 
नयी दिल्ली द्वारा प्रकाशित और युनाइटंड इन्डिया प्रेस, लिक 
मथुरा रोड, नयी दिल्ली द्वारा मुद्रित । 


श्चत 


a 


"२ ("क्क न ययात 
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एक मर १ 
5% aza प्रस्ताव 


DE महीने नाटो श्रोर वार्सा सन्धि संगठनों के १४ सदस्य 

देशों के लगभग १०० जाने माने व्यक्ति, बेलजियम को 
राजधानी ब्रस्सेल्स में एकत्रित हुए इस एकत्रीकरण का मात्र 
उद्देश्य था “जमंन समस्या को बातचीत के द्वारा हल करने पर 
सोच-बिचार करना ।” इस सम्मेलन में निम्न देशों के सम्मानित 
अमरीका, सोवियत संघ, इंग्लंड, फांस, 


व्यक्तियों ने भाग लिया : 


बेलजियम, ग्रीस, cro इटली, नाव, हुंगरी, पोलेड, रुमानिया, 
चेकोस्लोवाकिया | 55 देशों के भ्रतिरिक्‍ते पश्चिमी जमंनी, 
परिचम बलिन; 7 तथा इटली से निरीक्षकःप्रतिनिधि- 
मंडल भी इस !४ देऊ य सम्सेलन में ग्राये थे। जर्मन जनवादी 


गणतंत्र को भी, नल में भाग लेने के लिये mafaa किया 
गया था, लेकिन s त्र न मिलने के कारण उसके प्रतिनिधि 
सम्मेलन में भाग न ले सके । ज.ज.ग. के प्रतिनिधियों को प्रवेश- 
पत्र न दिये जाने पर, सम्मेलन के विइवस्त सूत्रों में दुख प्रकट किया 
गया, लेकिन एक महत्वपुर्ण प्रस्ताव पास करके सम्मेलन ने, 
जमंन जनवादी गणतंत्र को ग्रपना एक झिष्टमण्डल भेजने का 
फसला किया, यह सिद्ध करने के लिये कि सम्मेलन के सदस्य इस 
सरे जर्मन राज्य का ग्रस्तित्व स्वीकार करते हे । 


्रस्सेहस का उक्त सम्मेलन इस बात का साक्षी है कि यूरोप 

के प्रमुख देशों और qatar की जनता भौ श्रधिक से ग्रधिक यह 

QU करने लगी है कि जर्मन प्रश्‍न तथा प. बलिन की समस्या 

का शांतिपूर्ण हल gear बहुत जरूरी है, ate जब तक ये जटिल 

भशन हुल नहीं होते, न केवल यूरोप की बल्कि विशव की शांति 
भौ खतरे में पड़ी रहेगी । 


,, सेल्स सम्मेलन में भाग लेने वाले १४ देशों के प्रतिनिधि 
Ret विचारों तथा बिभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणो के 
पालने बाले थे। ये तथ्य इस बात को सिद्ध करता है कि 


_ दृष्टकोणों तथा विचारों क। मतभेद होते हुये भी, ्राजकल की 


जहि x 3 a 
TW समस्यायें बातचीत के grec सुलझ।यी जा सकती हे । 


NT में, wil बहस तथ! सोच-विचार के बाद एक 
T वेसस्मति से पास gmr इस प्रस्ताव में कहा गया 
«अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को समाप्त करने श्रौर विशवास तथा 
ubl वातावरण तंयार करने के लिए, जमेत समस्या 7 
रेष a ede श्रावश्यक है । इससे i विगत महायुद्ध à 
पर्याप्त coe oe ग्रौर श्रन्तराष्ट्रीय संबंधों के विकास क 

ले मिलेगा । सम्मेलन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव म॑ उक्त 


समस्य f 
m ' को निम्न ग्राधार पर ग्रासानी से हल किया जा सकता 
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“हमारा यह निश्चित मत है कि प्रपने पड़ौसी देशों के 
साथ, दोनों जर्मन राज्यों की वर्तमान सीमाश्रों के बारे में किसी 
प्रकार का सन्देह बनाये रखना गलत ate निराधार है। एसा 
करना संकुचित राष्ट्रवादी हुल्लडबाजी तथा भय को जन्म देगा । 
राज्यों की सीमाओं के संबंध में जो भी सन्धियां होंगी, उन 
राज्यों को यूरोप की वर्तमान सी प्राये भ्रनिवार्यतः स्टीक़ार करनी 
होंगी जिन राज्यों ने भ्राज तक ऐसा नहीं किया à— 
विशेषकर श्रोडर-नाइस्से नामक सीमा रेखा को स्वीकार करना तो 
श्रत्यन्त ग्रावइयक है। . . . 


इस संदर्भे में जमत जनवादी गणतंत्र की श्रन्तर्राष्ट्रीय 
स्थित का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव में कहा गया है कि: 
“इस तथ्य को amaaa नहीं किया जा सकता कि पूर्वी 
जमंनी में एक स्वतंत्र सरकार मौजूद है जो श्रच्छी तरह से वहां 
का शासन चला रही है । जिन देशों ने भ्राज तक जमेत जनवादी 
गणतंत्र को मान्यता नहीं दी है, उन देशों की सरकारों को कम 
से कम, ज. ज. ग. के साथ ऐसे रिइते कायम करने ही चाहिये 
जिनके कारण लोगों की यात्रा, सामान के ग्राने जाने श्रौर 
सांस्कृ तिक श्रादान-प्रदान में कोई रुकावट Gat न हो । इसके 
अतिरिक्त, दो जमेन राज्यों के बीच स्वाभाविक संबंधों की 
स्थापना, उनके निवासियों के हित तथा ग्र तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को 
दृष्टि से, भ्रत्यन्त श्रावशयक तथा श्रपेक्षित है। ` ` `" 


सम्मेलन के प्रस्ताव में दोनों जर्मन राज्यों को सेनिक- 
विमुक्ति का सुझाव दिया गया है । प्रस्ताव के शब्दों मेः “इस बात 
की बहुत ग्रावश्यकता है कि झास्त्रीकरण पर रोक लगाकर AIT 
इसकी मात्रा को घटाकर ग्रन्तर्राष्ट्रीय तनाव को कस क्रिया 
जाये । . . .” इस संदर्भ में प्रस्ताव में, रपाचको-योजना-- 
maid मध्य यूरोप में एक प्रणु-प्रस्त्र-विहीन क्षेत्र को स्थापना की 
योज्ञना का स्वागत किया गया है । इस क्षेत्र में दो TAT राज्य, 
पौलैण्ड तथा चेकोस्लोवाकिया के यूरोपीय देश ग्रा जाते हे । 


उक्त प्रस्ताव में, पश्चिमी बलिन के प्रश्‍न पर भी, सम्मेलन 

ने श्रपना निश्चित तथा संतुलित मत प्रकट किया da इस 

संबंध में कहा गया है कि “विश्व शांति को वनाये रखने तथा 

यहां के निवासियों के ततावपूणं देतिक जीवन को सुखी बनाने के 

लिये, इस प्रश्‍न का (प. बालत का ) फोरी हल श्रत्यन्त श्रावश्यक 
॥ इस लिये वास्तविकता को ध्यान में रखकर एक मानवीय | 
समोते पर पहुंचते के लिये दो जमन राज्यों के बीच बातचीत ठी 

ge होनी चाहिये । . . .” सम्मेलन की राय में निम्न बातों के _ 


ग्राधार पर यह समभोता संभव है i 


> आयक 


PEN 


E 


TEES 
= 


वाइचस बलिन को एक स्वतंत्र, तटस्थ नगर म तबदील 


है Tt जाथे । बातचीत में भाग लेने वाले सभी सदस्य (देश) 
इस समभौते को मानने की शपथ लेगं । 

२. जर्मन जनवादी गण्तंत्र पनी सीमाश्रों के बोच से 
गुजरने वाले, स्वतंत्र तथा तटस्थ नगर को aa जाने वाले 
यातायात के मार्गों BY, WITS रखने की जमानत देगा । 

३. war सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस--परिचम 
बलिन की स्वतंत्र तथा तटस्थ स्थिति, इसकी राजनीतिक 
तथा ग्राथिक श्राजादी, इसकी प्रादेशिक अखण्डता आर इसके 
यातायात मार्गो को ्राजाद रखने को गारण्टी देंगे । 

v. प. बलित की प्रधिकृत-शासनतत्ता को हटा देना 
चाहिये वहां से । भ्रमरीका, ब्रिटेन तथा फ्रांस के जो सेनिक 
दस्ते agi ठहराये गये हैं, वे कुछ समय तक वहां रहें, लेकिन इस 
शतं पर कि 

(क) उतको संख्या क E जाये और उनको 
संयुक्त राष्ट्र संघ के शासन में लला जाये, Ale (ख) यदि 
स्थिति संभल जाये तो उक्त 'सनिक-दस्तों को वहां से 
हटाकर, उनकी जगह पर, सं.रा.सं. की श्रनुमति से 
gra देशों के सैनिक दरते लाये जाये । 

इसके भ्रतिरिक्त, किसी को भी इस बात की इजाजत न 
दी जाये किं वह उक्त स्वतंत्र नगर को जासूसी, तोड़फोड़ तथा 
ऐसे ही seu उत्तेजनात्मक कामों के लिये इस्तेमाल कर सके । 
इस संबंध में ज. ज. ग. तथा अन्य राज्यों के साथ एक विशेष 
संधि होनी चाहिये (क्योंकि ज. ज. ग. इन उत्तेजनात्मक कामों 
का शिकार हो रहा है — सं.) । 

५. समभोते को उक्त शर्तो पर ठीक तरह से AAA 
हो रहा है या नहीं — इस कम को देखने के लिये सांयुक्त vr 
संघ का एक श्रायोग नियुक्त होना चाहिये जिसमें विशेषकर 
ग्रमरीका, सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा फ्रांस के प्रतिनिधि हों । 
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प्रस्ताव के ग्रन्त में कहा गया हे T : “सम्सेलन को afte 
में नाटो तथा वारसा सग्धि के देशों के बीच एक अनाक्रमण 
समभौता होना श्रत्यन्त आवश्यक AT aiaa है।...” 


ब्रस्सेल्स सम्मेलन में १४ देशों के जिन अनेक प्रतिनिधियों a 
भाग लिया उनमें से कतिपय उल्लेखनीय नाम ये ह : श्रमरीका 
के विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रोफेपर नील; फ्रांस के एक 
भूतपूर्व मंत्री, श्रौ पिथेरे कोट; बेलजियम के एक संत्री तथा वहां | 
की संसद के सोशल डिमोक्रेटिक सेनेट के अध्यक्ष, श्री हेनरो 


no Yo 


रोलिन; ग्रीस के भूतपूर्व विदेश संत्री, श्री पेरिदले एर्गीरोपोलप् 


नावें की संसद की विदेशवार्ता कमेटी दे न भिन्त फोई, 
ब्रिटेन की लोकसभा के कनजुर्वेटिव सदस्य, क्री लांगडन; इटली 
की समाजबादी पार्टी कौ केन्द्रीय कमेटी के ecc, श्री पावलो 
विट्टोरेली श्रौर सोवियत संघ के osx £ >नको । इनके 
अतिरिक्त श्रमरीका के दो सेनेटरों छुन! उट तथा Wa, wk 


बालटर लिप्पमेन तथा सुल्जूबर्गर ने एतः prse मनायें भेजी थीं 


सम्मेलन की सफलता के लिये । 


E 
A | D 


जहां तक जर्मन जनवादी गणतंत्र का ताल्लुक है, ब्रस्सेल्स- 
सम्मेलन का उल्लिखित सन्देश, उसके लिये एक शुभ alt 
ग्रानन्ददायक सन्देश है । इस सम्भेलन ने एक बार फिर यह बात 
सिद्ध कर दी है कि जर्मनी तथा प. बलिन की समस्याओं के शांति 
पुर्ण हल के लिये, ज. ज. ग. के निरन्तर प्रयत्नों की विइवभर 
में सराहना होने लगी Zi... इस संदर्भ में, यहां ज. ज. ग. 
के नवीनतस सप्त-सुश्रीय कार्यक्रम की ओर संकेत करवा 
अनुचित न होगा (पूर्ण विवरण के लिये 'प्रिका' के फरवरी 
तथा मई के ae देखिये -- सं.) । इस कार्यक्रम को देखने | 
से ug बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है कि "eed सम्मेलन | 
द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव और ज.ज.ग. के सप्त-सुत्रीय कार्यक्रम के | 


उद्देश्यों में बहुत समानता हे | 


१. सूचता पत्रिका — मासिक 
पत्रिका है जो हर महीने की २० 
तारीख को छपती है। 


२. 'पत्रिका' का वाषिक चन्दा २ 
रुपया है। इच्छुक पाठक, चन्दा, 
मनी-भ्राडर AAA पोस्टल श्राडर 
द्वारा, 'सूचना भ्रधिकारी, जर्मन 
जनवादी गणतंत्र का व्यापार 
दूतावास, १२ कौटिल्य मार्ग, नई 
दिल्‍ली” के पते पर भेज सकते I 


३. कालेजों, पुस्त़कालयों, पंचायतों 
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ग्राहकों तथा पाठकों से 
तथा ऐसी ही अन्य सार्वजनिक 
संस्था्रों को, मांगने पर, 'पत्रिका' 
नि:शुल्क भेजी जायेगी । 

Y. ग्राहक, हमारे साथ पत्र व्यवहार 
करते समय श्रगनी ग्राहक संख्या 
अवश्य लिखा करें जो 'पत्रिक।' के 
रपर पर, पते के साथ टाइप की हुई 
होती है । ग्राहक संख्या न लिखने 
से ग्राह की इच्छापूर्ति करने में 
इम ATRA होंगे | 

५. ग्राहकों श्रथवा पाठकों को यदि 


सूचना पत्रिका' महीने को २५ 
तारीख तक न मिला करे तो उन्हे 
पहले स्थानीय डाकखाने से इस वारे 
में पूछ ताछ करनी चाहिए। ठीक 
उत्तर न मिलने पर वे हमें लिख 
सकते I 


६. पता, हमेशा साफ और पुरी 
लिखा करें । स्पष्ट तथा अधूरे पते 
के कारण gig 'पत्रिका' से afad 
रहेंगे ! 


ह 


Po स ONES 


30 जून, १९६३ के दिन, जर्मन 
जनवादी गणतंत्र की राज्य 
के ग्रध्यक्ष तथा 'जर्मन समाज- 
वादी एकता पार्टी” के प्रथम सचिव, श्री 
वाल्टर उल्क्रिस्त, wo वर्ष के हो 
जायेगे | 
: श्री sfemer के जीवन के दसियों 
बहतरीन साल जर्मन सैनिकवाद और 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में बीते हैं । 
इसे कटु संघर्ष में आप, जर्मनी की 
श्रमिक जनता के सबसे लोकप्रिय नेता, 
Mo एनंस्ट tana के साथी रहे हैं । 
इसी अनथक संघर्ष के कारणा, श्री 
उत्त्रस्त जर्मनी के मज़दूर वर्ग तथा 
THY जनवादी गणतंत्र के नेता बन गये । 
2 Ws निवासी जो ईमानदारी 
h तरुण भविष्य तथा खुशहाल 
Ci d NA _ तथा 
दृष्टि से देखते हैं । लेकिन 


परिषद 


TT _____ 
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नाजी युद्ध अपराधी तथा ऐसे ही युद्ध 
GT तत्व श्रापको अपने कुत्सित मार्ग 
का सवसे बड़ा पत्थर समभकर आपसे 
UT करते हैं| कुछ भी हो, जर्मनी के 
भविष्य के वारे में जो भी फैसला होगा, 
उसमें वाल्टर skara का मत fatia- 
कारी होगा | ' ` ` यह तथ्य न केवल 
स्वयं जर्मनी sh दूरोप की शांति के 
लिये बल्कि विश्वश्ञांति के लिये भी 
शुभ है | 
‘ASA टाइम्स' जैसे ग्रखबार ने भी, 
जो किसी रूप में भी प्रगतिशीलता का 
पक्षपाती नहीं (afem इसका विरोधी 
है), कुछ सपय पहले यह बात स्वीकार 
की थी कि श्री उल्लब्रिस्त ने जो नीति 
ग्रपनाई है-ग्रर्थात्‌ ज. ज. ग. में समाज- 
वादी नव निर्माण की सफल नीति 
उससे यूरोप में युद्ध fos जाने का खतरा 
बहुत कम हो गया है । इस अखबार 
ने लिखा : “वाल्टर fever के नेतृत्व 
में जो व्यापक श्राथिक, समाजिक तथा 
सांस्कृतिक कार्यक्रम विकसित हो रहा है 
उसे जर्मन शक्ति शांति की "Ix बढ़ 
रही हे... 
जर्मनी के इस भरद्‌ पुत्र, और TAT 

जनवादी गणतंत्र के इस लोकप्रिय नेता 
का जम्म ७० वर्ष पहले, लइपजिक के 
एक मजदूर परिवार में gal । AT 
१९१२ में श्राप, जर्मनी की सोशल 
डेमोक्रेटिक पार्टी के सरस्य बन गये । 
साम्राज्यवाद के पोषक, जर्मन सत्ता- 
धारियों ते पको तरह - तरह की 
यातनायें दीं क्योंकि आप उनके युद्ध के 
सक्रिय विरोधी थे । सन्‌ १६१५ में, 
जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों 


/ 
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में से श्राप एक थे । कालान्तर में झाप 
इस पार्टी के नेता वन गये । संसद और 
कारखानों में श्रापने जर्मन मजदूर वर्ग 
के हितों तथा एकता के लिये निरन्तर संघर्ष 
किया । इसी प्रकार जर्मन सैनिकवाद, 
प्रतिशोबवाद तथा नाजी अत्याचार के 
खिलाफ श्राप दिन रात लड़ते रहे हैं । 
सन्‌ १९३३ में जब हिटलर तथा नाज़ियों 
ने जमंनी की शासनसत्ता हथिया ली तो 
ग्रापको गुप्तवास लेना पड़ा, लेकिन इस 
हालत में भी श्राप फासिज्म श्रौर इसके 
ग्रमानुषिक दर्शन तथा क्रूरता के विरुद्ध 
तव तक संघर्ष करते रहे जब तक इसका 
अन्त हुश्रा | 

सन्‌ १९४२-४३ के शिशिरकाल में 
श्री; sferer  wifamq रूस गये, विश्व 
प्रसिद्ध स्तालिनग्रांद की लड़ाई के मोर्चे 
पर । यहाँ से ग्रापते अपने जर्मन वासियों 
को युद्ध रोकने तथा व्यर्थ में अपते प्राण 
adam की ada ati युद्धवन्दी 
शिविरों में भ्रापने ग्रनथक काम किया । 
सन्‌ १९४५ में फासिज्म की करारी हार 
के बाद श्राप वापस जमनी लौटे और 
ध्वस्त जमनी के पुननिर्माण का काये 
भार संभाला । आपने, चिलहेल्म पीक 
तथा weet ग्रोटेवोल जँसे लोकप्रिय 
जर्मन नेताओं के कग्धे से कन्धा मिलाकर 
जर्मन भूमि पर प्रथम शाति प्रिया और 
युद्ध विरोधी राज्य-जर्मन जनवादी 
गणतन्त्र की स्थापना करने का प्रबल 
प्रयत्न किया | 

ग्राज जर्मन भूमि पर स्थित, इस 
दूसरे जर्मन राज्य, अर्थात्‌ ज. ज. ग. में 
कोई भी शोषक, सेनिकवादी श्रथवा 

(शेष पृष्ठ १८ पर) 
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रसायन उद्योग का केन्द्र 


हागे प्रान्त में, मेरसेवुर्ग नाम का क्या 

दिन प्रति दिन एक महत्वपूण 
स्थान बनता जा रहा है | 
जर्मन जनवादी गततं के उद्योग की एक 
ग्रत्यन्त gagů शाखा -- रसायन 
उद्योग के केन्द्र में स्थित हे । उत्तर में, 
इस mer की सीमाओं पर दूना के भारी 
कारखाने श्रौर दक्षिण में लुइना के 
कारखानों की गगन चुम्बी चिमनियां 
खड़ी हैं। इसका महत्त्व इत dT में 
निहित है कि यह कस्वा प्रशिक्षण तथा 
ग्रनुसंधान (रसायन में) का एक प्रमुख 
केन्द्र वन चुका है । 


wp. न. ज. का एक मात्र रसाथन 
तकनीकी कालेज” यहीं स्थित dd 
इस समथ, इस कालेज में १८०० 
शिक्षार्यी, जिनमें ११ देशों के ३४ 


छात्र भी सम्मिलित हैं, प्रशिक्षण पा रहे 


यह "DO 


हैं भविष्य के रसायन शास्त्रीयो को 
तैथार करने के लिये, बिद्याथियों को 
यहां २३ प्रोफेसर तथा १६ प्राध्यापक 
पढ़ाते Ea संपुक्त प्ररव गणराज्य और 
हंगरी के रस,यन शास्त्री भी इस महत्त्व 
पूर्ण कार्य में योगदान दे रहे हैं 
ज. ज. ग. की सरकार श्राजतक, इस 
कालेज के छात्रावासों तथा प्रयोग- 
aperuit नवीनतम यन्त्रों wife से 
सुसज्जित करो पर, ६ करोड मार्क 
(१ मार्क = १.१२ न. पै.) की धनराशि 
खर्चे कर चुकी हे — 


रसायन के इस तकनीकी कालेज को 
स्थापना हुई सन १६५४ में । रासाय- 
निक उद्योग की श्रभिवृद्धि में इस 
'कालेज' का कितना योगदान रहा है, 
निम्न aime इस वात को Ug करेंगे : 
डिप्लोमा परीक्षाग्रों के लिये आजतक 


५४६ शोध-प्रवत्ध लिखे गये यहां, 
जिनमें wan निवन्थो के बिषयों का 
संबंध रासायनिक उद्योग की उत्पादन 
विधियों से था ' 

व्यूना तथा लुइना के कारखानों के 
हजारों श्रमिकों, कर्मचारियों तथा 
विशेषज्ञों ने, पिछले कुछ वर्षों से मेरसेधुग 
को श्रपना घर बनाया है। दशकों की 
हृष्टि, यहां बने हुये आधुनिक ढंग के 
५,५०० रिहायशी फ्लेटों, sara, 
अस्पतालों तथा स्कूलों को देखे बिना 
नहीं रह सकती । इस वर्ष ७३५ और 
फ्लेट तैयार होंगे। पिछले दस वर्षों में 
मेरसेवुगं की ma ४० हजार से 
बढ़कर Yo हज़ार तक पहुंच गई है। 

दुसरे महायुद्ध में मेरसेबुगं को काफी 
क्षति पहुंची थी । यहां के so प्रतिशत 
ama बमवारी से गिर गये थे। लेकिन 
नवनिर्माण की योजना के अन्तर्गत यह 
कस्वा आज फिर से तामीर होकर पहले 
से अधिक सुन्दर बन चुका हे | 

लुइना का भारी कारखाना, सन्‌ 
१६४५ में, एक कारखाने के खण्डहरों 
से जन्म लेने aT p ग्राअ इस कारखाने 
में ३० हज़ार मजदूर काम करते हैं और 
यह कारखाना, जर्मन जनवादी GIU 
का Wi बड़ा कारखाना वन चुका है । 
यहां काम करने वाले मजदूरों ने, उत्पाद 
बढ़ ने से सम्बन्धित, लगभग १० हजार 
सुझाव पेश किये । परिणामस्वर्सा 
वारखाने के उत्पादन में-सन्‌ १९६९ 
को तुलना में-सन्‌ ६२ में १ करोड़, ४९ 
लाख मार्क cep की, ग्रर्थातू ८ 
प्रतिशत की afa हुई । इस कारखाने म॑ 
कार्बामिन, वेनजाइन, डीज़ल-इंधन, इज 
तेल और कारवालिक-एसिड जैसी 
महत्त्वपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन होता है! 


e ss cnp 
ज. ज. ग. में इस्तेमाल होगे वाले 3° | 


(शेष प्रष्ट ११ पर) 
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हडेर भाषा संस्थान 
पीटर नीके 


र रोज़, “पैट्रिस लुमुम्बा मार्ग, 
लइपजिक, जमन जनवादी गणातन्त्र” 
"इस पते पर लइपज्ञिक के कार्ल मार्क्स 
विश्वविद्यालय के 'ESX भाषा संस्थान' 
के नाम, Fst पत्र श्राते हें । इन पत्रों 
प्र Ru हुये डाक टिकट ग्रापको बतायेंगे 
कि वे विश्व के अनेक देशों से श्राये हैं । 
विश्व के लगभग सभी देशों के विद्यार्थी 
AUT संस्थान” में जमन भाषा का 
m n हैं । । संस्थान के भवन के 
पेरिस का (कांगो) के अमर शहीद, 
^" garar की प्रतिमा विराजमान है । 

= 
RM अफ्रीका, एशिया, दक्षिणी 
३०७२ तथा यूरोप के ७५ देशों के 
e RO Ag इस मागी 
Gee. = 1 ग्रध्ययन कर 
ऐसे विदेशी शिक्षा£ SE C à 
का ज्ञान प्रदान à UT को जमन भाषा 
m UN जो जर्मन जनवादी 
तथा "—- याद, s कालेबों 
स्कुलो, संस्थानों भ्रादि में 


विभिन्न विषग्रों का aerga करने तथा 
प्रशिक्षण लेने के लिये ग्राते हें । जमन 
भाषा सीखने का पाठ्यक्रम एक वर्ष का 
होता है। 


बातचीत के दौरान, भाषा संस्थान' 
के एक भाषा-शास्त्री, श्री वाल्लास ने हमें 
बताया : “हमारे विदेशी मित्र जब 
एक वर्ष के बाद भाषा संस्थान छोड़ 
कर चले जाते हैं तो वे जर्मन भाषा 
का श्रच्छा-खासा जात हासिल कर चुके 
होते हैं। इस तरह वे इस योग्य बन 
जाते हैं कि वे भ्रध्ययत के श्रपने अपने 
निर्वाचित विषय तथा क्षेत्र की जर्मन 
पुस्तकों, तथा कलास के लेक्चरों आदि 
को ग्रासानी से सम लेते हैं । n 
अतिरिक्त वे अपने जमत सहपाठियों तथा 
यहां के लोगों से विचारों का श्रादानः 
प्रदान करने में समथ हो जाते d 
सामाजिक जीवत तथा सांस्कृतिक कार्ये- 
क्रमों में भी वे सहज €" से भाग ले 
सकते हैं। लेकिन इस बात को श्राप 
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ध्यान में रखिये कि जब विदेशी छात्र 
यहां गाते हैं तो वे जर्मन भाषा से सर्वथा 
अनभिज्न होते हैं... 


: इसके बाद श्री वाल्लस ने हमें 'संस्थान' 
के अध्ययन कक्ष, प्रयोगशालायें तथा 
विदेश-भाषा पुस्तकालय दिखाया । इस 
पुस्तकालय में कई हज़ार पुस्तकें 
हैं । 

सुविधा के लिये विद्यार्थियों का 
भाषावार समूहों-जैसे फ्रेंच, अंग्रेजी, 
रूसी, स्पेनी ग्रादि में, बांटा जाता है और 
प्रलोक समूह में १० से लेकर १५ विद्यार्थी 
होते हैं । संस्थान में १०० प्राध्यापक हैं 
और वे दो या तीन विदेशी भाषाओं के 
ज्ञाता हैं। ग्रध्ययन कक्ष नं० २ में हमने 
जमंन भाषा में 'फ्रेंच समूह' की Gne 
जनक प्रगति को देखा । इस 'समूह' में 
फ्रांस तथा बेलजियम के छात्रों के साथ 
ही गिनी, माली तथा वियतनाम के 
विद्यार्थी भी बेठे थे । 


यहां हमारी मुलाकात हुई एक २५ 
वर्षीय तरुणी, कुमारी कुखनेल से । वह 
संस्थात में प्राध्यापिका हैं और 'फ़ च 
समूह” के छात्रों को जर्मन पढ़ाती हें । 
अपने विद्याथियों के लिये वह न केवल 
एक rep शिक्षिका ही हैं बल्कि हम 
उम्र होते के नाते वह उनको अच्छी 
दोस्त भी हैं । Ho कुखेगेल हमसे बोली : 
“पहले पहले तो मेरे विद्यार्थी मित्र मेरी 
भाषा Qu भाषा) नही समभते । 
लेकिन जल्द ही उनके कान भाषा की 
ध्वनियों से ग्रभ्यस्त हो जाते हैं और 
निरन्तर ग्रभ्यास के बाद वे मेरी बातों 
को समझने लगते हैं । इसमें सन्देह नहीं 
कि मैंने आरम्भ में जमत भाषा का 
ध्वनि सिद्धान्त, लेखन विधि थोड़ा बहुत 
व्याकरण, कुछ शब्दावली "Ufa mw 
भाषा के माध्यम से ही उनको समभा? | 
लेकिन इस माध्यमिक भाषा, श्रर्थात्‌ 
फ्रेंच का अब मैं बहुत कम इस्तेमाल करती 
हूँ जर्मन पढ़ाते समय ।... 


केवल छः महीनों में विदेशी छात्रों 
ने, “भाषा संस्थान' में जर्मन भाषा का 
कितना अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है, यह्‌ 


K 


अपने जर्मन मित्रों के साथ विदेशी छात्र 


देखकर हमें MAT हुश्रा । परिचयात्मक 
(त्रुनिय!दी) पाठ्यक्रम समाप्त करने के 
वाद, उन्हें श्रब जर्मन भाषा की उच्चतर 
शिक्षा दी जाती है । व्याकरण के जटिल 
नियम wit टेकनालोजी सम्बन्धी शेष 
शब्दावली का प्रयोग भी cra सिखाया 
जाता हैं उनको । जर्मन जनवादी 
गणतन्त्र में जीवन के बहुमुखी रूप से 
सम्बन्धित जर्मन पाठ्यपुस्तकों से उनको 
ग्रम्यास कराया जाता है । इस प्रकार 
जर्मन भाषा की जानकारी के साथ ही 
साथ, विदेशी छात्र, ज. ज. ग. के 
तिवासियों के स्वभाव तथा प्रथाग्रों श्रादि 
से परिचित हो जाते हैं । 


भाषा शिक्षण के लिये ouem वेज्ञ निक 
माध्यम का भी प्रयोग किया जाता है। 
परह माध्यम है रंगीन स्लाइडों (ग्रथव्रा 
दस्तांवेजी फिल्मों) के FU 'संस्थान' 
gaar छात्राद्रासों के जीवन को (पर्दे 
पर) दिखाना, डाकख.ने या रेलवे स्टेशन 
qx लगे हुये विज्ञापनों 


तथा सूचनाग्रों. 


aif को पढ़ता, रंगशालाग्रों में नाटक 
देखना या कोई खेलकूद प्रतियोगिता 
देखना । दृष्टि के माध्यम द्वारा इस 
ग्रभ्यास से छात्रों का जर्मन भाषा 
सम्बन्धी सही उच्चारण तथा ज्ञात कम 
समय में बहुत मात्रा में बढ़ जाता È 
उच्चारण तथा वाक्य रचना का निरन्तर 
ग्रभ्यास भी भाषा प्रशिक्षण में बहुत 
सहायता पहंचाता है । 'संस्थान' में 
बिदेशी mpi को जर्मन भाषा सिखाने 
की यह विधि काफी सफल रही हैं 


डर भाषा संस्थान में, जमन भाषा 
सिख,ने के लिये आधुनिक युग के 
ज्ञानिक तथा तकनीकी साधनों को भी 
स्तेमाल में लाया जाता है । विद्यार्थियों 
को, इस प्रकार की सुंविधायें, ध्वनि 
f$ करने ae संस्थान के दो 
स्टूडियो उपलब्ध कर्ते हैं। स्टूडियो में 
कई टेप-रिकार्डर रखे गये Ea विद्यर्थी 
उन पर हर हफ्ते जर्मन भाषा के अपने 
अभ्यास रिकार्ड कर सकते हैं । इस 
प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी, भाषा सम्बन्धी 
अपनी प्रगति का हफतावार रिकार्ड रख 
सकता है | 
इसके अतिरिक्त, जर्मन भाषा के 
पाठों को, क्रमबद्ध wq से, टेप रिकार्डो 
में भरा गया है यहां । जत्र कोई विद्यार्थी, 
बीमार waar किसी अन्य कारणवश 
लेक्चर सुनने के लिये कक्षा में नहीं श्रा 
सकता, तो वह छूट गये पाठों को इन 
टेप-रिर्कार्डो से ग्रहणा करके श्रपनी कंमी 
को पूरा कर सकता 


ast भाषा संस्थान' के निदेशक, श्री 
बाल्लस ने. विदेशी छात्रों की AFIA 
afa तथा कठिन श्रम की कार्यक्षमता कों 
बहुत सराहा । उन्होंने हमको विद्यार्थियों 
के छात्रावास भी दिखाये। विभिन्न 


भाष.ग्रों की ध्वनियों, वाक्यों श्रादि का. 


समिश्रण यहां एक श्रनोखा दृश्य उपस्थित 
कर रहे थे। किसी एक देश का छात्र 
समूह्‌ श्रपनी भाषा में ही एक-दूसरे से 
बात चीत करे तो यह स्वाभाविक हूँ। 
लेकिन जव कोई सूडानी लड़का हिन्देशिया 
की किसी लडकी से वोलना चाहे, श्रथवा 
कोई भारतीय.छात्र किसी ब्राजीली छात्रा 
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ri 


. अन्य भेदभाव नहीं । 


INE 


से बात करना चाहे, या क्यूबा की कोइ 
लड़की घाना के किसी विद्यार्थी को कुछ 
कहना चाहे--तो ये सभी विद्यार्थी जमन 
भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे 
बातचीत करते. 
विद्यार्थियों के अनुरूप सामान o du | 
हुये हैं। इसके अलावा, विद्यार्थियों ने १ 
अपने रहने वाले कमर, ATT अपने देश E 
की सुन्दर तथा कलात्मक वस्तुग्रों 
सुसज्जित कर रखे dl 

छात्रावास के कमरे का किराया Faq 
१० मार्क महीना है। सुन्दर सुसज्जित 
कामन-रूम्स में अन्य मनोरंजनक qup 
के श्रलावा टेलिविजन रखे हुये हैं। भोजन 
आदि qx हर महीने ७५ माकं खचं होता 
है । यह सब aa, विदेशी विद्यार्थी २५० 

के की अपनी मासिक छात्र-वत्ति या 
भत्ते से देता है. जो जमंन जनवादी » 
गरातन्त्र की सरकार देती है । यहां किसी 
भी प्रकार का जातिगत, धार्मिक अथवा 
सभी विद्यार्थियों के | 
अधिकार समान हैं। पढ़ाई मुफ्त है, विता | 
किसी फीस के । डावटरी इलाज aK 
अस्पताल अथवा श्रारोग्य-ग्राश्रमो 3 
भरती होने के लिये भी (यदि इसको 
ग्रावश्यकता पड़े) विद्याथियों को कोई 
पैसा adar नहीं पड़ता। ये खर्च भी 
यहां की सरकार ही पूरा करती di 

eee भाषा संस्थान? के निदेशक, श्री 
aree, अन्त में संस्थान की पाठ्यचर्या % 
बारे में हम से बातचीत करने लगे। १९ 
बोले, “हमारी पाठ्यचर्या में, ate 

त्व के भ्रमण तथा सैर सपाटे" 

म्मिलित Ea ये भ्रमण, विद्यार्थियों | 
उन विषयों को ध्यान में रख 7] 
ग्रायोजित किये जाते हैं जिनको वें शी 
चलकर अपने ग्रध्ययन naar प्रथिर्षरर 
का मूल विषय. बनाना चाहते i! 
तरह हम अपने छात्रों को कृपि-उला 

कारी संघों तथा कृषि यत्र र 
वाले कारखानों, रासायनिक तथा £ 
तकनीकी उद्यमों और जहाज बताते 4 
कारखानों इत्यादि की सैर करात i 
हमारे विदेशी ary, ATT 


( शेष पृष्ठ २२ पर ) 


हें। छात्रावास के कमरे | 


"— 
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gaa वाल्टर JOO का उपन्यास : 
— JD 
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SO SV तज 
2 A a 
का 


EL d 


7 
Yay 


ay 


नये प्रकाशन 


fx किसी लेखक की रचना. प्रकाशित 

होते ही लोकप्रिय हो जाये, तो इसके 
लेखक के जीवन के प्रति लोगों की 
जिज्ञासा का जाग्रत होना स्वाभाविक बात 
है। लेकिन यह सहज और साधारण 
लगने वाली बात AIT वाल्टर qey 
जंसे लेखक के लिये विशेष महत्व धारण 
कर लेती है, क्योंकि श्री शुल्ज़ ने, ४० 
वर्ष की भ्रापु पार करके ही लेखन-कर्म 
को ग्रपनाने का साहस किया है। 


श्री मैक्स qeu ग्राजकल, लइपजिक 

के 'साहित्य संरथान' में प्राध्यापक E 
लेकिन इस पद को प्राप्त करने से वहुत 
पहले, जब Spes यौवन श्रवस्था में थे तो 
उनको हिटलर की फासिस्त सेना में 
भरती होना पड़ा जहां वह्‌ पांच साल 
तक रहे। इसके बाद कुछ समय तक 
भवन-निर्भाण श्रमिक के रूप में काम 
करते रहे। श्रन्त में अध्यापक बनकर, 
शिक्षा-विज्ञान का अध्ययन किया इन्होंने 
फासिज्य की उस क्र कालरात्रि में 
(अपनी पीढ़ी के असंख्य लोगों की तरह) 
AS के बाद, मैक्स qa ने 
ST तथा कह अनुभवों को 

व्यक्त किया । इस 


तर es 
cu प्रथम साहित्यिक रचना----- 
का b “हम धूल के कण नहीं...” 
EY ; श्रा, ज्‌ n fi 3 

सोक d T प्रकाशित होते ही 


बना a श्रा और चर्चा का विषय 


SW उपन्य 
Gt गस का T ` = 
की समाप्ति m वि य दूसरे महायुद्ध 


देन हैं--- ग्रर्थात्‌ सन्‌ 


ह्म धूळ के 


K २४५ अप्रैल से सितम्बर 
नद महीने अकार में 
जमन जनता के जीवन में 
पूण दिन थे | 


तक के दिन | 
भटकती हुई 
AIT महत्व 
PA क्रांतिकारी तथ 
निर्णायक फैसला लेते के महीने थे बे 
उपन्यास का यह ary. frag राष्ट्रीय तथा 
स दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण 
पथा उपयोगी कहा जा सकता है। 
Uum की तापक है नौजवान 'रूडी 
SAS, पाच साल के सैनिक जीवन ने 
जिसकी शारीरिक शक्ति को क्षीण और 
मानसिक शक्ति को नीरस तथा कुण्ठित 
कर दिया है । पुद्ध के. अंतिम दिनों में 
(जब कि फासिज्म की कमर टूट रहो थी) 
रूडी ह.जेडार्न को जहाज-मार तोपों के 
एक दस्ते में भेजा जाता है जिसक्री कमान 
उसके . एक भूतपूर्व aum, कप्तान 
'सालिगर' के हाथ में होती है। .. 


स्कुल के दिनों में हाजेडार्न ने, इश्क 
के aga Ñ, यह प्रतिज्ञा की थी कि जब 
भी सालिगर से उसकी मुलाक़ात होगी 
वह उसको कत्ल करेगा । इस प्रतिज्ञा का 
कारण था कि वे दोतों एक ही यहूदी 
लड़की ली फ॒गुज़लर'से प्रेम करते थे । 
उन दोनों के लिये ली सारी दुनिया थी-- 
एक “सुन्दर पवित्र मातवी।' प्रेम की 
इरा कहानी का प्रारंभ तब हुआ था जब 
जर्मनी में हिटलर mh उसके फासिष्ट 
दरिन्दों ते शासन-सत्ता पर कब्जा नहीं 
पिया था, और TA की इस होड़ में ली 
pagar, सालिगर की बन चुकी थी । 
` afa जर्मनी HG fast की 
काली छाया पड़ते ही सालिगर ने ATT 
far बचाने के लिये ली को gu 
दिया ।. फासिस्ट दरिग्दों ने श्रव्य यहुदियो 
के साथ ली को ऐैनिक शिविर में भेज - 
दिया, जहां उस पर ब्रभानुविक ग्रत्याचार 
होते रहे । इसी कुक और अन्याय के 
लिये रूडी ते सगर को कत्ल करत 


की प्रतिज्ञा की थी | रुडी, लीको भूल नहीं 
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कण नहों..... 


पका था। सालिंगर की बन जाने के 
वाद भी वह उससे प्यार करता था | 
तव दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ atx 


A^ 


Ss तथा सालिगर एक-दूसरे से ग्रलग 
gi! इसलिये, कई वर्षों के बाद उन 
दोनों की ग्रचानक मुलाकात (जहाज- 
मार दस्ते में), एक देव-योग से कम न 
थी। लेकिन एक श्रप्रत्याशित घटना के 
कारण रूडी अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं 
कर WATI... एक कट्टर, पाखंडी 
फासिस्ट सैनिक, जो फासिज्म की अंतिम 
विजय का उस समय भी स्वप्न देख रहा 
था जब रूसी सेनायें saat दफता रही 
थीं, रूडी के खिलाफ “प्रतिरक्षा शक्ति 
को तबाह करने” का ग्रभियोग लगाता 
है | सैनिक ग्रदालत निश्चित रूप से रूडी 
को मृत्यु दण्ड देती । इसलिये वह फरार 
होकर एक जंगल की शरण 
लेता है कुछ ही घण्टों के बाद कप्तान 
सालिगर और उसके दस्ते को बन्दी बना 
दिया जाता है । 
उधर, रूडीहाजेडानं, ETT gar एक 
गांव में ग्रा जाता है जहां पहली दार, 
faex के फासिस्ट दरिन्दों के खिलाफ 
लड़ने वाले लोगों के एक दल से उसकी 
मुलाकात हो जाती है । ये फासिस्ट 
विरोधी तत्व, मानव की महिमा al 
संपन्‍त मानवीय मूल्यों के लिये हिटलर के 
द.नवीय विचारों तथा शक्तियों के 
खिलाफ, अपने प्रणो की वाजी लगाकर 


लड़ते हैं । . . . 
“लेकिन ऐसे लोग कितने हैं । उनकी 
संख्या ग्रधिक नहीं ---- हताश और 


कुण्ठित रूडी सोचता है: जन साधारण 
धुलिकण हैं श्रौर शक्तिशाली लोग,जहां 
चाहें इन कणों को उड़ा कर ले जाते हैं 
(aaa स्वार्थो के लिये) | इस तरह न 
केव न रूडी ही सोचता है उस समय, 
बहिर ग्रनेकानेक ईमानदार जर्मन वासी 


इसी तरह सोचते पर मजबूर हैं । क्रूर 


(शेष पृष्ठ १० पर) 
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( पृष्ठ & का शेष ) 
अत्याचार Ge निरंतर हत्याय तथा 
तबाही देखते देखते सुन्दर तथा मानवीय 
जीवन से उनका विशवास उठ गया है। 
ऐसी ही मनस्थिति में रूडी ग्रपने 
कस्त्रे टाईफेनबग में लौट आता है जो 
पोवियत सेन श्रों के श्रांधीन हे । यहा 
अपनी पुरानी प्रेयसी ली फ्यूजलर से 
उसकी मुल कात ही जागी हैं जो से निक 
शिविर के ग्रत्म.चारों से तो किसी तरह 
बच कर ग्राई होती है लेकिन मानसिक 
रूप से वह एक जीवित-शव से अधिक 
नहीं । वह पूरे मानव समाज से श्रीर 
प्रत्येक वस्तु स घृणा करती है । जीवन से 
पलाधन, उसका दर्शन वन वुका है और 
मृत्यु इस दर्शन का मूलाधार है । ऐसे 
विचारों गे प्रेम जेसी सूक्ष्म भावना का 
स्थान कहां। ली का यह रूप, रूडी के 
लिये अंतिम दारुण ग्राघात हे | 
लेकिन शाइवत तथा श्रमर जीवन 
अपना अमृत पान कराने के लिये अनेक 
रूप धारण कर लेता है। रूडी के जीवन 
में सहसा एक और लड़की आई संजीवनी 
की रस-गंगा बहाती हुई -- एक साधारण 
मज़दूर लड़की 'हिलडे' ! उसके प्यार के 
पावन स्पर्श से रूडी का शुष्क जीवन हरा 
भरा हो गया । उसके faa जीवन 
को नई ena तथा नई दिशा मिली । 
और नया जीवन साथी पाकर wel 
हजेडान नवनिमाण के अनन्त पथ पर 
बढ़ने लगा | 
“हम धूल के कण नहीं को 
यह कथावस्तु, विशेष ग्राकर्षक तो 
है ही, लेकिन इस व्यापक तथा यथार्थ 
पर श्राधारित वण्येविषय को ग्रभिव्यक्त 
करने की लेखन-शली भी बहुत सुन्दर हे 
भाषा पर लेख का ग्रधिकार सराहनीय 
है । मंक्स वाल्टर शूल्ज ने भ्रपने युग वी 
एक महत्वपूरण समस्या को उठाकर ATA 
उपन्यास में, उसके सामाजिक तथा AA 
कारणों पर प्रकाश STAT है। 
यह बात निविवाद रूप से कही जा 
सकती है कि श्रपने कठिन परिश्रम तथा 
लगन से, श्री pex, अपनी प्रथम 
क. E À रचना में ही, सफल लेखक 
का पद प्राप्त करने में सफल हुये हैं । 


१० 


(c 


बलिन | दरसंचार जाल 


का कन्दर 


भ गीलिक दृष्टि से बलिन योरोप का 

हृदय कहा जा सकता है, और जमन 
जनवादी गणतन्त्र की राजधानी होने के 
नाते इसका राजनीतिक महत्व भी है। इन 
दोनों बातों के कारण, जनवादी बलिन 
सारे योरोप में दूर संचार तथा टेलिफोन 
जाल का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण केन्द्र 
बनता जा रहा है... 


बर्लिन की इसी महत्वपूर्ण स्थिति 
के कारणा, जर्मन जनवादी गणतंत्र को 
सरकार, ४ करोड़ मार्क (१ माक = 
१.१२ न. de) की लागत से एक 
्रर्ध-स्वचलित टेलिफोन ट्रक mex तामीर 
कर रही है । इस केन्द्र के जरिये दुनिया 
भर के अन्य देशों के साथ दूर संचार 
सम्बन्ध स्थापित होंगे, और यह पूर्व 
ग्रोर पश्‍चिम को मिलाने वाला एक 
अहम ट्रंक केन्द्र भी होगा | ट्रक केन्द्र का 
भवन ग्राधुनिक वास्तुकला का एक 
्राकषेक तथा सुन्दर नमूना होगा | 


टक केन्द्र के चालू होने पर, टेलिफोन 
ग्रापरेटरों का काम भी बहुत आसान 
हो जायेगा । शाखा टेलीफोन केन्द्रों में 
लगे हुए पुराने ज़माने के यंत्रों को, डाक 
संग्राहलय में भेज दिया जायेगा । उनका 
स्थान लेंगे नवीनतम वेज्ञानिक स्वचालित 
यंत्र । इससे टेलिफोनों की कार्य क्षमता में 
बहुत वृद्धि होगी qux देशों से आने 
वाली ट्र क-कालों को, xum देशों के 
टेलिफोन केन्द्रों के साथ सीधे मिला 
दिया जाया करेग।। इसी प्रकार, यदि 
कोई व्यक्ति (श्रथवा संस्था) ज.ज.ग. 
में किसी व्यक्ति ग्रादि से बात करना 
चाहता हो तो उसका नम्बर डाइल करके 
सीधे उससे बात चीत हो सकेगी | 
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पोटर नोके 


ज.ज.ग., इसी वष से, यूरोप के सभी 
समाजवादी देशों से जुड़ जायेगा टेलिफोन | 
के pA हुए जाल के द्वारा | 


aa स्वचालित उक्त ट्र क-केग्द्र को 
तामीर करने का फेसला लिया 
समाजवादी देशों के समाचार-प्रशापन | 
संगठन ने अपने एक प्रस्ताव के द्वार 
निकट भविष्य में, ऐसे decade E 


| 
p 
| F 


यूरोप के सभी समाजवादी देशा ‘| 
राजधानियों में तामीर किये जायेगे | न 
बलिन के निर्माणाधीन ट्रक के | 
ate ति e cis गी 
उपकरणों के बनाने में हंगरी qai 

वाकिया, सोवियत यूनियन तथा T 
के वैज्ञानिक संस्थानों की महत 
सहयोग रहा । इनमें से उस दै i 
सामग्री उपलब्ध की जिसमें | 


विशेषता प्राप्त है । 


eum ta 
Hid 


f ij OEE E] 
NOE X : " 

ECT PEE 1) 
ERS 08 > 


इस नये SHAR का काम सुचाहू 
रूप से तथा बिन! frat रुक वट के चते, 
इसके लिये बलिन के नपरे टेलिफोन केन्द्रों 
का हाल ही में एक परीक्षण gura 
अन्तर्राष्ट्रीय तकनीशनों के एक दल ने 
गाग, मार्को श्रौर कोपनहेगन के बीच 
वरक सेत्रा की कार्य क्षमता वी जांच की । 
इस जांच से उनको पता चला फि ट्रक 
7725 संस्थायन, श्राशातीत सफलता 
पे काम कर रहे हैं | 


बालन के उक्त प्रिदेशी टंक-केन्द्र में 


| P ज ^ 
di il COMM 3 स्था ita टेलिफोन 
jl le टैलिफोप E Bb Sag 
केढ | पूर्ण रूप tee i ७६ Sa 
UE eril. TE qu 
«st न [ २० प्रतिशत हिस्सा 
qma, डात पर चालू कर दिया 

d 

e ठ्य TAR के प्रसारण की एक 
j| FO है डाकसेवा | 
" ला 8 कक T nq 


हे । टेलेक्स दूर- 
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बालन में, नया अथ-सवचालिति अंतराष्ट्रीय टेलिफोन ru 


मुद्रक-सेवा (टेलेक्स टेले ्रिटिग सर्विस) 
में, ग्राहूक-संख्या की दृष्टि से, जमत 
जनवादी गणतंत्र का पांचवां स्थान है 
दुनिया में । इस शाखा में भी ज. ज. ग. 
qd, पश्चिम तथा उत्तरी-योरोप को 
मिलाने वाला a है । यहां का केन्द्रीय 
तार-घर एक हजार से भी ग्रधिक 
मीटरों के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और 
यह नवीनतम तकनीकी उपकरणों से 
सुसज्जित है। इसका उद्घाटा जून, 
कि c 
काम क रते-- वालों के दो दल संसार 
के ५४ देशों के साथ, दूर-संचार, टेलि- 
प्रिंटर तथा टेजिफोन के तारों के जाल 
बिछा रहे हैं Alt इस प्रकार, ज. ज. ग. 
आर इन देशों के बाच मानो वे मंत्री 
पुल बांध रहे है। योरोप को भ्रन्य राज- 
afar से जहाँ जंत जनवादी गणतंत्र 
टेलि-लेखी व्यवस्था से जुड़ा हैं वहां 
समुद्र पार देशों के स.थ बेतार का 
तार तथा टेलिम्रिटिंग के द्वारा इसका 
सम्पर्क बता gat है ।...संचार केये 
सभी साधन देशों को एक दूसरे के निकट 
लाकर मित्रता के qui में बांध लेते | 
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(cg ६ का शेप) 


इंधन का एक तिहाई भाग लुइना के 
इसी विराट कारखाने में पैदा होता है । 
इस कारखाने को संश्लिष्ट पदार्थो का 
उत्पादन, शोधन तथा संपीडन (कम्प्रेशन) 
करने को प्रतिष्ठ'पनायें (इनसटालेशन) 
सभाजवादी देशों में सब से बड़ी तथा 
दुनियां में दूसरा स्थान रखी हैं । 


रसायन का दूसरा JT कारखाना 
व्पूना का,क।रखाता है । यहां, दुनिय में 
सबसे अ्रधिक कारबाइड पैदा होता हे । 
इम क रखाने में १८ हजार मज़दूर काम 
करते हैँ Att यहां तीन सौ प्रकार के 
उच्चकोटि के, रासायनिक warp का 
उत्पादन होता है। इन उत्पादनों का 
४३ प्रतिशत भाग संसार के ४८ विभिन्न 
देशों को निर्यात होता है । 


संक्षेप में, ज. ज. ग. के . रासायन- 
उद्योग केन्द्र, मेरसेबुगं के नवनिर्माण का 
यही परिचय g l 
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वाल्टर उलब्रिख्त : 
शांति का अनथक सौनिक 


| 
| 
| 
| 


तरुण पयोनियरों के साथ 


ऊपर से नीचे 
१. नाजी दरिन्दों की परवाह न करते हुए वाल्टर उल# खत, हिटलर 
की युद्ध नीति के खिलाफ भाषण देते हुये 

२. रेलमन्न तथा जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी के अम्य नेताओं कें साथ, 
उलव्रिस्त (ama छठे, खड़े), जमनी में फासिस्ट विरोधी 
संयुक्त मोर्चे के लिये अनथक प्रयत्न करते रहे 

वाल्टर उलव्रिख्त ( वायें ) तथा जर्मन श्रमिक वर्ग के लोकप्रिय 
कवि एरिख .वाइनर्ट ( दायें ) स्तालिनग्राद के मोचें पर, जर्मन 
सैनिकों से व्यर्थ खून न वहाने की अपील कर रहे हैं 


EU 


४. “सोवियत संघ? में “स्वतंत्र जर्मनी की राष्ट्रीय कमेटी? की 
स्थापना की serae ने, विलेलम पीक के साथ मिलकर | 
हिटलर के खिलाफ युद्ध में सहयोग देना इस कमेटी का उद्द श्य था 

५.. जमेन सैनिकों की जान बचाने के लिये वाल्टर setae ने 
अपनी जान खतरे में डाली | यहाँ वह, ख शचेव के साथ हैं 
वोल्गा के युद्ध मोर्चे पर 


रत इसका नेतृत्व कर रहे थे 


क्षे परिवार के साथ | वह अपनी 
निरीक्षण कर रहे हैं 


pr (वेकोर्लोवाकिया में ज: ज. ग. के एफ प्रतिनिधि मण्डल का स्वागत | श्री 


^ 


AS 


x 


_दाइ श्रोर के चित्र 
ऊपर से नीचे 
महायुद्ध के वाद श्री उल्ब्रिख्त जमनी लोटे | यहां श्राम जनता 
RE मिलकर वह वलिन में मलवे one को साफ करने 
a 


सन्‌ १९६० में श्री उत्त्रस्त के राज्यःपरिषद के gaa 
चुने जाने पर बच्चे उनको बधाई दे रहे हैं 


मज़दूरों की एक सभा में श्रो उल्जिस्त भाषण दे रहे हैं 


जर्मनी से सम्बन्धित उनके विचार fier महत्व के हैं । 
यहां श्री उल्ब्रिख्त, waa के एक प्रसिद्ध um “'ईवनिंग 
स्टे ण्डर्ड”? के प्रतिनिधि, मार्क विलसन को एक इण्टरव्यू दे 
रहे हैं 

चेकीस्लोवाकिया में श्री वाल्टर IRAGA का शानदार 
स्वागत हो रहा है 


एक करले कादोरा करने के 
बाद, श्री उत्त्रस्त तथा उनकी 
पत्नी Gm से दूसरी) 
susp के एक सहकारी 
किसान, श्रो ओकर रोयर के 
घर खाना खा रहे 


Foundation Chennai a 
! 
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आरो-य-आश्रम के सर्जन, Zio कूट 


र फली हुई लम्बी पाक ।..श्रौर 

इसके एक आंचल में हलके dr 
रंग के मकान, fena o वातावरणा से 
घिरे हुये adi है “कोस विक क्षयरोग 
गआरोग्य-प्राश्रम'।..-. 

आइये हम सव इसके अन्दर चलें ।.. 
न जाने कितने हताश रोगी मौत की छाया 
में, इस ग्रारो'्य crum में दाखिल 
हुये होंगे । अपने afar से दूर, अपने 
काम से ग्रलग यहां न जाने कव तक 
रहना होगा उतको ? शायद हफ्तों, 
या महीनो, शायद UT साल तक्र । 

विगत wast में airam 
श्रारोग्य-श्राश्रम' मानसिक रोगियों का 
एक ग्रम्पतःल था, लेकित ग्राज इस 
श्राश्रम में ४०० से afar क्षय-रो[गयों 
का इलाज होत! है | 

क्षय रोग जन्म देने वाने कारण, 
समाज को संरचना में "हित हैं। जम 
समाज व्यवस्था में कोई भूखा न मरता 
हो, जहां लोगों के रहत के लिये हवादार, 
स्वच्छ तथा प्रकाश वाले हज़ारों मकान 
aad जाये ऐसी व्यवस्था में क्षय 
रोग के कोटाणु पनम नहीं सवते।.. 
इस श्रारोग्य-श्राश्रम में दो या तीन 


hl s o को खुले, हव:द.र और धूपवाले 


सुन्दर, Asad कमरों में रखा गया है । 


RA 
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क्षय रोग 


ज. of. ग. 


ग्राधुनिक युग में क्षय रोग के 
उम्मूलन में जिन साधनों का प्रयोग 
होता है, वे दो प्रकार के हैं : पारंपरिक 
तथा अल्यगत विधी । कोसविक आरोग्य- 
ग्राश्रम में शल्यक्रिया के साधनों का 
बहुत प्रयोग होता है, जिनके प्रयोग में 
यहाँ काफी अनुभव प्राप्त किया गया है। 
पारंपरिक विधि से... क्षयरोग के उपचार 
में कई वर्षों तक औषधियों का प्रयोग 
तथा पूरा विश्राम कराया जाता है। 
लेकिन नवीन विधि के उपचार में miT 
रखने वाले, शल्यक्रिया द्वारा क्षयरोग का 
उन्मूलन करते हैं । 
हर नये क्षयरोगी का इलाज पदले 
पारंपरिक विधि--अ्रर्थात्‌ औषधियों के 
सेवन तथा विश्राम ग्रादि द्वारा-से ही 
शुरू होता हे । यदि रोग इस उपचार से 
रुक न जाये (बल्कि बढ़ने के ही चिन्ह 
इख्ाये) तो रोग से प्रभावित (फेफड़े के) 
ऊतक (feq) शल्यक्रिया द्वारा काट कर 
हटाये जाते हैं। 5 
सन्‌ १६५५ से लेकर श्राज तक, 
कोसाविक ग्रारोग्य-श्राश्रम के आप रेशन- 
कक्ष में ८४० रोगियों का, शल्यक्रिप्रा से 
उपचार क्रिया गया है। इन ८४० श्राप- 
रेशनों में से सबसे कम समय का ग्राप- 
रेशन ४० मिण्टों तक, और सवसे अधिक 
समय वाला ५ घःटों तक चलता रहा | 
ग्रारोग्य-्राश्रम में रंटगन-फिरण 
विभाग, अत्याधुनिक ढंग के यन्त्रों 
तथा उपकरणों से सुसज्जित है 1 रंटगण- 
किरण एक प्रकार की विकसित एक्स-रे 
मशीन है जिससे रोगियों के फेफड़ों की 
सूक्ष्म से सूक्ष्म परतों का भी चित्र लिया 
जा सकता है। कहना न होगा कि इस 
मशीन से क्षयरोग छुपा नहीं रह सकता | 
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जि 
में | उन्मूलन 


रेनाटे 
Sn 3 


ag फौरन पकड़ में आ जाता है और 
फिर इलाज से उसका नाश किया जाता 
है। यह यन्त्र, ३५ हज़ार माके की रक्कम 
से खरीदा है आरोग्य - आश्रम के 
अस्पताल ने | 

श्रारोग्य-प्राश्चम के प्रमुख डाक्टर, 
श्री कूर्ट हमें यहाँ का श्रस्पताल दिखाने 
ले गये । उन्होंने हमारे सामने उस धन के 
aay wins रखे, जो ज. ज. ग. सरकार 
इस श्रारोग्य-ग्राश्नम पर खर्च करतो है | 
उन्होंने कहा : “यहां लगे इलेक्ट्रो-फो रेसिस 
यन्त्र को कीमत ६ हज़ार माक और 
विद्युत रक्त-गणाक यंत्र को कीमत १५ 
हजार मार्क है।...' इसी प्रकार के कई 
आँकड़े Slo PE ने हमारे सामने रखे। 
जब उन्होंने देखा कि इत आँकड़ों का 
हम पर कोई प्रभाव नही पड़ा, तो 
उन्होंने एक ऐसी बात हम से कही कि 
हम चौके बिना न रह सके । वह बोले: 
“जल्द ही हम अपने पैसों से एक जीवाणु 
प्रयोगशाला की स्थापना करेंगे यहाँ। 
इस प्रयोगशाला से हम खुद यह जात 
लिया करेंगे कि कोई रोगी खांसते के 
साथ अब भी क्षय रोग के संक्रामर्क 


कीटाणु तो नहीं फैला रहा है। -. ४ ' 


प्रयोगशाला के यंत्रों श्रादि के लिये हमार 
पास ५० हजार मार्क की रक्रम है। ईत 
प्रयोगशाला की स्थापना हेम £ 
सरकारी सहायता के करेगे-श्रथर्प 


बता | 


प्रयोगशाला की इमारत श्रादि GU | 


आश्रम के हमारे AIT कारीगर ari 
करेंगे 1..." 

हम जिस बात a चौके वह पी 
आरोग्य-ग्राश्रम के कारीगरों की वार्त ! 


NT 


iR 


वात्सल्य पूर्ण मुस्कान उनके होठों पर 
ने लगी । वह बोले नहीं, हम यहां 
रोगियों से काम नहीं लेते | सर्वथा 
असंभव है । दरश्रसल, हमारे इस ग्रा रोग्य- 
qp के कई अपने कारीगर हैं: दो 
quac (जोड़क), एक इंट बनाने 
बाला, एक Ase, एक नलसाज, एक 
रंगसाज तथा अन्य इसी तरह के 
कारीगर हैं |... 
इसी संदर्भ में Sto कुटे ने हमें 
बताया कि कोसाविक श्रारोग्य-्राश्रम 
में कुल २५७ कर्मचारी हैं। उनमें ८ 
डावटर, १२ धोबिनें, २५ महाराजिनें 
और ८० सफाई करने वाले हैं । 
ग्राश्रम को साफ रखते वाली ग्रौरतों 
की जितनी प्रशंसा की जाये, कम है। 
वह ग्रारोग्य-श्राश्चम'को . दूल्हन की तरह 
साफ और सजा कर रखती हैं। आश्रम 
के गलियारे एकदम चमकते शीशों की 
तरह हैं। कमरे, विभिन्नप्रकार की हरी 
भरी बेलें से ससज्जित हैं।... ये सभी 
बेले, हमारे बाग़ में uU गये हैं 
spo कुटं बोले, 'ग्रीप्मकाल में हमारे 
बाग़ में कई तरह की सबजियां उगती 
&1 रोगियों के खुराक पर हमारा 
ग्रारोग्य-श्राश्नम हर साल ६ लाख मार्क 
की रक्रम खर्च करता है। सन्‌ १६६१ 
में, ३१ लाख, ४३ हज़ार मार्क 
( मार्क = १.१२ न. पे. ) की कुल रक़्म 
खर्च हुई इस ग्रारोग्य-ग्राश्रम पर ।' 
कोसविक ग्रारोग्य-ग्राश्रम में हम 
कई रोगियों से मिले। इनमें से एक 
थी ग्रोबरोन की कृषि सहकारी समिति 
की एक किस.न औरत, श्रीमती मार्गरेटे 
aes ag ग्राश्रम के कलत्र की एक 
शराम कुर्सी पर लेटे-लेटे कुछ बुना रही 
मारा प।रचयकुछ प्राप्त करते 
* वाद उसने हमें भ्रपने रोग की कहानी 
सगाई... सन्‌ १६५७ में, जब जर्मन 
जनवादी गणतंत्र में, प्रत्येक नागरिक के 
लिये एबस-रे करवाना ( सरकारी खर्च 
) ग्रनिवार्य वर दिया गया, तो उसके 
“Tat पता चल गया। इसके बाद 
पेष्‌ १९५८ में उसको इलाज के लिये 
eal तक क्‍मेखविट्ज भेज दिया 


ना नं हुई । इस ग्रवस्था 
वा। इता से सिर उठा सकता 
lm aaa खतरे को टालमे के 
कोमाविक ग्रारोग्य- 
आश्रम में दाखिल किया गया । लेकिन 
अब में स्वस्थ हूँ और पाँच हफ्ते प 
मैंने 'सावीन' को जन्म दिया है। E बहुत 
खुश हैं, बहुत खुश क्योंकि डेढ़ महीने 
के बाद अपनों प्यारी मुन्नी को साथ 
लकर HA घर जा रही हैँ 
उस किसान नारी के इन कुछ शब्दों में 
कितना उल्लास We आनन्द था | 
za सुनिये 'खिस्ता फ्रिके' की वात । 
वह पिछले wa महीनों से इस श्र।रोगय- 
आश्रम में है। उसको डावटर ने कहा है 
कि तीन महीनों के बांद वह एकदम 
स्वस्थ होकर घर जायेगी । इसलिये 
उसको खुशी का ठिकाना नहीं । खिस्टा 
हमसे वोली : 'यह ठीक है क्रि सरकार 
हमें (जब तक हम बीमार रहें ) हमारी 
श्राय का (बीमारी से पहले की ग्राव 
का) ९० प्रतिशत पेसा देती है यहाँ 
बीमारी के भत्ते के रूप में। लेकिन 
बीमार रहना, ग्रौर वहे भी बहुत दिनों 
के लिये, कोई weet ब त नहीं है ।...' 
mAT में हमारी मुलाकात एक 
समाज-कल्याण कार्यकर्ती से भी हुई। 


उसका नाम था 'ख्टे मेल्ख' | उनकी राय 


थी कि 'हमारे रोगियों के लिये एक ही 
बाम ग्रत्वन्त ग्रावश्यक है श्रौर वह है 
उनको किसी काम में व्यस्त रखना | 
टेलिविजन देखते रहना, पुलश्रौवर 
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वुनना, फिल्में देखना aie किताबें 
पढ़ना--ये सव काम के स्थानापन्न 
नहों । इसलिये हम रोगियों को व्यवसाय- 
चिकित्सा की विधि से परिचित कराते 
की योजना तैयार कर चुके हैं 1...' इस 
उपचार-विधि की विशेषता यह है कि 
रोगी इससे स्वस्थ होने के साथ ही कोई 
हल्काफुलका व्यवसाय भी सीख लेते हैं । 
ऐसे रोगी, जो रोगमुक्त होने के 
बाद UIT पहले व्यवसाय में वापस 
नहीं जा सकते, उतको नये नये काम 
उपलब्ध किये जाते हें । उदाहरण के लिये 
वे डाक्टरों के सचिव, फूलों के qux 
gaad तयार करने वाले, शा ठंहैण्ड- 
टाइपिस्ट, मेडिकल सहायक, प्रस्पतालों 
के कमचारी, मुर्गी पालक तथा 
मेकनिक f वन सकते EQUO 
जनवादी गणतंत्र की समाजवादी सरकार 
ने हाल ही में एक कानून बनाया है 
क्षयरोग की रोकथाम ग्रौर इसके समूल 
नाश के सम््रन्ध में। इस कानून के 
agar क्षय रोगियों की ग्राथिक-स्थिति 
BT Alt भी श्रच्छा बना दिया जायेगा | 
इसके श्रलावा छोटे बड़े सभी नागरिकों 
के fat, एक्स-रे तथा मेडिकल जांच 
afa कर दी गई है । क्षयरोग 
के उन्मूलन के सम्बन्ध में, ज. ज. ग. को 
सरकार की इग कार्रवाई का यह gT- 
रिणाम निकला है कि सन्‌ १६५० में जहां 
क्षय रोग की दर ७.८ प्रति १०,००० थी, 
हां सन्‌ १६६० में यह दर घट कर केवल 
१.८ प्रति १०,००० व्यक्ति रह गई 


जबरदस्त ast में भी इलाज नहीं RT 
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यह दिन हमारा हे 


ज़ मंन झनवादी गणतंत्र के बच्चे, हर साल, १ जून की उत्सुकता पे क | 
प्रतीक्षा करते हैं। यह दिन बच्चों का दिन है: अन्तर्राष्ट्रीय वात 
fera’ | इस दिन, यहां के बच्चे छुट्टी मनाते हैं. और हंसते, | 
गाते तथा उछलते कूदते हैं -- और दिनों से कुद्ध अधिक | 
ज.ज.ग. में (और हर समाजवादी देश में) सब से श्रमृत्य 
धन बच्चे सममे जाते हैं । इसलिये यहां की सरकार, देश 
के बच्चों की ओर सब से अधिक ध्यान देती है __ 
उनके मनोरंजन, पढ़ाई तथा खेलकुद ग्रादि की ग्रोर | 
केवल पिछले साल ही, ज.ज.ग की सरकार ने यहाँ के 
बच्चों की पढ़ाई पर १ अरब, Yo करोड़ मार्क की vau 
खर्च की (१ मार्क = १.१२ न. पे.) । ...शिशु मृत्यु दर में 
ज.ज.ग. दुनिया के सब से कम दर वाले देशों में से एक है। यहां 
के बच्चे, लक़वे तथा क्षवरोग जैसी भयंकर बीमारियों के भय से, 
j डाक्टरी इलाज 
के द्वारा, भयमुक्त 

किये गये हें । हर 

साल लगभग २० लाख 
“बच्चों को, ज.ज.ग. के 
रमणीय स्थ.नों की सेर के 
लिये भेज दिया जाता है छुट्टियों 
Y 4! उसके सैर सपाटे के लिये 
^ सरकार, हर साल, ६ करोड़ और 
५० लाख मार्क की रक्रम खर्च करती 


तरुण पयोनियरों 
की रेल का सारा 
प्रवन्ध बच्चे स्वयं 
करते हैं 


--` भ्रत्र पढ़ने 
का सम्रथ है. . 


n. Gurukul Kangri Collectio 
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हाथ से निकल न जाये य 


1 कहीं 


रे 


^ 


हम हें प्यारे प्यारे 


टिम टिम करते तारे 
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ने के 


कारखा 


खेलने कूदने से बड़ी 


नें 
भूख लगती है 
अपनी चित्रशाला 


की 


बच्चों का शिविर | 
४ बच्चों 


A व्‌ 
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तथ्य ओर AIDS 


FR तात. 


चिकित्सा 
जन जनवादी गरातंत्र में हर साल 
१ लाख, so हजार रोगियों का, 
ग्रारोग्य-ग्राश्नमों में विशेष इलाम होता 
है । ३० हज़ार रोगियों और ७६ हजार 
बीमार बच्चों को हर साल, रोगोपरान्त 
उपचार तथा विश्राम की विशेष 
सुविधाय प्राप्त हैं । 


शोध 
bia के फ्रेडरिख शिल्लर faafaa- 
लय का ज्योतिष-भौतिकी संस्थान, 
qara में स्थित प्लाज़मा' को अपने 
अनुसन्धान का विशेष विषय वनारेगा। 
इसके लिये यहां (ज. ज. ग. में ) ६० 
afe मीटर व्यास वाला एक विराट 
टेलिस्कोप बनाया जा रहा है । सूक्ष्म 
तथा जटिल गणना के लिये कई विद्युत- 
मशीनें लगा दी गई हैं । 


इलेक्ट्रानिक खनिज 


* 


ज़ ज. ग. के जा डिमित्रोफ' नामक 
“कारखाने में इलेक्ट्रानिकी से संचा- 
लित होने वाला दुनिया का प्रथम घूमने 
वाला पहिएदार खनिज (खुदाई यन्त्र) 
विकसित किया गया है । ग्राजकल इसके 
परीक्षण हो रहे हें । इस खनिज की हर 
बाल्टी की क्षमता ५० लिटर है और यह 
पूर्ण रूप से स्वचालित है । जरूरत पड़ने 
पर इसको हाथ से भी चलाया जा 
सकता है । यह खनिज तीन गुना अधिक 
काम कर सकता है | 


कोबाल्ट चिकित्सा 


* 


डुः वर्ष के वसन्तकालीन लइपजिक 
व्यापार मेले में, ज. ज. ग. का 
प्रथम टेले-कोवाल्ट चिकित्सा-यम्त्र 
hom क च्य किया गया । इससे तेजस्क्रिय 


१८ 


ग्राइसोटोपों की तीब्रता द्वारा, दुर्दम्य 
aga (emn) का इलाज क्रिया 
जायेगा । मेडिकल विज्ञान का यह नया 
यन्त्र, जिसका वजन छः टन है, औषधि- 
शास्त्र, भौतिकी और टेकनालोजी के 
नवीनतम ज्ञान के आधार पर बनाया 
गया है | 


वाहक पुल 


* P 


[लट ( भूरा कोयला ) खान 
उद्योग के इतिहास में उस दिन 
एक नया ग्रध्याय जुड़ गया जिस दिन 
ज. ज. ग. में क्लेटविट्ज नामक खान 
में एक अत्याधुनिक कोयला वाहक पुल 
को इस्तेमाल किया गया । यह पुल 
बिशेष ख़ानों में से प्रति दिन १ लाख, 
२० हजार गण मीटर कोयला बःहर 
ले जा सकता है ग्रोर उसके ४५ मीटर 
ऊंचे ग्रंबार लगा सकता है 1 इस विराट 
यंत्र पर ७ करोड़ माकं(एक माक = १.१२ 
न. d.) की कुल लागत लगी है । इसको 
कुल लम्बाई ३८० मीटर है, २७२ पहियों 
पर यह घूमता है और इसका कुल वज़न 
५ हजार टन Eg इस भीमकाय वाहक 
पुल की गति ९ मीटर प्रति मिनट है । 


कारखाना 


í spas देशौ में सबसे बड़ा 
जिलेटिन (ata) का कारखाना, 

जर्मन जनवादी गणतन्त्र में सालबे-साल्ले 
नामक स्थान पर एक इस्पात कारखाने 
के पडोस में तैयार हो रहा है। इस 
कारखाने में हर साल जिलैटिन के 
३ हजार टन तैयार होंगे । इस कारखाने 
का शोध संस्थान, जिलैटिन के ग्रत्यन्त 
हत्वपुर्ण प्रकारों को विकसित करने में 
संलग्न है। फिल्म उद्योगके लिये जिलैटिन 
का उत्पादन बहुत ही ्रावयक तत्व है | 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| १३ सो शरणाथियों को 
शरणा मिल॑ 
* fant जर्मनी और प. बलिन 
से पहली माचं से Y da 
(१६६३) तक, १३ सौ से अधिक 
लोग भाग आये और उन्होंने जर्मन 
जनवादी गणतंत्र HALT ली । यह 
बात, ज. ज. ग. राष्ट्रीय फ्रट की 
कौंसिल ने घोषित की जहां इन शर- 
ण थियोंने, प. जर्म ती से पलायन के 
कारण और अपने अनुभव बताये | 
इन शरणाथियों में ४०० से अधिक 
कुशलमजदूर थे जो ग्रधिकांशतः प. 
| षध | के नार्थराइन वेरटफालिया 


प्रान्त से ग्राये थे। 


arer safata 
(पृष्ठ ५ का शेष ) 


जातिभेद का विष फैलाने वाला नहीं 
रहा है । इसके विपरीत यहाँ शांतिपूर्ण, 
समाजवादी नवनिर्माण का कायं बडो 
तेजी से हो रहा है। पुरानी साम्राज्य 
वादी तथा उपनिवेशवादी नीति. को 
दफना कर नवजात राज्यों के साथ 
सहयोग तथा निःस्वार्थ व्यापार की 
शांतप्रिय नीति को अपना लिया गया है 


^ 


™. ME 


इस सबमें, श्री वाल्टर उल्ब्रिख्त का TM | 


afas योगदान रहा है | : 
श्री उल्ब्रिख्त ने हमेशा उन व्यर्ति 


EC c कि 2-8 
अर नीतियों का समर्थन किय! ६ | 


जो शांतिपूर्ण सह-ग्रस्तित्व और समस्या 
को-जर्मन ग्रौर पश्चिमी बलित * 
समस्याग्रों को भी, बातचीत दारी ह 
केरने की हामी हों। इसीलिये 1६ 
हमेशा दो जर्मन राज्यों के बीच बातचीत 
श्रौर सुलह सफाई के पक्षपाती रहें है| 
संक्षेप में यही है, woe 
राज्य परिषद्‌ के अध्यक्ष, श्री als 
ska की संघर्षमय जीवनी be 
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सम्पादक महोदय, 
am द्वारा प्रेषित “सूचना पत्रिका' 
नियमित रूप से पढ़ने की अ्रफ्ती इच्छा 
को नियंत्रित नहीं कर पाता । 'पत्रिका' 
के ग्राते ही इसको पढ़ना मेरा प्रथम 

कत्तव्य होता जा रहा है | 

जो भी “सूचना पत्रिका” को एक 
बार पढ़ता है वही इसके गुणों पर 
मोहित हो जाता है। कुमारी मार्गोत 
हेलज़िग का सुन्दर, सरस, सुवाच्य 
शैली में लिखा हुआ लेख “मेरी यात्रा 
के श्रविस्मणीय दिन” ग्रत्यन्त रुचिकर 
प्रतीत हुश्रा । उन्हें हिन्दी साहित्य atx 
भाषा से प्रेम है यह जानकर भ्रति 
प्रस्तत! का अनुभव हुआ | मेरी इनसे 
व्यक्तिगत रूप में परिचय प्राप्त करने 
की उत्कट श्रभिलापा है, क्या श्राप श्रपना 

सहयोग दे सकेंगे | 
जंगबहादुर खन्ना 
विश्वविद्यालय पुस्तकालय 
दिल्ली 


महोदय, 


हमारी संस्था को सत्रेदा ही 'सुचना- 
पत्रिका' उपलब्ध होती है। वस्तुतः 
हादिक धन्यवाद | पत्रिका-प्रशंसनीय है । 
एक सुझाव यदि संभाव्य हो तो मेरी 


Mid से 'पत्रिका' में चार चांद ला 
सकते è | 


, नय सांत्कृतिक-साहित्यिक दृष्टिकोण 
हे आ प्रस्तुत करते रहे हैं। Fas 
D pu अंक में जमंत-साहित्य की 
प्रकाशि तघुकविता का हिन्दी अनुवाद 
“त किया करें तो 'पत्रिका' की 
उपयोगिता और भी बढ़ जायेगी । 
मै qf 


T तका को प्रगति का शुभाकांक्षी 


बाबूलाल तिवारी 'नयन' 
'तरुण साहित्यकार संघ! 
खंडवार (म० प्र०) 


जमन जनवादी गणतंत्र के जन- 
के Hi TSP पर विस्तृत प्रकाश 
हालते वाली आपकी 'सुचना-पत्रिका' 
देखकर परम gd हुआ | साथ ही भारत 
को आवश्यक यंत्र-सामग्री उपलब्ध कराने 


के आपके प्रयास के प्रति ग्राभार मानने 
की इच्छा 


जीवन 


ह। हमारी संस्था को 
'सूचना-पत्रिका' नियमित भेजने की 
प्रार्थना है | 

केन्द्र संचालक 
बघ्बई-हिन्दी-विद्यापीठ 
-- वेतूल (Fo yo) 


श्रीमान, 

जय हिन्द । ग्रापक़ी 'पत्रिका' के प्रति 
हमारे वाचनालप के सभी पाठकगण 
अति श्र।भारी हैं, क्योंकि वे, उसके द्वारा 
TE यहां की सर्वोतमुखी gef की 
जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अनेक 
प्रयत्तों के द्वारा ग्रापका देश वैज्ञानिक, 
साहित्यिक, afaa तथा सामाजिक 
उन्नति के सोपानों पर चढता जा रहा 
है । मई xe की 'सूचन(-पत्रिक।' द्वारा 
यह भी जाता कि ग्रापके देश में भी 
हिन्दी का वही mat है जो भारत में 
है । उसका उदाहरण है भारत में कुमारी 
amfa हेलजिग-का- हिन्दी श्रध्ययत | 
उनका लेख 'ेरी यात्रा के श्रविस्मरणीय 
दिन? बहुत ग्रच्छा लगा। 


संचालक 
विश्व मंत्री वाचनालय 
गढ़वाल (3० प्र०) 


मान्यवर, 
सर्वप्रथम मैं आपको अपने Student 


Circle की तरफ से, 'पत्रिका' को 
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नियमित रूप से भेजने के लिए धन्यवाद 
दगा । हमारे सभी साथियों की एकमत 
से यह राय है कि आपकी 'पत्रिक' सभी 
दृष्टिकोणों से भारतीय पत्रिकाग्रो की 
प्रथम श्रेणी में ग्राती है। भाषा बहुत 
शुद्ध ग्रौर साथ ही सरल है । बिशेष रूप 
से इसको साज-सज्जा। एक आंकड़ा 
प्रधान और सूचना-प्रधान पत्रिका होते 
हुये भी, भाषा श्रत्यंत साहित्यिक श्रौर 
पठनीय है। 'सूचना पंत्रिका' द्वारा दोनों 
देशों के संपर्क में काफी ग्रभिवद्धि 
होगी । ग्रापको हमारे सदस्यों की 
ग्रोर से हिन्दी में इतनी सुन्दर पत्रिका 
प्रकाशित करने के लिये हादिक बधाई है । 


मधुर मालवीय 
इलाहाबाद (Fo Wo) 

महोदय, 
आपको यह जानकर हषे होगा कि 
“राजस्थान स्वायत शासन संस्था' जयपुर, 
सेनेट्री तथा लोकल सेल्फ डिप्लोमा कोसं 
की ट्रे निग देने के श्रतिरिक्त एक 'मासिक 
पत्र' का प्रकाशन भी करती है। इस 
संस्था में एक पुस्तकालय तथा वाच- 
तालय भी है। आपकी 'पत्रिका' को 
मैने एक सार्वजनिक पुस्तकालय में देखा 
और पढ़ा। पढ़ने से ज्ञात gar कि 
वास्तव में यह पत्रिका उच्च-कोटि की 
है | कृपया ग्राप श्रपनी “सुचना पत्रिका” 
के अतिरिक्त rer साहित्य सामग्री 
उपरोक्त संस्था को भेजकर कृताथ करे | 
इससे हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को 
भारत तथा जमन जनवादी गणतंत्र के 
व्यापारिक, सांस्कृतिक तथा प्न्य बातो 
की जानकारी में काफी सहयोग प्राप्त 
होगा । श्रापकी सेवा में उबत संस्था 
निरंतर “राजस्थान स्वायत्त शासन' की 


एक प्रति भेजती रहेगी । 


धन्यवाद । 
मंत्री 

राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था 
जयपुर (राजस्थान) 
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Me "+ 


मंनी की 


WEEN ME 


खबरें 


चित्रकला प्रदर्शनी 


Saiz (मद्रास) के 'भारत-जर्मन 

मैत्री संघ' के तत्वाधान में ८ मई 
(१९६३) के दिन, जर्मन जनवादी 
गणतंत्र के चित्रों की एक sa 
का आयोजन हुश्रा । मैत्री संघ 
के अध्यक्ष, श्री श्रार० Tato रेड्डी 
ने, सहकारी बेक भवन में उक्त 
चित्र-प्रदर्शनी का उद्घाटन किया । 
इस उद्घाटन समारोह में नगर 
के सम्मानित व्यक्ति तथा पत्रकार 
उपस्थित थे। प्रदर्शनी में, ज.ज.ग. 
के सुप्रसिद्ध चित्रकारों -- सर्वश्री 
रूडोल्फ वेरगाण्डर, फ्रिट्ज AAT 
और AIA मोर के ग्राफ चित्र-रखे 
गये थे | 


उद्घाटन भाषण में, श्री test 
ने जमन जनवादी गणतंत्र के चित्र- 
कारों और saat faa कला की 
प्रशंसा करते हुये वहां की जनता 
के लिये हर क्षेत्र में सफलता की 
कामना को । 


इस अवसर पर, मद्रास में स्थित, 
जमन जनवादी गणतंत्र के व्यापार 
दूतावास के उप-व्याप।र-प्रतिनिधिं, 
श्री पोइके ने, संक्षेप में ज.ज.ग. 
की ग्राफ-चित्रकला का परिचय 
दिया । 

चित्रों की उवत प्रदर्शनी दो दिन 
तक चलती रही, और इसको दर्शकों 
की ग्रच्छी खासी संख्या ने देखा । 


विदाई समारोह $ 

प्रि महीने में, भारत में ज.ज.ग. 
के व्यापार दूतावास की कलकत्ता 

शाखा के प्रमुख श्री भ्रोटटो वोइलकर के 


सम्मान में एक विदाई पार्टी का आयो- 
w SR \ हुआ । यह meer भारत में, 


२० 


जर्मन जनवादी गणतंत्र के व्यापार 
दतावास के प्रमुख, श्री बोटूटकर ने 
किया । कलकत्ता के अनेक सम्मानित 
व्यक्तियों के श्रतिरिक्त इस विदाई 
समारोह में, बंगाल की विधान सभा 
के अध्यक्ष तथा वहां के वित्त-मंत्री भी 
पधारे थे । 


विलक्ष किन्तु सत्य 
ज़ WT sau गणतन्त्र में, नुइरूपिन 
नामक स्थानके कृषि उत्पादन सहकारी 
केन्द्र में, एक ऐसी ada ने जन्म लिया 
जिसकी चार-ठांमें- हैं । यह awa 
जीवित हैं और इसकी बहुत देखभाल हो 
रही है । 
gafa कुछ ate 'विलक्षणताग्रों' 


का भी केन्द्र बना है। एक गाय 
ने एक साथ चार i को, और 
एक बकरी ने एक साथ पांच बच्चों 
को जन्म दिया। सबसे अजीब 


बिलक्षणता थी एक ऐसे qux के बच्चे 
का जन्म जिसके चार कान और आठ 
टांगें थीं । 
ग्रध्ययनरत विदेशी विद्यार्थो 

इपज़िक के केल काक्सं विइव- 

विद्यालय में पढ़ते वाले १०० से 

अधिक विदेशी विद्यार्थी ७ मई को एक- 
त्रित हुये । अपनी इस मीटिंग में ग्रध्या- 
qai तथा जमेतेछात्रों के साथ मिल do 
कर उन्होंने अपने श्रध्रयन सम्बन्धी सम- 
स्याश्रों पर विचार विमर्श किया | 


A 


इस बैठक में विश्वविद्यालय के प्रो- 


रेकटर, प्रोफेसर होरस्ट मौइले ने कहा 


कि सन्‌ १९९३ से लेकर ग्राज तक विद्व- 
विद्यालय के esx संस्थान में लगभग चार 
हजार विदेशी छात्रों ने जर्मन भाषा 
सीखी, जिनमें से चार सौ ने ज. ज. ग. 
के विभिन्न शिक्षा संस्थानों में fau 
mead के लिये दाखिला लिया है । नवो- 
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दित राज्यों के छात्रों ने डाक्टरी Ww | 
यन, जमन-दशन तथा कृषि विज्ञान à | 
विशेष रूचि दिखाई है । . पोरे | 
महोदय ने सीरिया, इराक, गिनी वीय |] 
नाम, तथा रोडेशिया ग्रादि से ग्राम 

तेरह छात्रों का विशेष उल्लेख कि | 
जिन्होंने अपने-अपने अध्ययन के 'क्षे्रों॥ i 
अद्वितीय सफलता प्रप्त की । j 


इसी गोष्ठी में यमन, गिनी, इराक 

अलजीरिया, भारत, न!इजीरिया, fans । | 
नाम तथा अन्य देशों से ग्राये हुए विद्या 
थियों ने अपने अनुभवों के आधार पर 
कुछ सुझाव भी सामने रखे vii, 
काले मा्क्सं विश्‍वविद्यालय द्वारा उपल 
की हुई सुविधाश्रों के प्रति अपना ग्रभार 
प्रदर्शन किया । 


प्रफ्रीकी युवकों को कृषि प्रशिक्षण | 
| 


कु मशीनों तथा aù dj 
एक बहुत बढ़े वर्कशाप में (जो | 
बलिन के पूर्व में स्थित है) श्रफ्रीका तथा | 
agar के नौजवान कृषि संबंधी मशोंत | 
तथा यंत्रों के वारे में विशेष प्रशिक्षणे 
रहे हैं । इस प्रशिक्षण में कृषि से संवि 
बड़ी से बड़ी मशीनों से लेकर छोटे पे. 
छोटे Tat तक की जानकारी कराई जात. 
उनको । प्रशिक्षण की श्रवधि दै 
qd है । इस अवधि में शिक्षार्थी कृषिक 
संबन्धी मशीनों का पूर्ण ज्ञान प्रप्त क॑ 
विशेषज्ञ की कोटि में श्रा जाते | 


ज.ज.ग. का नया व्यापार दुताव | 


[C Bl की सरकार ने, au 
राजधानी श्रलजियर्स में, ५ 
जनवादी गणतंत्र के व्यापार R^ 
के प्रमुख, श्री fren ee की गि 
को मान्यता प्रदात की। सरकार 
यह स्वीकृति, ्रलजीरिया के fa 
मंत्रालय की एक विज्ञप्ति द्वारा १, 
की गई, गत मास में। इस "ul 
ज.ज.ग. का एक नया व्यापार हू | 
अफ्रीका के एक श्रौर नवोदित Í 
में स्थापित हो गया । 


o 


uu 
रभा 


पर लारेन्स ग्रोलिबियर ग्रौर 
aqfaa एतसासब्ल 


masia ब्रिटिश ग्रभिनेता ग्रौर 
f tqq ब्रिटिश राष्ट्रीय रंगशाला' के 
निदेशक, सर लारेस ओलीवियर, प्रसिद्ध 
नाट्य श्रालोचक केनिथ टाइनन के 
साथ, जर्मन जनवादी गणतंत्र के दौरे 
पर uma उन्होंने वलिन में, fasa- 
विख्यात जर्मन नाटक-कार स्व० बर्टोल्ट 
ब्रेस्त हारा संस्थापित “afaa एन- 
araa” द्वारा अभिनीत उनके दो 
नाटकों को देखा । 'एनसाम्बूल' की 
निर्देशक, श्रीमती हेलेन वाइल (aaa 
की पत्नी) ने ब्रिटेन के इन दो अतिथि 
कलाकारों का स्वागत किया । 


बलिन गायन अकादमी का पुर्ने संगठन 


q लिन की गायन aaam को, 

जिसकी परंपराये बड़ी प्रसिद्ध हैं 
जर्मन राज्य श्रोपेरा' में पुनः स्थःपित 
किया है । प्रोफेसर हेलमुत कोख इस 
श्रकादमी के संगीत निर्देशक नियुक्त 
हुथे हैं । 

afaa गायन अ्रकादमी का TER 
श्रव्य संगीत मइफिलों के श्रतिरिक्त, 
प्रसिद्ध जर्मन संगीताचारयं--बाख तथा 
Use की संगीत रचनाग्रों को संगीतबद्ध 
करने को ओर विशेष ध्यान देगा । 
इसके श्रतिरिक्त स्टेट ग्रापेरा जिन संगीत 
रुपकों AT भ्रभिनय करेगा उनके संगीत 


ftr में अकादमी का वाद्यदृन्द प्रमुख 
भाग लेगा । 


3 बलिन गायन ग्रकादमी का इतिहास 
z उना है —- १७० वर्ष पुराना । 
nu ग ED सन्‌ १७६१ में र 
न M था काले फ्रीडरिख फास 

संगीतज्ञ । सन्‌ १९२८ में 


पहे ह 
" ul अपने निजी भवन में चली 


गा is 

- "न अकादमी में संगीत का अध्ययन 

गे n सभी विद्यार्थीयो को विना 

Wr d और संगीत का इतिहास 
द्वार; fi 

= : d १ का ज्ञान प्रदान किया 


बट ण्ड रस्सेल शांत 
e arf 7 
सम्मानित Es. 


A. 
[ayes दानिक तथा 
गणितज्ञ, और नोबुल 
इरस्कार विजेता, श्री वटे ण्ड रस्सेल 
को हाल ही में बलिन में, जर्मन जन- 
वादी गणतंत्र की 'शान्ति परिषद” ने 
काल वोन ग्रोस्सीटजकी पदक! 
प्रदान किया । यह सम्मान, दोनों 
जमन राज्यों के ग्यारह ग्रन्य शांति 
स्थापना के लिये संघर्ष शील व्यक्तियों 
को भी मिला। 


यह पदक ज.ज.ग. की शांति 
परिषद के WAG, प्रो वाल्टर 
फ़ डरिख ने, एक समारोह में प्रदान 
किया। यह समारोह, जर्मनी के 
प्रसिद्ठ सेभिकवाद विरोधी यथा नोबुल 
पुरस्कार विजेता 'वोन श्रोस्सीट्जकी' 
की पुण्य स्मृति के सिलसिले में | 
श्रायोजित हुआ था, २५ वर्ष पहले 
जिसको फासिस्ट दरिन्दों ने एक 
सेनिक शिविर में मार डाला ! श्री 
waa ने, जो इस समारोह में स्वयं 
नहीं ग्रा सके, ATT एक सन्देश में 
लिखा है: 'इस महान शांतिकामी 
मनुष्य के साथ मेरा नाम जुड़ना मेरे 


लिये गवं की बात है। . . .' 


“संयुक्त नगर निर्माण संघ' के 
महामंत्री ज. ज. ग. में 


+ 


सक राष्ट्र संघ LATTA संयुक्त 
नगर निर्माण संघ” के महामंत्री, 
श्री हेनरी जैको ग्राजकल जर्मन जनवादी 
गणसन्त्र में आये हुये हैं । श्री st 
स्वेटज़रलैंड के निवासी हैं और वहां & 
महापौर हैं । महामंत्री ह यहां के नगर 
निगमों के श्रधिकारियों तथा विशेषज्ञों 
से, नगर निर्माण योजना के आन्दोलन 
को विकसित तथा ह करने के संबंध 
में बातचीत की | श्रीजको ते इस बात 
की भी यहां घोषणा st : कि संयुक्त 
निर्माण संघ” की कार्यकारिणी परिषद 
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को aan ऐसे देशों में हों जिनमें प्रवेश 


पाने के लिये परिषद के सदस्यों पर 
किसी प्रकार की पावन्दी न हो | 


ज. ज. ग. के १३७ नगरों और 
कस्वों के प्रशासनों ने, कई गैरसमाजवादी 
देशों के नगरों तशा कस्वो के निगमों 
श्रौर नगरपालिकाग्रों से FAG सम्बन्ध 
स्थापित किये हैं। इसके ग्रलात्रा यहां 
के ड्रेस्डेन, वाइमर, व्रिट्टरफेल्ड, रोस्टोक, 
डेस्साउ, कोट्रबुस, गेरा श्रौर जुविकाउ 
नामक नगर तथा HEA संयुक्त राष्ट्रसंघ 
की उक्त संस्था के सदस्य हैं। जविकाउ 
के महापौर संयुक्‍त नगर निर्माण संघ की 
कार्यकारिणी परिषद के सदस्य हुँ 


दो जर्मन राज्यों के बीच ओलम्पिक 

खेलों से सम्बन्धित बातचीत 
ge जमंनी के ल्यूबेक नामक स्थान 

पर, गत रविवार को, दो जर्मन 

राज्यों की संयुक्त संस्थाओं के प्रतिनिधियों 
में बातचीत शुरू हुई । बातचीत का विषय 
था ग्रन्तराष्ट्रीय श्रोलम्पिक कमेटी का 
वह्‌ फैसला जिसके ग्रनुसार टोकियो में 
आयोजित होने वाली ग्रोलम्पिक खेलों 
में दोनों जर्मनिय्रों को हर खेल के लिये 
एक मिली-जुली टीम भेजने का परामश 
दिया गया था । यह बातचीत समानता 
तथा मित्रता के वातावरण में चली । 
दोनों राज्यों की राष्ट्रीय ओलम्पिक 
कमेटियों ने इसबात को स्वीकार क्रिया 
कि परीक्षण के बाद दोनों जमेन राज्यों 
की एक संयुक्‍त टोम ही टोकियो भेज 
दी जायगी । 

इस बातचीत में इस बात का फैसला 
लिया गया कि टोकियो श्रोलिम्पक खेल- 
कुद समारोह के प्रत्येक प्रकार के खेल 
में हिस्सा लिया जाये । खिलाड़ियों की 
योग्यता फे i रीक्षण दोनों जर्मन राज्यों 
में होंगे । 
काहिरा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय 
का पुनसंगठन ; 


ड्रेस्डेत के एक प्रसिद्ध पुस्तकालयः 
बिज्ञान के विशेषज्ञ, डा. बगेमाइस्टर ने, 
काहिरा विश्वविद्यालय में भ्रपने काम के 


SN 
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बाल चित्रकला प्रतियोगिता 
में भाग लेने के लिये निमंत्रण 


जत जनवादी ames की “विश्व- 
जन मंत्री लीग” श्रौर “जमन 
अफ्रीका संघ” रामक संस्थाओं ने 
मिलकर विद्व के सभी देशों के बच्चों 
को अन्तर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला 
प्रतियोगिता' में भाग लेने का निमन्त्रण 
दिया है। इस प्रतियोगिता में १५ 
qd से कम ag वाले सभी बच्चे 
स्वयं बनावे चित्रों (वाटर कलर या 
तेल चित्र), लिनोकट डिजाइनों, 
काप्ठकुकला के चित्रों, कंची कतरनों 
WAIT कागञ-पञ्चीकारी के चित्र भेज 
सकते हैं । प्रत्येक बच्चा तीन चित्र भेज 
सकता है, लेकिन शर्ते यह है कि वे 
१ जनवरी, १६६३ के बाद बनाये 
गये हों । 

सबसे ग्रच्छे कलाकारों को योग्यता 
के अनुसार स्वर्ण, रजत तथा कांसे 
के पदक, पुरस्कार के रूप में, दिये 
जायेंगे | इसके ग्रलावा उनको प्रमाण- 
पत्र भी दिये जायेंगे । कुल पुरस्कार 


१००० i | 


देश विदेश से, प्रतियोगिता में जो 
चित्र प्राप्त होंगे उनकी प्रदर्शनी कई 
देशों में ग्रायोजित की जायेगी । 
चित्रों के साथ ही प्रत्येक बच्चे को 
चित्र या चित्रों के साथ शीर्षक, नाम, 
जन्मतिथि, पूरा पता (अपने देश के 
नाम सहित) और वह लड़का है या 
लड़की, ये सब श्रवस्य भेजना पड़ेगा | 


ये चित्र निम्न पते पर भेजे जा 
सकते हैं : 


NU विश्व के बच्चों के चित्र” 
द्वारा, 'विश्‍्व-जन मंत्री लीग” 
बलिन, डब्ल्यू-८, 

टेलमन्न प्लाट्ज ८९ 

जर्मन जनवादी गणतन्त्र | 


RRE 
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बारे में पहला विवरण भेजा हे, सेकुसनी 
प्रान्तीय पुस्तकालय को, जिसके वे 
निदेशक हैं। काहिरा विश्वविद्यालय ने 
अपने पुस्तकालय को वैज्ञानिक ढंग से 
व्यवस्थित करने के लिये डा. वर्गमाइस्टर 
की agua सिद्ध सेवायें प्राप्त करने की 
प्राथना की थी । 

काहिरा afaa के पुस्तकालय 
में, इस समय, २ लाख पुस्तक हैं । 
पुस्तकालय को अधिकाधिक उपयोगी 
तथा योग्य बनाने के लिये faa aaraa 
के रेकटर तथा सेनेट ने, विश्वविद्यालय 
को वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित करने का 
फैसला लिया थ। । ... डा. बर्गमाइस्टर 
ने विश्वविद्यःलय के पुस्तकालय में कई 
सुध।र किये हें ak उसको सुव्यवस्थित 
कर दिया है । डा. महोदय. पुस्तकालय- 
विज्ञान संबंत्री ग्रपना अनुभव तथा ज्ञान, 
काहिरा विश्वविद्यालय के श्रपने सह- 
कर्मियों को प्रदान कर रहे हैं। विश्व- 
विद्यालय का छापाखाना भी, जर्मन 
जनवादी गणतंत्र की मशीनों से सुसज्जित 
कर दिया गया है । 


बर्मा के वेज्ञानिक द्वारा सप्त 
सूत्रीय सुझाव का समर्थन 


बर्मा के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ, प्रोफेसर 
आंग हा ने, जमन जनवादी गणपंत्र की 
राज्य परिषद के_-ग्रध्यक्ष, श्री वाल्टर 
skac के जर्मन समस्या संबंधी सात 
सूत्रों वाले सुझाब का इन शब्दों द्वारा 
स्वागत किया : 'वाल्टर उल्लब्रिस्त ने जी 
सप्त सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया है उसके 
आधार पर विभाजित जर्मनी फिर से एक 
हो सकता है। इन सात सूत्रों में से प्रत्येक 
सूत्र मैत्री तथा सद्भावना प्रकट करता 
ही है, साथ ही वे शांतिपूर्ण सह-्स्तित्व 
सिद्धांत में पूणे विश्वास के द्योतक भी 
हैं... .. प्रोफेसर ग्रांग हा, (वर्मा शांति 
समिति' के उपाध्यक्ष भी हैं । 


प्रोफेसर महोदय ने अपने कथन को 
और भी स्पष्ठ करतें हुये कहा कि उक्त 
सुझाव को मान लेने से जमन भूमि पर 
युद्ध नहीं छिड़ेगा । इसके HAAT इससे 


जमनी के लोग फिर से एक हो जामी 
जिनकी भाषा, संस्कृति तथा परंपरा ए 
ही à! ‘Wu यह निशिचत मत + 
प्रोफेसर श्रांग हा बोले, 'कि 
समस्या को विश्व शांति के 
सुलझाने के लिये दूसरे जम 
(अर्थात पश्चिमी जर्मनी) को सः 
सूत्रीय सुझाव पर विचार 

चाहिये v 


ब्राझिल के पत्र द्वारा समर्थन 


ब्राजिल के एक प्रमुख Waar adc 
डे ब्राजिल' ने, हाल ही में, अपने एक R 
पृष्ठ में, दो जमंत राज्यों के शांतिपूण 
सह-्रस्तित्त के लिये प्रस्तावित sua 
जनवादी गणतंत्र के सप्त-सूत्रीय सुव 
qx wh WT लेख को स्थान दिया। 
इसके अतिरिक्त, इस लेख में बलिंतबे ) 
महापौर, फ्रेडरिख एबटे, और ज. ज. ग. |X 
के उप-विदेश मन्त्री से मुलाक़ात की 
चर्चा भी की गई थी। अखबार तेइस f 
बात को स्पष्ट किया है fe uq 
जनवादी गणतंत्र, बार-बार, १रिचमी | 
जर्मनी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता | |2 
रहा है और सप्त-सूत्रिथ सुका 
इस बात को एक बार फिर fg 
करता हे | 


K 
| 
Bi 
BET भाषा संस्थान. Tb 
( प्रष्ट ८ का शेष ) | 
सहपाठियों के सुन्दर तथा रमणी || z 
स्थानों में लगे ्रवकाश-शिविरों में अप | | 
लम्बी छुट्टियां बिताते हैं । हम विदे || V 
छात्रों को अपने 'संस्थान' में केवल जर्म || 
भाषा का ज्ञान ही प्रदात करता «i | 
चाहते । हम उनके लिये यहां प | 
का एक ऐसा वातावरणा भी पैदा | 
चाहते हैं जिसमें वे ग्रपने श्रापको हि 
महसूस न करें । उनको ऐस लगे कि | 
अपने बन्धु बान्धवों में हैं, घर A K 
अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री, जर्मन जव | 
गणतन्त्र के लिये, कोरे शब्द नही, di 
इसके एक एक अक्षर में उनकी ग्र 
आस्था हे । ' 
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ज. ज. ग. के व्यापार दूतावास के कलकत्ता शाखा 3 प्रमुख, 
si | 
णा श्री वोलकर (बायें PI) को अलविदा पार्टी दी गई। इग पार्टी में 
फे पूर बंगाल के वित्त मंत्री (दायें से तीसरे) पधारे थे 


भ an A zn j 
रत के शिक्षा मंत्रालय के सचित्र, श्री कृपाल ने, aa. ग. 
की एक शिक्ञापप्रदशनी का उद्वाटन किया | प्रदशनी का एक दृश्य v 


श्र। कृपाल 


नवोदित राज्यों के शिक्ञार्थियों को ज. ज. ग. में 

SI टेकनालोजा में ट्रेनिंग दी जाती है । ट्रेनिंग 

म॑ उनको कृषि सम्बन्धो मशीनों का पूर्ण क्षाल दिया नेललोर में; a. ज. pe mee की एक पर्नी का उद्धाटन gU) 
अ चित्र में (दाये से ard) सवेश्री पुरुषोत्तम राव, रेड्डी (भारत-जमंन मेत्री संघ 

के भ्रध्यक्ष) तथा पोइके ग्राफ चित्र देख रहे है 
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जर्मन जनवादी गणतंत्र के साथ व्यापार तथा जर्मनी 
में आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन से सम्बन्धित सभी 
तरह की सूचनाए यहां से प्राप्त की जा सकतो हैं 


दी 
ट्रेड रिमरेजेन्टेशन 
| sm दी 
| जर्मन डेमोक्र टिक 
| रिपड्जिक 


१२/३९, कौटिल्य मार्ग, नयौ दिल्ली 
पोस्ट बाक्स ३२० 


फोन : ३४२०६, ३१०४१ केबल्स: हावदिन, नयी दिल्ली 


शाखायें : 
मिस्त्री भवन, 
| १२२, दिनशा वाचा रोड, बम्बई. 


फोन: २४५०५१, २४५०५२ केबल्स: हावदिन, बम्बई 


फ़ेराडे हाउस 
पी-१७, मिशन रो एक्सटेन्शन, कलकत्ता 


फोन : २३५५०४, २३५५०५ केबल्स : कलहावदिन 


mE वल्यमाल रोड, 


वेपेरो, मद्रास 
फोन: ६१३१४ केबल्स : हावजमंन 


वर्ष ८, अक ७ २० जुलाई, १९६३ 
संकेत 
पृष्ठ 
ज. ज. ग. का रासायनिक उद्योग ३ 
जनवाद के बढ़ते चरण 
जहाँ श्रम सम्मानित है ५ 
विश्वविद्यालय से सहकारी खेत तक & 
भारत में लोकप्रिय age - 
ल्यूना द्वित्तीय & 
करे का शासन १० 


'बाम्बे ग्राक्सीजन कार्पोरेशन' 
के लिये ज. ज. ग. की मशीनें 


चौथा खेलकूद समारोह १४ 
aigu एक ओद्योगिक केन्द्र १६ 
चिट्टो-पत्री p 

तथ्य और आंकड़े १६ 

नमंनी की खबरें २० 


| सुख पृष्ठ : | A le के आकांची : दो भारतीय "t | 
सवे श्री प्रभाकर मेनन तथा सतीश कुमार s 

[ने पहले विशव की पदयात्रा पर निह 
पड़े। ७ जून १६६३ को वे ज. ज. ग.*| 
राजधानी बर्लिन में पथारे | यहां वे श्र 
लोगों, संस्थाओं तथा नेताओं आदि से मिले | 


अंतिम पृष्ठ : | | वाल्टर उल्ब्रिस्त तथा उनकी पत्नी ने tO] 
| ्रंतिम पृष्ठ : ग्रन्तराष्ट्रीय वाल दिवस, वच्चों की प्रमुख स" j 
यंग पयोनियर्स? (तरुण प्रवर्तक) के Wed" L 
मनाया 
मई के अन्त पर ज. ज. ग. के यु q 
F.D.]. ने wal wal कांग्र sat 
की | युवक संघ के सचिव, श्री शूमन्न, १ f ; | 
संघ के 'कोमसोमोल? नामक युवक संथ ^ 
दिया गया झण्डा फहरा रहे हैं 


5 ` ने रोशन a रु 
सूचना पत्रिका के किसी भी लेख या समाचार के प्रकाशन के लिए 


अपेक्षित नहीं । प्रेस-कटिंग पाकर हम आमारी होंगे । ail 
जर्मन जनवादी गणतंत्र के व्यापार दूतावास, १२/३६ कौटिल्य A 
नयी दिल्ली द्वारा प्रकाशित और युनाइटेड इन्डिया प्रत 

मथुरा रोड, नयी दिल्ली द्वारा मुद्रित । 
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V. T. का 


रासायनिक उद्योग 
विश्व में सातवें स्थान पर 


डोटर नीके 
सहायक निदेशक, डी० श्राई० vo केमे 


SIT alt महत्व की दृष्टि से, जमंन जनवादी गणतंत्र में, 

रासायनिक उद्योग का इंजीनियरी उद्योग के बाद 
दूसरा स्थान है । ज. ज. ग. के कुल श्रोद्योगिक उत्पादन में इस 
उद्योग विशेष का १५ प्रतिशत हिस्सा है। सन १६६० में 
रासायनिक उद्योग का उत्पादन १० भ्ररब और ४० करोड़ 
मार्क (१ मार्क = १.१२ न.पं.) के मूल्य का था। सन १९६२ 
में इस उत्पादन का मूल्य बढ़कर १२ भ्ररब श्रौर १० करोड़ 
मार्क तक बढ़ गया । श्रनुमान है कि रासायनिक उद्योग के 
उत्पादन का मूल्य सन १६६५ तक १७ ATT और १० करोड़ 
माकं तक, ्रर्थात्‌ १५ प्रतिशत बढ़ जायेगा । 


विशव के रसायन-उत्पादक देशों मे, जर्मन जनवादी 
गणतंत्र के रासायनिक उद्योग का सातवां, और प्रति व्यक्ति 
उत्पादन की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है। ज. ज. ग. को 
इस महान उपलब्धि को, दूसरे महायुद्ध के घोर विध्वंस की 
पृष्ठभूमि मं देखना चाहिये । तभी इस उपलब्धि का महत्व 
जाना जा सकता है। 


ज. ज. ग. के रासायनिक उत्पादन क्षेत्र के mata बुनि- 
यादी कार्बनिक तथा भ्रकार्बनिक रसायन, श्रौषधियां, श्रौद्योगिक 
उत्पादन, कृमि-विनाशी दवाइयां, प्लारिटक; रबड़ तथा 
एस्बेस्टस उत्पादन, संश्लेष A श्रौर फिल्म श्रादि वस्तुएं ग्राती 
हैं। रासायनिक उत्पादन का मूलाधार है एक रसायन, जिसका 
नाम है एस्थाइलीन और इस पदार्थ का arate है लिग्नाइट 
श्रथति तुरा कोयला । 


रासायनिक उद्योग में बढ़ता gar निवेश 


यथा समय, रासायनिक उद्योग के लिये कच्चे माल का 
हरा बुनियादी पदार्थ, खनिज तेल के रूप में उपलब्ध किया 


तक श्राने शुरू हो जायेगे। यह तेल, ज. ज. ग. में एक नये 
उद्योग का MAT बन जायेगा इस समय यहां तेल का स्टोर 
करने के विराट-तेलाशय बनाये जा रहे हें। कृछ ही 


वर्षो में तेल शोधने के भारी कारखाने काम करना शुरू 
कर देंगे यहां के । 


वर्तमान क्षमताश्रों को बढ़ाने का काम तीव्र गति से श्रागे 
बढ़ रहा है। एक नई फासफोरस भट्टी ate टर पोलि-फारफेड 
के उत्पादन का एफ AT नया कारखाना पूरा होने के बाद, 
फास्फेट के निर्यात को पर्याप्त बल मिलेगा । दुनिया के सबसे 
बड़े फास्फोट निर्यात करने बाले देशों में ज. ज. ग. का प्रमुख 
स्थान है। पोटेशियम तथा सोडियम क्लोराइड का विश्वभर 
के कुल निर्यात का लगभग mer भाग ज. ज. ग. सप्लाइ 
करता हे । इन पदार्थो के ्रतिरिक्त मानोयाइला-माइन तथा 
ड्मिथइलामाइन, ऐसीटेट, एलकोहल, पोटेशियम परमाग।नेट 
att ऐसे wer बुनियादी रसायनों का भी, ज.ज.ग. काफ़ी 
सात्रा गे निर्यात करता है। तयार उत्पादनों, sub fusi 
alfa के निर्यात में भी, ज.ज. ग. पीछे नहीं। यहां का 
प्लारिंटक उद्योग दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर तेजी से 
बढ़ रहा है। 

जमंन जनवादी गणतंत्र के रासायनिक उद्योग के Ay तथा 
सतत विकास के लिये, सन १९५८ के श्रन्त पर एक योजना 
तयार हुई। इस योजना के श्राधीन, इस उद्योग विशेष को 
नई क्षमताओं को भ्रधिकाधिक बढ़ाने के लिये भ्रतिरिकत 
fami को ्रावइयकता को महसुस किया गया । 
परिणामस्वरूप सत १६५६-६० में यहां के रासायनिक 
उद्योग मे २ अरब, १० करोड़ मार्क की धनराशि लगा 
दी गई। 


रासायनिक तथा तेल उद्योग के कई कारखाने चालू हो 


| झायेगा । २,१०० मील दूर, सोवियत संघ के ऊराल प्रदेश के . चुके हैं ओर. eic तामौर हो WE ‘ AOR ists 

| तो , à , उरल, तेल-वाहक सलफ्यूरिक श्रम्ल का, दुनिया का एक सबसो बड़ा कारखाना 

ait Mata, हर दिन तेल के १५०,००० बैरल, तेल-वाह तेर इसका वार्षिक उत्पादन २ लाख टन Pu 
ee पाइों के हारा, ज. ज. ग. के इवेडट-प्रोन-प्रोडर नामक स्थान चालू हो चुका है ale इसक 


३ 
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नये कारखानों के निर्माण के साथ साथ, सोजूदा रासायनिक 
कारखानों को भी विकसित किया जा रहा है। 


समाजवादी देशों का ग्रापसी सहयोग 


जर्मत जनवादी गणतंत्र के रासायनिक उद्योग की इस | 


agda सफलता तथा विकास में समाजवादी देशों के आपसी 
सहयोग तथा सहायता का मुख्य हाथ है । समाजवादी देशों को 
umat ग्राथिक सहयोग को परिषद्‌” के फंसलों के ATA 
जर्मन जनवादी गणतंत्र ने अन्य सदस्य देशों को श्रावश्यक 
वस्तुएं सप्लाई करने का जिम्मा लिया है। इसी जिम्मेदारी 
को ध्यान में रखते हुये, सन १९६१ में, ज. ज. ग. के ड॒डेस्त 
क्षेत्र में एक ऐसा कारखाना खोला गया जो समाजवादी देशों 
को Seta सप्लाइ करता रहेगा। रासायनिक उद्योग को 
उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इस उद्योग 
का महत्व दिन तिदिन बढ़ता जा रहा है। 


उद्योग की इस शाखा को एक मुख्य विशेषता हे इसका 
यहां के इंजीनियरी उद्योग के साथ मिलजुलकर काम करना 
और संयुक्त प्रयत्नों से श्रावव्यक समस्याग्रों को हल करना | 
ज. ज. ग. की इन महत्वपूर्ण उद्योगों का यह निकटस्थ 
सहयोग तथा संपर्क -- जो उत्पादन तथा अनुसन्धान के प्रत्येक 
स्तर में रखा जाता है -- सम्पूर्ण श्राथक स्थिति पर काफी 
लाभदायक प्रभाव ड़ाल रहा है। इसी के परिणामस्वरूप यहां 
के निर्यातों को mafas बढ़ावा मिला। समाजवादी देशों को 
उपर्युक्त श्रापसी सहयोग ने, उत्पादन के विशिष्टीकरण, 
स्तरीकरण wife जेसी चीज़ों को जन्म दिया है । इसका 
तात्पर्यं यह है कि उत्पादन निरन्तर बढ़ता रहना चाहिये । इसके 
लिये यह बात जरूरी है कि श्रत्यन्त उच्च स्तर तथा गुण के 
रासायनिक उत्पादनों को मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि होनी 
चाहिये । 


सवंश्रेष्ठ ग्रुणवाले रासायनिक उत्पादन 


ज. ज. ग. में उत्पादन, मुख्यतः बड़े बड़े कारखानों 
के हाथों में हे॥ इन कारखानों को ग्रच्छी हालत में रखने के 


लिये इनके gat tat को मशीन तेल दिया जाता है।' इसलिये _ 


इन तेलों की (जो रासायनिक उत्पादन को कोटि में आते हें) 
यहां काफी मांग है। मोलिब्डिनम सलफाइड SUD नये प्रकार 
के स्नेहक तेल, साधारण स्नेहकों से बहुत उच्चकोट के होते ह, 
मशीतों की कार्य क्षमता योग्यता श्रौर उनकी ग्रायु को बढ़ाते 
gi मशीन पर fused के लिये ऐसे नये योगिकों (कम्पोंड्स ) 
का विकास किया गया है, जो मशीनों को वायृमण्डलीय 
प्रभावों से बच,ने में काफी सहायक सिद्ध हुये dad E 


ऐसे योगिकों में सबसे श्रधिक प्रयोग होता है वार्निश्ों का । 
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इसके इस्तेमाल से दोहरा फायदा होता है : एक, Ug agni 
(मशीनों ्रादि) को बाहूय (वःयुमण्डलोय) परिवतंनो के 
प्रभावों से बचाता EO दूसरा, यह उनके ATA आकार को 
निखारता है, सुन्दर बना देता है । इस हे अलावा, ऐसे संक्षारण- 
विरोधी कारक (एण्टी कोरोजन THVT) धातु उत्पादनों को 
आयु को बढ़ा देते है । इनमें से अनेक कारक, मशीनों तथा 
wait gal साफ करने में और उनको जंग लगने से बचाने 
के लिये इस्तेमाल किये जाते हु — उनकी भलाई करने 
और zik लगाने में रासायनिक कारकों का प्रयोग 
अनिवार्य है। इन सभी कामों के लिये ज.ज.ग. 
का रासायनिक उद्योग अनेक प्रकार की egal का उत्पादन 
करता है। 


निर्यातों की निरंतर श्रभिवृद्ध 


जर्मन जतवादी गणतंत्र के रासायनिक-उत्पादनों को 
पकड़, कई मण्डियों d, वषं प्रतिवर्ष न केवल मजबुत ही हो 
रही है बल्कि बढ़ती भी जा रही Ea किसी भी उद्योग के 
उत्पादनों की मांग तब बढ़ जातो है जब उस वस्तु विशेष 
का उत्पादन-सूल्य कम और उसकी उत्पादन प्रक्रिया सादा हो- 
वह गुणों में उत्तम तथा मज़बूत और देखने में मनोहर 
हो। ज.ज.ग. के रासायनिक उत्पादन इस 
कसौटी पर पूरे उतरते da इसलिये सोवियत संघ, 
चेकोस्लोबाकिया तथा उत्तरी यूरोप के देशों में उनकी साख 
बनी हुई है। 


ज. ज. ग. के रासायनिक उस्पादनों को अन्य देशं में 
निर्यात करने के मूल श्रधिकार, यहां को एक विदेश व्यापार 
संस्था, डी. श्राइ. ए. केमे ( DIA Chemie ) ने प्राप्त किये 
सन १९६२ के वसन्तकालीन लाइपज़िक व्यापार मेले में । यह 


_ फर्म यहां की रासायनिक वस्तुएं कई देशों में निर्यात करती है 


जिनमें से उल्लेखनीय देश Ag: सोवियत संघ, चेको स्लोवा 
किया, पोलेण्ड, बलगेरिया, रूमानिया, ब्रिटेत, afam, 
स्वीडन, डेनमाके, ग्रास्ट्रिया, फिनलेण्ड, भारत, पश्चिमी जर्मती 
तथा पश्चिमी बालन i 


हाल ही में कई ऐसे व्यापारिक संपक स्थापित किये. ह 
जो उक्त निर्यातों को और भी agen देंगे । seu देश 2 
ज. ज. गं. के इंजीनियरी सामान की facer भी, Ul 1 


निर्यात को mt बढ़.येगी । इसके ग्रतिरिक्त ग्राहकों को! | 


ज. ज. ग. न केवल रासायनिक संबंधी श्रत्याधुनिक मशीन 
निर्यात करता है, बल्कि इन मशीतों को लगाने तथा aq 
करने के लिये ग्रपने तकनीशियन भी उपलब्ध करता हैं। q 
तरह न केवल जमन जनवादी गणतंत्र को ही लाभ du 
Tie 


होती gi 


| 


[| 
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जत जनवादी gungen में सभी 
तरह के श्रमिकों की भलाई और 
खुशहाली के लिग्रे कई प्रकार के क़ानून 
बनाये गये हैं । प्रत्येक श्रमिक की 
तरह इन क़ानूनी से यहां के 
विकसित खान-उद्योग के मजदूर भी, 
लाभान्वित होते हैं। पहले जमाते में, 
जब जर्मनी में सेठों तथा पूजीपतियो का 
शा था, यहां के खान-मज़दूर 
TR दरिद्र तथा दुखी जीवन 
बिताते थे । लेकिन आज, ज.ज. ग. में 
अन्य श्रमिकों की तरह खान-मज़दूरों के 
जीवन में भी ama परिवर्तन हग्रा 
है । : 

जमन खनिक दिवस 
हेर साल, जुलाई की पहली रविवार 
| em 
fan e जमन afar दिवस न 
TATEN का दिन, मनाते हैं। 


SW क a 
दित का मनाया जाना रबर यहां क॑ 


एक परम्परा बन 
चुकी है । इस 
दिन, ज.ज. ग. 
के चुने हुये 
सर्वश्रष्ठ खान- 
मज़दूरों को सर- 
कार, यहां के 
सर्वोच्च पदकों 
तथा उपाधियों 
alfa से विभूषित 
तथा सम्मानित 
करती है । खान- 
मजदूरों की 
वस्तियों, उद्योग 
केन्द्रों rf में 
उस दिन उत्सव 
मनाये जातेहें श्रौ र 
सांस्कृतिक कार्य- 
क्रम आयोजित 
किये जाते हैं। 
उनको इस दिन 
अतिरिक्त वेतन 
तथा धन भी 
दिया जाता dg 
पिछले qd, 
S. ज. ग. की सरकार ने, “AAT 
खनिक-दिवस' के अवसर पर, खान- 
मजदूरों को अतिरिक्त वेतन श्रौर भत्ते 
के रूप में ६ करोड़ मार्क (१ मार्क = 
१.१२ न. पै.) की रक़म दे दी । 
हर प्रकार की सुविधायें 

ज.ज.ग. के खात-मजदूरों WIT उनके 
परिवारों को, कई प्रकार की सामाजिक, 
ग्राथिक्र, सांस्कृतिक तथा स्वास्थ्य 
सम्बस्धी सुविधायें प्राप्त हैं । उदाहरण 
के लिये, व्यापक स्वास्थ्य सेवा को ही 
लीजिये | ज. ज. ग. में एक भी ऐसा 
खान-केद्ध या कारखाना नहीं जहां 
ग्रस्पताल न हो । केवल कोयला खातों 
à साथ ही १७ पोलिक्लितिक, १२३ 
फस्टे-एण्ड केन्द्र तथा चार ग्रा रोग्य- 
आश्रम जुडे हये हैं fT २०० डाक्टर, 
yoo नसे ग्रौर ६ हजार रेड-क्रास aur 
मेडिकल सहायक रोगी mug बी 
देखभाल करते हैं । इलाज तथा दवाइया 


जहां श्रम 
सम्मानित हे 


हेनरी हासन्न 


सरकार को श्रोर से मुफ्त दी जाती हैं 
रोगियो को । इतना ही नहीं, मजदूरों 
को, बीमारी के दिनों में, बीमारी भत्ता 
भी दिया जाता Ea सन्‌ १६६१ में, 
सरकार के नियन्त्रण में चलने वाली 
समाज बीमा योजना की ओ्रोर से, 
खान-मज़दूरों के इलाज, दवा ग्रादि पर 
२ ग्ररब, ५० करोड़ मार्क की धन-राशि 
खर्च की गई । इसके ग्रतिरिक्त, दीमार 
भत्ते के रूप में रोगी मजदूरों को ५ 
करोड, Yo लाख माक दिये 
गये | 

खान-मजदूर को एक घातक रोग 
घेर लेता है। इस खतरनाक रोग का 
नाम है 'मिलिकोसिस'। ज. ज. ग. में 
इसक्रा समूल नाश करने के लिये हुर 
प्रकार के वेज्ञानिक प्रयत्न अपना लिये 
गये हैं । इन प्रयत्नों का परिणाम यह 
निकला है कि यहां, इस रोग क रोगियों 
की संख्या, श्रव्य देशों की तुलना में 
बहुत कम है । इस संबन्ध में हाल्ले में 
स्थित स्वास्थ्य-विज्ञान संस्थान” के 
विरेश ह, Slo WAC AST द्वारा उपलब्ध 
किये गये आंकड़े दृष्टव्य हैं । उनके 
कथन के अनुपार, जर्मत जनवादी 
गणतंत्र में हर साल, केवल सिलिकोसिस 
के इलाज तथा सुख सुविधाओं के लिये, 
३ करोड़ और Yo लाख माकं 
खर्च किये जाते हैं । हाल ही में, un 
qaa m श्रांचल में सिलिकोसिस रोगियों 
के लिग्रे एक सुन्दर ग्रारोग्य-ग्राश्रम ७५ 
लाख माके की लागत से तैयार QUT d 
यहां रोगियों को ्राहार-विहार, इलाज, 


Xx 
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eS ~१ आदि पर, एक पैसा भी खर्चना 
नहीं पडता | जब दक रोगी qui रूप 
से स्वस्थ नहों होता तब तक अपचो आय 
(मजदूरी) का ६० प्रतिशत भाग उसको 
मिलता रहता है । 


ग्रामोद प्रमोद के साधन 

पिछले चार वर्षों में, ज. ज. ग. के 
लगभग २ लाख, ६० हजार खान-मज- 
gd ने यहाँ के मनोहर तथा रमणीय 
स्थानों में ग्रपनी छुट्टियां बितायीं । १३ 
दिनों तक ट्रेड यूनियनों के sum 
में वे afafa बतकर रहे । सन १६५० 
में, ज. ज. ग. में केवल ६ अवकाश-गृह 
थे, २३१५ खान मजदूरो के TA ग्राराम 
के लिये | सन १६६२ में श्रवकाश 
Tal की संख्या so तक बढ़ गई, जिनमें 


TEATRI के स्थान पर खान-मज़दूरों का एक शानदार अस्पताल 
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६८००० खान मजदूर श्रपनी छुट्टियों का 
आनन्द लूट सकते हैं । 


केवल प्रौढ़ खान-मजदूर हो इन 
yfai तथा साधनों से फायदा नहीं 
उठाते । इन मजदूरो के बच्चों को भी 
ये सुविधायें उपलब्ध की जाती हैं। 
सन्‌ १६६२ के ग्रीष्मकाल में, खान- 
मज़दूरों के ३५ हजार बच्चों ने अपनी 
छुट्टियां शिविरों में बितायीं। इस सब 
के लिये, ट्रेड यूनियन तथा सरकार धन 
देती है । 


निश्चित वृद्धावस्था 


खदानों में कई वर्षो तब काम करने. 


के बाद, जब खान मज़दूर वृद्धावस्था 
में पदार्पण करता है तो उसको शेष जीवन 
के निर्वाह को 
बिल्कुल चिन्ता 
नहों करनी 
पड़ती । बीमे 
के अलावा 
प्रत्येक खान 
मजदूर को, २५ 
वर्ष तक काम 
करने के बाद 
अनिवायंत: पेन- 
शन मिलती है ५० 
वर्ष की.ग्रायु के 
बाद | पेनशन की 
ग्रवसत मासिक्र 
रकम २५० से 
३५० मारके तक 
होती है । इत 
प्रकार हम देख 
सकते हैँ कि ज. 
ज़. ग. में, हूर 
क्षत्र में काम 
करने वाले मज- 
दूर की तरह 
खान मजदूर को 
भी आजीवन 
काम तथा विश्राम 
को सभी सुविधायें 
प्राप्त हें । 


ववि 
1 


षि-विज्ञान की जमंन अकादमी के 
अध्यक्ष, प्रोफेसर हांस aà ने, 
कृषि उत्पादन के संबंध में एक महत्वपूर्ण 
लेख लिखा । यह लेख जर्मन जनवादी 
गरातंत्र में काफी चर्चा का विषय रहा, 
क्योंकि एक तो विद्वान्‌ प्रोफेसर ने इस 
में ज.ज ग. में कृषि विज्ञात की भावी 
जिम्मेदारियों पर विस्तृत रूप से प्रकाश | 
डाला था, और दूसरे, कृषि विशेषज्ञों | 
को इस लेख में ade की गई थी फिवे | 

अपने सैद्धान्तिक ज्ञान को कृषि उत्पादन, 

पशुपालन आदि की व्यवहारिक कसौटी 
पर परखे Ug सब कुछ तभी संभव | 
| 


है जब वैज्ञानिक संस्थान, खेतों में काम | 
करने aa किसात तथा कृषि विज्ञान | 
में संलग्न विशेषज्ञ, आपस में सहयोग 

करें और अपने अनुभवों का ग्रादान- | 
प्रदान करे । i 


इस उद्देश्य को प्राप्त करने का एक 
और प्रयतक्ष ढंग है। वह है सीमे | 
गांव में जाना और क्रिसानों के सार्थः | 
साथ खेतों में काम करना । इसी dÜ 
ढंग को, ४२ वर्षीय ग्र qum So am 
दम ने ग्रपनाया, जो एक कृषि वैज्ञानिक 
हैं, रौर हुम्बोल्ट प्रिशवविद्यालय के a 
विभाग के yagi प्रध्यापक भी हैं। डॉ? | 
ग्रादम के नाम फे साग्र गत व 
(१९६३) के १२ मार्च के दिन सें है 
“yagi प्राध्यापक” — ये शब्द sn 
जाने लगे । उस fer sp "dU 
ने विश्वविद्यालय की नौकरी छोड a, 
और सुख सुविधाग्रों से पूर्ण वही 
जीवन को तिलांजलि देकर SES 
नामक गांव के एक साधारण मकार 
रहने लगे अपने zwi को साथ at 

इस गांव के सहकारी Pe g 
प्रोफेसर आदम के पास यह ग 
लेकर आये कि वह उनके सह 
फार्म के meme बने, तो wu 


à 


[री-खेत तक 


हाइन्स होफ्फमन्न 


प्राथंना को सहर्ष स्वीकार किया । इस 
प्रकार उनके नये जीवन, श्रर्थात्‌ एक 
साधारण सहकारी किसान के जीवन 
का प्रारम्भ हुआ | 


मैं प्रोफेसर श्रादम से उनके गांव 
वाले निवासस्थान पर मिला । बातचीत 
चल पड़ी । अपने जीवन के बारे में, 
ग्रौर विशेषकर श्रपनी सफलताग्रों के 
विषय में, कुछ कहने में श्री आदम बहुत 
मिभके । अपने वारे में कुछ कहना 
शोभा नहीं देता' प्रोफेसर साहब बोले । 
लेकिन मैं भी उनका पीछा छौड़ने वाला 
कहां था । धीरे धीरे वह खुल पड़े और 
मुझे उनके संघर्षमय जीवन का थोड़ा 
बहुत परिचय प्राप्त gar | 


बारह प्राणियों वाले एक दरिद्र 
किसान परिवार के श्रभावों तथा कठि- 
Teal के बीच उनका बचपन बीता | 
कृषिकर्म ने छुटपन में ही उनका मन 
मोह लिया । बड़े होकर वह कृषि-विज्ञान 
पढ़ना चाहते थे । ATA स्कूल का qd 
प्रतिभासम्पन्न छात्र होने पर भी वह ऐसा 
न कर सके, quif उसके गरीब मां-बाप 
के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वे 
अपने बच्चे को गाँव के प्राथमिक स्कूल 
में पढ़ने के लिए भेज सके । लेकिन 
सबसे वाल्टर ger निरुत्साहित 
नही हुए । सेत में अपने मां बाप का 
हाथ बटा कर वह साइकल पर कई 
मील हूर कस्बे के एक कृषि स्कूल में 
जाया करते थे, कृषि तथा बनस्पति 
रर की -बहुत जानकारी प्राप्त 
"ने के लिये । फिर महायुद्ध प्रारंभ 
AT । इसमें js ग्रादम की एक टांग 
T न । धर लौटकर वह फिर किताबों 
या में खो गये । 


x आदम की कड़ी मेहनत, द्वितीय 
YS at समाप्ति के बाद ही फलीभूत 
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ऱ्य ह क मुख्य कारण यह 
गार is के इतिहास में, पहली 
E शांतिपूर्ण राज्य, अर्थात 
E TUM गरातंत्र की स्थापना 
हु । इस राज्य में af X wu 
था | a LT E 
के बेटे, वाल्टर भ्रादम को, af CN 
का्‌ गहरा eqq AES à S aik 
“ययन करने के लिए 
सरकारी छात्रवृति मिली । बलिन के 
विश्वप्रसिद्ध gede विश्वविद्यालय में 
श्री आदम ने, बहुत अच्छे नम्बर लेकर 
कई परीक्षायें पास कीं । यहीं उन्होंने 
हलका मचा देने वाला अपना शोध 
प्रबन्ध ST उत्पादन व्यय की समस्याये” 
लिखा । सन्‌ १९६० में, डा० HIET, 
विश्वविद्यालय के 'कृषि ग्राथिक संस्थान' 
में प्राध्यापक तियुक्त हुये । 
अपनी पढ़ाई के दौरान भी श्री ग्रादम 
ने, अपने सैद्धान्तिक ज्ञान को ग्रमली 
काम से मिला देने का प्रयत्न किया था 
HK इस सिलसिले में वह कई बार 
डीडेस्डॉफ के सहकारी खेत पर ग्राते 
जातें थे । लेकिन 'उनके शब्दों में 
विश्वविद्यालय में व्यस्त होने के कारण 
यद्यपि ( डीर्डस्डार्फ ) सहकारी खेत के 
“अपने भ्रमणों पर श्रधिक समय नहीं 
दे पाता था, फिर भी, सहकारी खेत के 
साथ इन भ्रमणों के द्वारा मैंने ग्रपना 
संपर्क बनाये रखा । इस संपर्क का मेरे 
लिये श्रच्छा परिणाम यह निकला कि 
मैं यह फौरन समक पाता कि 
सहकारी किसानों को किस समय किस 
प्रकार की सहायता चाहिए । सहकारी 
खेत के साथ संपर्क बताये रखने से मैं 
इस बात का भी कायल हो गया 
कि कृषि-वंज्ञानिकों का काम केवल 
प्रयोगशालाग्रों में बढते तक ही सीमित 
नहीं, बल्कि saar agaa तथा दृष्टि- 
कोणा परिपक्व तथा व्यापक तभी बन 
सकता है जब वे, श्रपती अनुसन्धान की 
वस्तुओं — अर्थात्‌ श्रालू, फसल, 
पशु आदि के बिलकुल निकट रहें खेतों 
में ।...डीडेस्डॉफ सहकारी खेत का काम 
हाथ में लेने के बाढ मेरा यह बिचार 
और भी दृढ़ हो गया कि सहकारी फार्मों 
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ड[० भ्रादम, एक मशीन का निरीक्षण 
कर रहे हैं 


में, नवीनतम वेज्ञानिक ज्ञान तथा साधनों 
के इस्तेमाल से सहकारी खेतों की 
उपयोगिता तथा सम्पन्नता बढ़ाई जा 
सकती है ।. . 

प्रो. वाल्टर mW से मैंने यह पूछा 
कि विश्वविद्यालय को त्याग कर सहकारी 
खेत में ग्राने का विचार केसे Arar उनको ? 
उन्होंने इस सगल का सीधा उत्तर 
दिया कि grew के 'पशुपालन संस्थान' 
में उनके सहकमियों की अपूर्वा सफलता 
से वह ऐसा करने पर प्रेरित हुये । हाल्ले 
के उनके सहयोगियों ने श्राथिक हृष्टि से 
कमजोर एक सहकारी खेत पर काम 
गुरू किया । दृढ संकल्प ग्रौर सतत- 
परिश्रम के बाद उस सहकारी खेत का 
कृषि उत्पादन बढ़ने लगा । MAA की 
पैदावार, प्रति हेक्टर पर, ०.८ टन से 
बढ़ी । इसी प्रकार मुगियों ने १४० की 
बजाय १८० म्रण्डे दिये | 

(शेष पृष्ठ १७ पर) 


| 
| 
| 


Eu s qf. ग. 


की 


w aj ^ 


= चों ज्यों भारत और जर्मन जनवादी 
Y quida में व्यापार बढ़ता जा 
रहा है, त्यों त्यों वहां की वस्तुए यहां 
के लोगों तथा उद्योगपतियों को श्रपनी 
Hix ग्राकषित करती जा रही हैं। दूसरे 
शब्दों में कहा जा सकता है कि ज.ज.ग. 
की वस्तुएं, भारत में, लोकप्रिय होती 
जा रही हैं। 
यहां के उद्योगपति, तथा व्यापार क्षेत्र 
में आये हुये 'नवागन्तुक' आधुनिक ढंग 
के यंत्रों तथा मशीनों की तलाश में रहते 
हैं । इसलिये जर्मन जनवादी गणतंत्र से 
आने वाली वस्तुएं -- मशीनें श्रादि -- 
उनको बड़ी ग्रच्छी तथा उनकी ग्रावश्य- 
कताश्रों को पूरी करने वाली लगी हैं । 
उनके इस रवेये का यह सुखद नतीजा 
निकला है कि भारत तथा ज.ज.ग. के 
बीच ब्यापार कई गुना बढ़ गया है। 
बम्बई की वन्दरगाह में आजकल, हर 
महीने, माल से भरा हुआ एक जहाज 
आता है जर्मन जनवादी गणतंत्र से यह 
तथ्य इस बात का साक्षी है कि ज.ज.ग 
का पोत-परिवहन उद्योग, जो दूसरे 
महायुद्ध में बिलकुल तबाह gat था, 
निश्चित रूप से प्रगति करता जा रहा 
हे । तीन वर्ष पहले जब d araé गया, 
मैंने वहां ज.ज.ग. का एल पोत 'दावेरिन' 
देखा जो भारत के लिये १० हज़ार टन 
उर्वरक लेकर ग्राया था। 'शबेरिन' के 
बाद समय समय पर वहां से ग्रन्य जहाज 
MA रहे सामान लेकर । लेकिन पिछले 
दो वर्षो में ज.ज.ग. से भारत श्राने वाले 
भारवाहक जहाजों में ४० प्रतिशत की 
afa हुई है। इसका मात्र कारण है दो 
राज्यों के बीच तीब्र गति से बढ़ता gar 
व्यापार । 
ज॑.ज.ग. से जो सामान भारत को 
निर्यात होता है उसमें एक प्रमुख 


5 
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लोकप्रिय वस्तुएं 


के. एस. भाटिया 


वस्तु है पोलिग्राफ तथा मुद्रण की 
मशीनें | इनके ग्रतिरिवत, सुन्दर मेकनिकी 
नथा ग्रोपटिकल सामान, सूक्ष्मदर्शी 
(माइक्रोस्कोप) तथा बिज्ञान सम्बन्धी 
सभी तरह के यंत्र, दांतों का समान, 
बुनियादी रसायन, बिजली का सामान 
तथा बिद्युत मापक यंत्र आदि भी भारत 
को निर्यात होता ज.ज.ग. से । इस सूची 
में आटा पीसने तथा कपड़ा बुनने की 
मशीनें भी जोड़ी जा सकती हैं । 

हाल ही में, ज.ज.ग. के फिल्म-निर्यात 
में महत्वपूर्ण afa हुई है। मुझे यह 
मालूम हुआ कि इस वर्ष, ज.ज.ग. से 
१ करोड़, २० लाख रुपये की फिल्म 
भारत को निर्यात होगी। तीन साल 
पहले ८०-६० लाख रुपये की रकम को 
फिल्म भारत को निर्यात हुई। भारत में 
s. ज. ग. की फिल्मों की माँग 
उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है।... रसायनों 
तथा रंगों का निर्यात भी बढ़कर, १ 
करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। 
सिनेमाश्रों में इस्तेमाल होने वाले काबनों 
की मांग भी हुँमारे देश में बढ़ती जा 
रही है । सन १६६३ में १४ लाख रुपये 
के सिनेमा कार्वन भारत को निर्यात हु 
ज.ज.ग. से । 

ज.ज.ग. से इलेक्ट्रानिक सामान का 
निर्यात प्रतिवर्ष बहुत मात्रा में वढ़ रहा 
है । भारतीय रेलों तथा परीक्षण संस्थानों 
के लिये, वहां से विद्यूत मापन यंत्रों की 
सप्लाई और मांग बराबर बढ़ती जा 
रही है । वायु-सेना तथा प्रतिरक्षा के 
काम ग्राने वाले फोल्ड मीटर, राज्यकीय 
बिजली बोर्डो के लिये उच्च-वोल्टता 
बिसंवाहक (हाइ टेनशन इनसूलेटर) xx 
प्रत्येक दृष्टि से qur बिजली से चलने 
चाले विभिन्न प्रकार*के मोटर, भारत के 
अनेक भागों में लोक प्रिय होते जा रहे 
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हैं। घरों में लगने वाले, ज.ज.ग. के 
बिजली तथा पानी के मीटरों की भी 
भारत में मांग बढ़ने लगी है। इस मांग 
को पूरा करने के लिये हैदराबाद y 
जर्मन जनवादी TWAT के सहयोग पे 
घरेलू मीटर बनाने की एक फैक्टरी लगाई 
। है । भारत के अधिकांश राज्यों 
के बिजली-त्रोड तथा प्रशासन, ज.जग, 
के बने हुए इन मीटरों का प्रयोग कर 
रहे हैं । 
जमंन जनवादी गणतंत्र की कपडा 
qx की मशीनें तथा यंत्र ग्रादि भी 
भारत में बड़ी संख्या में ग्राने लगी हैं। 
यह एक मुख्य निर्यात है ज.ज.ग. का 
भारत को । पिछले साल से ग्राज तक 
ज.ज.ग. से कपड़ा बुनने के १०० 
स्वचालित और अनेक ग्रर्धस्वचालित 
करघे भारत को निर्यात किये जा चुके 
हैं । इस वर्ष, भारत के ४००० स्पिण्डलों 
के लिए जर्मन जनवादी गणतंत्र के 
टेक्सटाइल मशीनों के निर्माता, कपड़े के 


रही कातने वाले ४ संयंत्र (प्लांट) सप्लाइ | 


करेंगे । इनमें से तीन संयंत्र लुधियाना 


(पंजाब) में लगाये जायेंगे और एक | 


बम्बई में। हाल ही में रही की कताई 


करने वाली मशीनों की मांग भारत | 


में बहुत बढ़ गई है । wan से 
zi$ हुई मशीनों की योग्यता तरथा 


कार्य ने यहां के टेक्सटाइल निर्माताग्रा | 


को बहुत प्रभावित किया है। 
यहां, ज.ज.ग. से श्राने ala उस 


सामान तथा मशीनों का उल्लेख करता | 
अनुचित न होगा जो बम्बई के %९ | 


कारखानों को सप्लाइ की जॉ रहीं 
यहां की प्रसिद्ध 
वोयते मैन्यूफेकचरिंग कम्पनी (प्राइवेट) 
लिमि०, तथा ज्योति लिमिटेड' जजन 
के उक्त सामान से लैस हैं। 


यह एक afam सवक्षण 
तथा जर्मन जनवादी गणतत्र 
निरन्तर बढ़ने वाले s का | s 
सर्वेक्षण इस बात को सिद्ध करता 
जर्मन जनवादी गणतंत्र की १ 2 
भारत के. दोनों dens ६ 
निजी क्षेत्रो में काफी लोकप्रिय 


फर्म--गोदरेज ए | 


है भार | 


m i 
(we 


ज. ज. ग. — दर्शन 


ल्यूना 
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द्वितीय 


TA मास में हमने आपको, जर्मन जनवादी Mp के रासायनिक केळ 
मेरसेवर्ग का दर्शन कराया | आपको रसायन के दो देत्याकार कारखानों a 


तथा बूबा का संक्षिप्त परिचय भी वहां कराया गया | 


वहीं ल्यूना द्वितीय? की 


आपको एक झलक भी मिली थी। इस वार, सूचना पत्रिका? के विशेष 
संवाद-दाता, श्री डीटर TAR वहां कई दिन टिके रहे | ear द्वितीय”, उसके 


निर्माताओं तथा उसके भविष्य के 
सामने प्रस्तुत हैं --सम्पादक 


ऋता द्वितीय के निर्माण-स्थल ix 
ल्य काम करने - वाले १८ हजार 
श्रमिक भी, जर्मन जनवादी गणतंत्र के 
गत वर्ष के जबरदस्त जाड़े की कठि- 
नाइयों से ww नहीं रह सके । निर्माण 
कार्यं की गति काफी धीमी पड़ गई 
और कभी कभी तो काम को रोकना 
भी पड़ा । उत्पादन की इस क्षति को 
यहां के श्रमिक श्रब पूरा करना चाहते 
हैं। वे जानते हैं कि ज.ज.ग. के 
उद्योग के लिये, अधिक प्लास्टिक तथा 
afas संङ्लिष्ट-रेशे की maa 
ग्रावश्यकता हे । ये दोनों पदार्थ ल्यूना 
द्वितीय में निर्माणाधीन रासायनिक 
कारखानों में ही बनाये जायेंगे । इसी लिये, 
यहां के कारखानों की तामीर में लगे 
हुये, दो सौ उद्यमों से aa मजदूर, 
ऐसे तरीकों sx साधनों की खोज में 
लगे रहते हैं जिनको अपनाकर काम 
अच्छा भी हो और जल्दी भी । 


मैं बढ़ई दल के मुखिया श्री gar 
मेयर से मिला । उनका कहना था कि 
“जिस उद्यम के निर्माण में हम लगे 
हैं ऐसे उद्यमों में हमारा गण- 


& बहुत धन लगा देता है। इसलिये 
हेमे यह गारंटी होनी चाहिये कि लगे 
थन का कुछ 
निकले । 


अच्छा परिणाम भी 
ऐसा करना हमारा काम है | 


वारे में, श्री बगेर के विचार आपके 


हमें कारखानों को जल्दी चालू करना 
चाहिये ताकि योजना द्वारा निश्चित 
किये गये लक्ष्यों के mp उत्पादन 
चालू हो सके ।” 


लइपजिक निवासी मुख्य फिटर 
श्री वाल्टर स्टार्राख, स्पष्ट मत रखते हैं 
इस काम को जल्दी पूरा करने के लिये । 
वह हमसे बोले: “हम ज. ज.ग. के 
विभिन्न निर्माणस्थलों पर काम कर 
चुके di इसलिये हमें काफी श्रनुभव 
हो चुका है ऐसे कामों का। मेरा यह 
निश्चित मत है कि श्रच्छा ale जल्दी 
काम करने के लिये, तामीराती तथा 
इंजीनियरी मजदूरों के दल संगठित 
करके उनके बीच होड़ लगनी चाहिये 
काम जल्दी खत्म करने के लिये । ल्यूना 
द्वितीय के निर्माण-स्थल पर भी हमें 
ऐसा ही करना होगा |... i 


“इस प्रकार के एक बहुत बड़े 
निर्माण-स्थल पर काम करना मेरे लिये 
एक सन्तोष को बात है,” इन्जीनियर 
मानफ्रेंड शमिद्‌ट बोले, “मेरी राय में 
मेरा सबसे आवश्यक काम यह है कि 
मै यहां के हर मजदुर को उसका काम 
समझा दू । साय ही साथ मुझे यह 
भी देखता है कि नई मशीतों तथा 
auf का सदुपयोग RT 
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यहां के हर काम करने वाले को--चाहे 
वह इन्जीनियर है या बढ़ई या फिटर 
ग्रादि-- इस जिम्मेदारी का एहसास 
है कि इस विराट निर्माणा-स्थल को 
निश्चित योजना तथा श्रवधि के अन्दर 
दरा करना परम-आ्रवश्यक है। 
तंत्र को भी इस बात का पूर्ण विश्वास 
है frag महत्वपूर्ण काम अच्छे और 
मजवूत हाथों में है। 


गण- 


ल्युना द्वितीय में फैले हुये भारी 
कारखानों में से एक 'वाल्टर उल्ब्रिखत' 
नामक कारखाना हाल ही में पूरा हुआ । 
इसकी १४० मीटर ऊंची चिमनी मीलों 
तक खी जा सकती है । यह कारखाना, 
मुख्य निर्माण-स्थल के दक्षिण में स्थित 
है और पांच सो एकड़ भूमि ५२ फैला 
हुआ है । यह पेट्रोल-रासायनिक उद्योग 
का सबसे महत्वपूर्ण कारखाना है। 
ज.ज ग. की कार्बनिक रासायनिक उद्योग 


का बुनियादी कच्चा माल है 
लिग्नाइट । . . . . 
ल्यूना द्वितीय के कारखानों का 


बुनियादी काम होगा खनिज तेलों का 
शोधन और इससे सम्बन्धित वस्तुओं का 
उत्पादन | खनिज तेल के परिवहन, 
स्टोर तथा शोधन करने में बहुत कम 
लागत आती हे । यहां के बडे-बड़े वर्क- 
शापों में काम यंत्रों द्वारा और 
स्वचालन-पद्धति से होगा। इससे 
उत्पादन कई गुना बढ़ जाप्रेगा | 


जर्मन जनवादी गणतंत्र की समाज- 
वादी सरकार ने त्यूना द्वितीय के कार- 
खातों के निर्माण के लिये so करोड़ 
मार्क (१ माके <= १.१२ We do) 
की धन-राशि सुरक्षित कर दी है। इस 
निर्माण-स्थल पर, सन्‌ १९५8 में काम 
शुरू हुआ । आज यहाँ के कारखानों 
के मुख्य भाग बन कर तैयार हो चुके 
al 

aaa जनवादी गणातंत्र में, खनिज 
तेल, पोलेण्ड तथा चैकोस्लोवाकिया से 
होता हुआ, दो हज़ार किलोमीटर से 


& 


i फासले पर बिछे तेल ले जाने 
वाले नलों के द्वारा आता है सोवियत 
संघसे। सन्‌ १६६६ में, श्वेड्ट के 
स्थान पर लगा हुआ तेल शोधने का 
कारखाना, हर साल ४० लाख टन तेल 
साफ करने लगेगा-- aria प्रति मिनट 
s टन तेल। तेल-वाहक नलों के 
अतिरिक्त, बड़े-बड़े ४८० तेल FT 
की श्रावश्यकता होगी इस तेल को 
दूसरे स्थानों तक पहुंचाने के लिये। 
. - . शवेड्ट के तेल शोधक कारखातों में 
सोवियत यूनियन से श्राने वाले तेल को 
तीन विभिन्न प्रकारों में तबदील किया 
जायेगा-- Ayla वेनजाइन, कारवुरेटर 
तथा डीजल ई धन cx मिट्टी के तेल 
में। 

ल्यूना द्वितीय के कारखानों में, इवेड्ट 
से भेजे जाने वाले बेनज़ाइन को ग्रौर 
शोधन करके एथिलीन तथा प्रोपिलीन 
नामक Gui में बदल दिया जायेगा । 
पदार्थो का यह विभाजन तथा परिवर्तन 
यहां के गॅस प्रथवकरण विभाग में किया 
जातां है। इस प्रथक्करण प्रक्रिया का 


१० 
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द c A > a = = 
ल्यूना द्वितीय, जर्मन जनवादी गणतंत्र का एक नया देत्याकार रासायनिक कारखाना 
जिसको १८०० श्रमिक तामीर कर रहे हैं 


सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन है एथिलीत | 
इस गैस का पोलिमेरीकरण करके पोलि- 
एथिलीन में तबदील किया जाता है। 
यह गैस पदार्थ, प्लास्टिक उद्योग का 
एक महत्वपूर्ण कच्चामाल है । प्लास्टिक 
उत्पादन AAT द्वितीय का मुख्य उत्पादन 
होगा। हर साल यहां हज़ारों टन 
प्लास्टिक पैदा होगा । . . . 


प्रोपिलीन से कंप्रो-लक्टम बनता है । 
यह्‌ पदार्थ, डेडेरान बनाने का मुख्य 
कच्चा माल है केप्रो-लैक्टम के एक 
टन से इतना डेडेरात तार तैयार किया 
जा सकता है जिससे महिलाओं के मोजों 
के २५ हजार जोड़े तुने जा 
सकते हैं 1 


इस सबसे यह सहज ही श्रनुमान 
लगाया जा सकता हे. कि ल्यूना द्वितीय 
का निर्माण कितना महत्वपूर्णं है जर्मन 
जनवादी गणतन्त्र के लिये । पूरा होने 
पर ये कारखाने, यहां. की जनता का 
जीवन frs gar तथा खुशहाल 
बनाते में योग देंगे। _ | 


OCR 


fae? तीन वर्षों ते में जिस कस 
का महापौर हूं, वह ERT नगर 
तथा माइस्सेन क्षेत्र के बीच, एल्बे नदी 
के साथ-साथ फैला gaT t 
लोइस्स्विट्ज़ पर्वत के शिखर पर स्थित 
यहां के, सांस्कृतिक तथा वास्तुकला 
के ऐतिहासिक महत्व के स्तूप, दर्शक 
का स्वागत करते हैं। प्राकृतिक 
सौन्दयं से घिरे हुये मकान शांति तथा 
सुरक्षा का वातावरण प्रदान करते | 
लेकिन रेल की पटरी के दक्षिण में, जो 
इस कस्बे के बीचोंबीच fast हुई है, 
ज. ज. ग. के कई विश्वप्रसिद्ध उद्योग- 
उद्यमं खड़े हें। ee एल्बे नदी के 
दोनों ओर, यहाँ के सहकारी संघों के 
शाक-सब्ज्ञियों के लहलहाते खेत, दूर दूर 
तक फैले हैं। यही है संक्षेप में हमारे 
कस्बे, राडेव्यूल का रेखा-चित्र जहां 
लगभग ४३ हज़ार लोण निवास करते 
हैं। समय समय पर हमारे कस्बे में कई 
विदेशी मेहमान आते रहते हैं। सन 
१६४५ के बाद, हमारे तामीराती श्रमिक 
सहकारी संघों ने इस कस्बे की कंसे 
काया पलट कर दी यहां के नये फ्लेट, 
बाग, किडरगार्टेन, तीन सांस्कृतिक भवत 
आदि तामीर करके, हमारे विदेशी 
मेहमानों ने यह स्वयं देखा । साथ ही 
ये afafa हमें बार-बार यही प्रश्‍न Tet 
थे कि सिर्फ अपने प्रयत्नों से ही श्राप 
यह सब कुछ कैसे निर्माण कर सके! 
वास्तव में इस प्रश्‍न के साथ कई 7 
प्रश्‍न भी जुड़े हुये हैं । 
उदाहरण के लिये यह पूछा जा सकता 
है कि हमारे उद्योग धन्थो का उत्पादन 
प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है, G^ 
संख्या की दृष्टि से यहां की श्रमि-शक्‍ति 
में, नरसंहारक दूसरे महायुद्ध के बी 
काफी कमी श्रा गई । इस 2 ऐसे ही 
अनय geal का उत्तर मैं कुछ उदाहरणं 
के माध्यम से देना उचित सममता ह ' 
I पहले श्राप 'वादोस्सी' नामक एक 
चाकलेट फैक्ट्री की मिसाल 
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राडेब्यूल के महापौर 


जिसमें निजी तथ राज्यवीय पूजी लगी 
हुई है । इस फैक्ट्री के निदेशक, 
मेरी तरह ही, ज. ज. ग. की 'लिवरल 
डिमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन 
इसके उत्पादन-विभाग के प्रमुख यहां 
की समाजवादी एकता पार्टी' के सदस्य 
हें॥. यहां. यह UT उठ सकता 
है कि उत्पादन के इन. Agag पदों 
पर दो ऐसे व्यक्तियों की -नियुवित, जो 
भिन्न. राजनीतिक ,दलों के, सदस्य हैं, 
क्या ग्रापस - में लम्बी लम्बी . बहसों में 
उलभकर उत्पःदन में रुकावट ag 
डालते होंगे ? नदर, एसी काई बत नहीं, 
बल्कि बात gam विपरीत है। वे एक 
दूसरे का परामश लेते हैं और उत्पादन 
को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिये वे 
फेक्टरी के अन्य विशेषज्ञों तथा श्रमिकों 
से भी सलाह मश्विरा करते हैं । श्रमिकों 
तथा तकनीशनों के सहयोग का यह oe 
णाम निकला है कि amer फैक्ट्री 
का उत्पादन, PD १६६३ में, २० लाख 
मार्क मुल्य से बढ़ जायेगा पिछले वर्ष की 
तुलना में । . 
समाजवादी शासन में व्यक्तिगत 
मुनाफे और स्वार्थ की ओर किसी 
का ध्यान नहीं जाता । जनहित सभी 
का मुख्य ध्येय है.। ऐसे ब्यवसायी तथा 
व्यापारी भी जो निजी पूंजी से ही श्रपना 
वस्था चलाते हैं, राज्य द्वारा निःश्चत 
किये गये कार्यक्रम को पूरा करने झैँ 
अपना पुरा सहयोग देते हैं । इस तथ्य 
को सिद्ध करने के लिये एकं pu 
उदाहरण पेश करता हू'।'..... BRAT 
(जेम) बनाने. वाली um . फैक्ट्री के 
मालिक यहाँ की 'क्रिशिचियन डेमोक्र टिक 
Md सदस्य da वह नगर निगम 
|= i चेत सदस्य .भी हें p उनकी जेम 
S PAM a का मुरब्बा 
जि RS 
त क लरे रि उपयोगी है । 
Pos a 1 में भी विशेष प्रकार के 
को काफी खपत है । 
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शांत, Rare एल्ब्रे नदी 


इसी प्रकार, एक निजी पूजी वाले 
उद्यमी ने, जो 'लिबरल डिमोक्रेटिक पार्टी' 
के सदस्य हैं, लाइपजिक विश्त्रविद्यालय 
के कुछ वेज्ञानिक्रों की सहायता से, एक 
ऐसे यंत्र को जन्म दिया जो नवजात 
शिशुग्रों के मस्तिष्क ट्रांम-प्रदीपन (ब्रेन 
टरांस-इल्यू मिनेशन) के लिपे इस्तेमाल 
होता है । कस्बे की कौंसिल (निगम) के 
एक श्रौर संदस्य--जौ 'नैशनल डिमो- 
क्रिटिक पार्टी के सदस्य हैं---एक 
ऐसी कमेटी के ग्रध्यक्ष हैँ जो इस बात 
की खोज कर रहे हैं कि विभिन्‍न उद्योग 
धन्धों में इस्तेमाल होते व.ले विद्युत यंत्रों 
का मुरम्मत, कम से कस समय भें और 
जल्दी कैसे हो । हमारे कस्बे में इस 
तरह की कई कमेंटियां हैं। यहां की 
'डिमोक्रेटिक किसान पार्टी' खासतौर से 
कृषि-क्षेत्र में बहुत सक्रिय है । aat 
प्रकार da जपन नवयुवक लोग. 
के सदस्य कस्बे के नौजवानों की सामा- 
जिक, खेल-कूद तथा सांस्कृतिक समस्याश्रों 
की ate ध्यान देते हैं । 

एक qui के साथ मत्री पूर्ण सहयोग 
थहां को मूलमंत्र है ] mU कस्बे के 
३०० से aint TAS नागरिकों को, 
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जो नगर निगम के विभिन्न आयोगों 
तथा कमेटिश्रों में सक्रिथ हैं, मुहलला 
कमेटियों के Sas अन्य सदस्य अपना 
अमूल्य सहयोग प्रदान करते हैं । इस 
सामूहिक कार्य में सभी लोग समान 
रूप से श्रपना योगदान देते हैं । 


यह स्वाभाविक है कि ग्रन्य देशों की 
तरह यहां भौ विभिन्न दलों तथा 
पार्टियों के सदस्यों में, mariaa 
मामलों या धामिक Wadi पर मतभेद 
हो । लेकिन विचारों का यह मतभेद 
कभी भी नये जर्मन राज्य, प्रर्थात्‌ जर्मन 


जनवादी गगतंत्र को amm दृष्टि से 


सुदृढ़ करने में बाधक नहीं बनता ।.. 
एक ईसाई यह जानता है कि विशव 
शांति की सुरक्षा शांतिपूर्ण विकास का 
एक भ्रभिन्त aT है । इसलिये वह 
अपने राज्य की शांतिपूर्ण सहु-म्रस्तित्व 
की नीति का पूर्ण समर्थन किये बिना 
नहीं रह सकता । कहने का तात्पर्यं यही 
है कि ज. ज. गः के प्रत्येक नागरिक की 
सुजनात्मक शक्ति, बिना किसी सामाजिक, 
धामिक अथवा वर्गगत भेदभाव से मुक्त 
होकर समाजवादी नवनिर्माण में संलग्न 
( शेष पृष्ठ १७ पर ) 
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महाराष्ट्र की राज्यपाल, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित से, भारत में ज. ज. ग. व्यापार-दूतावास 
के प्रमुख, श्री कूट A का परिचय कराया जा रहा है 


श्री रूइया, Aad त्रिजयजक्मो पंडित से SET इ जानियर, श्रो इलाविया 
का परिचय करा रहे हैं 


उद्‌घाटन-भापण देते हुये श्रीमती पंडित 


£ : Wa se {> in : ; 


n, Haridwar 


शर मास को ६ तिथि को, वम्बई | 

'वाम्वे आवसीजन कारपोरेशन लि. 
नामक ग्राक्सीजन फॅक्टरी का उदघाटन 
किया महराष्ट्र की राज्यपाल, श्रीमती 
विजयलक्ष्मी पंडित ने । यह फॅक्टरी 
जर्मन जनवादी गणतंत्र द्वारा निर्मित 
्ाक्सीजन यंत्रों द्वारा सुसज्जित हुई-- 
इन चार संयंत्रों (प्लांट्स) की aries 
ग्राक्सीजन उत्गादत-क्षमता २१ लास 
घन मीटर है। इनका निर्माण किया है 
ज.ज.ज. की प्रसिद्ध निर्माता फर्म VEB 
masechinenfabrik und Risengies- 


serei Wurzen 3 | 


उद्घाटन समारोह में ४५० afafa 
सम्मिलित gà जिनमें विशेष उल्लेखनीय 
हैं महाराष्ट्र के वित्त-मंत्री, श्री एस. जी. 
बार्वे तथा भारत स्थित जर्मन जनदादी 
गरातंत्र के व्यापार-दूतावास के प्रमुख 
श्री कूटे बोट्टकर । इस शुभश्रवसर पर 
arà ्रावसीजन क।रपोरेशन' को बधाई 
के कई तार .मिले, जिनमें प्रधात मंत्री 
नेहरू तथा महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री, श्री 
कन्नमवार के संदेश विशेष उल्लेखनीय 


él 


ara smtp कारपोरेशन' कै 
्रध्यक्ष, श्री मदनमोहन रूइया ने TAT 
की विदेश-व्यापार संस्था Afam 
रूइसटूनज़ेन' तथा - वहां के इंजीनियर 
फिटरों आदि का ग्राभार प्रदर्शत किंय 
जिन्होंने उक्त श्रावसीजत संयंत्र लगा 
चालू किया। उन्होंने भारतीयों #! 
प्रशिक्षित किया इस को e 
चलाने के लिये । इसके लिये, श्री स 
ने विशेष max प्रदर्शन किया | 


T Lae 
ग्राथिक मामलों पर लिखने 4 
fi T 

प्रसिद्ध भारतीय पत्र 'इकोनामिक 2६ 


A 


a) eM TP E Cw MO 


-qs 
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1 रिशन लिसिटेड! 
की मशीनें 


ने, उद्घाटन के दिन, ग्रपने पूरे दो पृष्ठ 
ग्राबसीजन फैक्टरी के उद्घाटन सम!रोह 
की कार्यवाही से रंग दिये इस पत्र ने 
इस वात पर विशेष बल दिया कि उक्त 
फॅक्टरी श्राक्सीजन पैदा करने वाला 
पहला भारतीय संयंत्र है जो विदेशी 
पूंजी के वगर ate gor रूप से भारतीयों 
द्वारा संचालित हे । 


'वाम्बे ग्राक्सीजन कारपोरेशन' के 
उत्पादन कार्यक्रम में ऐसीटइलीन का 
७ लाख गणामीटर वाषिक उत्पादन भी 
सम्मिलित Qo इस रसायन के लिये 
सामान तथा यंत्र जल्दी ही ज.ज.ग. से 
श्रा रहे हैं । 

सन्‌ १९६० में भारत में कूल २ 
करोड़, ८७ लाख गणा मीटर भ्रवसीजन 
का उत्पादन हुआ । भारत की तीसरी 
पंच वर्षीय योजना में, सन्‌ १६६५ तक, 
६ करोड़, ५७ लाख गण मीटर श्राक्सीअत 
का उत्पादन ग्रभीष्ट है | ang 
्राक्सीजन' को छोड़कर, जर्मन जन्वादी 
गणतत्र ने, भारत को पांच ma 
भ्रावसीजन संयंत्र (प्लाँट) सप्लाइ किये 
है जो आजकल चालू हैं । इनकी वापिक 
à उत्पादन क्षमता २० लाख गण मीटर है। 
A इन संयंत्रो के श्रतिरिक्त, ४४ लाख गण 
उस- | गौटर उत्पादन क्षमता वाले ऐसे ही ८ 
परो, अन्य ग्राक्सीजन संयत्र भारत के विभिन्न 


क्या | UT में कुछ तो लगाये जा रहे हैं श्रौर 
[कर I = लगाये जाने “ले हैं। बहरहाल ये 
4 | E SURE सता (6९७४ पथम वरण 
| m SUR होकर ग्रपना उत्पादन गुरू 
ड्या = SU pe ce सन्‌ १६६४ तक, जर्मन 
UST गरातंत्र द्वारा भारत को दिये गये, 
a त. TAR TET प्लांट चालू होंगे जो हर 
ब | ५. SX लाख गण मीटर प्नाक्सीजत 
D Ver करें 
पस गे r 
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भामन्त्रित सज्जनों के सामने भाषण करते हुये श्री वोट्टकर 


TSS a 


श्रोमती (et, श्री बोट्टकर से वार्तालाप कर रही हें । बीच में महाराष्ट्र के 
X N oM 
वित्तमंत्री, श्री एस, जी. qa खड़े È 


* 
aada uat के उद्‌घाटन के वाद अतिथिगण ufi देख रहे हैं 


— . by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a >~ अ गि रहे 
न. ज. ग. में, sug जन समूह, खिलाड़ियों का खेल के मंदान में प्रवेश देख रहे हैं 


जन जनवादी गणातंत्र के लाइपज़िक 
नगर में १ से ४ ग्रगस्त तक, 
जमंन व्यायाम तथा खेलकूद का चौथा 
समारोह धुमधाम से मनाया जायेगा । 
agian जो ग्रन्तर्राष्ट्रीय ब्याप'र 
tat के लिए विश्व विख्यात है, wa 
खेलङ्गद समारोहों के लिये भी प्रसिद्धि 
प्राप्त करता जा रहा है। इस नगर में सन्‌ 
१९५४, १९५६ तथा १६५९ में खेलकूद 
सम।रोहों का श्रायोजन हुः्रा । यह एक 
हत्वपुर्ण तथ्य है कि इन ग्राथोजनों के 
ग्रवसर पर यह नगर लगभग १ लाख 
५० हजार खिलाड़ियों, मेहमानों तथा 


दर्शकों के लिये एक हफ्ते तक, ठहरने ' 


श्रौर खाते पीते की सुविधाय उपलब्ध 
करता है । 


प्राचीन परम्परा : ` जर्मन जनवादी 
गणतंत्र के इन श्राधुनिक व्यायाम तथा 
खेलकूद समारोहों का एक इतिहास है, 
एक परंपरा है । ये श्रायोजन "mp ही 
की पैदावार नहीं हैं । जर्मनी में खेल- 
कुद समारोह श्रायोजित करने का 
विचार, पहली बार, सन्‌ १७६३ में 
जन्मा । इस वित्रार के जनक थे, जर्मत 
स्कूलों में व्यायामों को शुरू करने वाले 
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श्री qq zm | श्रपने एक लेख में 
उन्होंने खेलकूद समारोहों को (राष्ट्रीय 

होत्सव” की संज्ञा दी । उन्होंने. लिखा: 
"ये राष्ट्रीय महोत्सव महान हैं, प्रभावित 
करने वाले हैं । में इनको, पूरे राष्ट्र को 
प्रशिक्षित करने के प्रमुख साधनों. में से 
एक साधन मानता हृ । ... ” जर्मनी 
में व्यायाम-ग्रान्दोलन के प्रवर्तक, 
फ्रीडरिख लूडविग जान ने भी व्यायाम 
समारोहों को काफ़ी मनत्त्रपूणां माना है । 


जर्मन खेलकूद इतिहास से यह पता 
चलता है कि सन्‌ ,१८४० के; श्रासपास, 
प्रथम्‌ जर्मन व्याय्राम समारोह का 
ग्रायोजन Gar । पहले पहल तो एक 
दो क्रस्वो के खिलाड़ी. किसी एक जगह 
जमा होते थे खेलकूद प्रतियोगिताग्रों के 
लिये । धीरे dn खिलाड़ियों के जमा 
होने की परिधि फैलने लगी, और 
ग्रखिर सत्‌ १८६० में, MATT व्यायाम 
समारोह में पूरी जर्मनी के खिलाड़ी भाग 
लेने के लिये गराए । इसके बाद इन 
खेलकुद समारोहोकी-पर॑१रा चल, पड़ी | 


व्यायाम तथा खेलकूद HA समारोह 
— चाहे वे छोटे हों ग्रथवा बड़े — मेलों 


1 


व्यायाम तथा खेलकूद 
का 
चौथा जर्मन समारोह 


का रूप घारण कर लेते थे | यह तथ्य 
इन श्रायोजनों की लोकप्रियता'को सिद्ध 


करते हैं । - ऐसे ही एक छोटे मोटे । 


ग्रायोजन पर टिप्पणी करते हुए Us | 
तद्कालीन पत्र टर्न WET ने सन 
१ ८४६ में लिखा : “हाइलब्रोन्न का 
व्यायाम समारोह केवल कूछ ही लोगो 
की खेलकूद नहीं थी । इस समारोह ने | 
सही wal में एक लोकप्रिय महोत्सव का | 
रूप धारण कर लिया । . . +” | 


— ÀÁ 


जर्मनी के खेलकूद की इस भव्य, लोक | 
परंपरा को, जर्मन जनवादी गणतंत्र के | 
“जर्मन व्यायाम तथा खेलकूद संघ' ने १ 
केवल सुरक्षित a रखा है बल्कि उसको | 
कई तरह से समृद्ध करके इस.परंप्राको | 
ग्रागे भी बढ़ाया .है ' खेलकूद तथा | 
व्यायाम समारोहों का प्रायोजन इसी 
भव्य परंपरा की कड़ी है.' se 
में इस तथ्य का उल्लेख. भी करता 
चाहिए कि इस साल, * लाइपज़िक US 
जर्मन व्यायाम समारोहों के ST | 
अपनी शताब्दी मनायेगा.। यहां, अ | 
१८६३ में (सो साल पहले), grad 
व्यायाम समारोह” का आयोजन $^ 
था । [ 


कार्य क्रम : इस वर्ष के उक्त a 
समारोह की तैय।रियां मई, | A A 
से ही शुरू हुई थीं । चोथे aaa" 
व्यायाम समारोह का प्रारंभ होगा जर | 
के बच्चों की खेलकुद प्रातयोगिता v 
इस प्रतियोगिता में 'यंग पायोः ; 


Emu qm 


———— 
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संस्था के ५ हजार बच्चे ३९ खेलो तथा 
व्यायामों में भाग लेंगे । ये सभी बच्चे 
समारोह के afar दिन, ग्रर्थात ४ 
अगस्त को विराट रिले-दौड़ में भाग 
लेंगे जो लाइपज़िक की मुख्य सड़कों पर 
होती है । 


प्रौढ़ खिलाड़ियों का कार्यक्रम पहली 
अगस्त को शाम को शुरू होगा | ज.ज.ग. 
के चुने हुए संगीतज्ञों द्वारा .इस श्रवसर 
के लिए विशेषत : तैयार Pear गया एक 
समूहगान, एक हजार गायक प्रस्तुत 
करेंगे | 


खेलकुद समारोह का सबसे 


बड़ा 
ग्राकर्षणा होगा “जर्मन व्यायाम तथा 
खेलकुद संघ' द्वारा तैयार किया गया 


"TW! खेलकुद प्रदर्शन | इसमें १२ 
विभिन्न प्रकार के सामूहिक व्यायाम भी 
सम्मिलित हैं। समारोह में ज.ज.ग. के 
३१००० खिलाड़ी भाग लेंगे । इस 
खेलकुद समारोह के कायंक्रम में, विभिन्न 
खेलों की प्रतियोगिता के ग्रलावा, 


लाइपज़िक के बाज़ारों में खिलाड़ियों 


लाइपज़िक के 


का पारंपरिक जलूस श्रौर कई सांस्कृतिक 


कायक्रम भी शामिल हँ । इस बार 
समारोह के कार्यक्रम में “खेलकूद, चित्रों 
के माध्यम से” नामक प्रदर्शनी पहली 
बार दिखाई जाएगी । यह प्रदर्शनी, 


समारोह का प्रमुख श्राकर्षन 
होगा । 


एक 

लाइपज्ञिक का बुलावा : 
जनवादी गणतंत्र के उल्लिखित 
खेलकुद तथा . व्यायाभ के चौथे 
समारो३ में यहां -की, लगभग 
सम्पूणां जनता शामित्र होगी। कहने 
का तात्पर्यं यह है कि जजग. के 
प्रत्येक नगर, we तथा गांव 
में ऐसी तैयारी की गई है कि उक्त 


समारोह एक उत्सव का रूप धारण 
करेगा | 


जर्मन 


समारोह ufu दिन, यानी v 
अगस्त को, पूरे देश में व्यायाम तथा 
खेलकूद के ग्रायोजन होंगे। खेल के 


खेलकूद मैदान में तीसरे व्यायाम तमारोह 
(१९१९) का एक दृश्य 
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जर्मन व्यायाम श्रान्दोलन के TAA, 
श्री m eR लुडविग जान 


Haat, स्कूलों, फैविट्रयों श्रादि में 
सामूहिक व्यायाम तथा खेलकूद प्रति- 
योगितायें संगठित की जायेंगी । ‘asta 
व्यायाम तथा खेलकूद संघ” का ग्रनुमान 
हे कि उस दिन, ज.ज.ग. के लगभग g 
से लेकर १ करोड, २० लाख मर्द, औरतें, 
बच्चे बूढ़े और जवान, सामूहिक व्यायामों 
में भाग लेंगे खेलकुद तथा व्यायाम के 
इन समारोहों और प्रतियोगिताओं का 
मूल उद्देश्य है, ज.ज.ग. की अधिक 
से afer जनता को खेलकूद में प्रवृत 
करन। A इस प्रकार उनको स्वस्थ 
बनाना। 


जर्मन व्यायाम तथा खेलकुद का चौथा 
समारोह ्रोलम्पिक -qå वर्ष में मनाया 
जा रहा हैं। इसलिये, सन्‌ १९६४ के 
विश्व ्रोलम्पिक खेलकूद समारोह में 
भाग लेने वाले ज.ज.ग. के खिलाड़ियों 
को इससे काफी बल और उत्साह मिलेगा 
टोकियो में सफलतायें प्राप्त 
करने में । 
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| कोट्टबुस 


“ब्लेक पम्प? के कारखानों में काम करने वाले 

इंनीनियरों तथा बिजली विशेषज्ञों ने मिलकर 

एक ऐसी भ्र्धस्वरचालत मशीन को जन्म दिया 

जिससे इस उद्यम को प्रतिवर्ष ३५ हज़ार मार्क 
की बचत होती है 


जारों साल पहले, एक घना जंगल, 
| बारूट नदी घाटी को घेरे हुये था | 
लेकिन श्राज यही घाटी जर्मन जनवादी 
गणतंत्र के कोट्रबुस जिले का एक 

हत्वपूर्णा श्रौद्योगिक केन्द्र Bop यहां के 
जंगलों की वनस्पतियां, वृक्ष आदि, 
हजारों लाखों वर्षों की ग्रवघि में नरम 
कोयले में तबदील हो गये । इस महत्व- 
पुणा खनिज-सम्पदा का लगभग दो 
तिहाई भाग कोट्रबुस जिले में ही 
स्थित है । 


| कोटटबुस में कोयले की खानों, बिजली 
के कारखानों श्रौर ब्रिकेट फैक्ट्रियों का 
जाल फॅला हुग्रा है । इसलिए यह क्षेत्र 
ज.ज.ग. को विद्य त-शक्ति प्रदान 
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एक महत्वपूरण MAIE केन्द्र 


करने का सबसे प्रमुख स्रोत है । यहां की 
विद्युत शक्ति की क्षमता को, वषे प्रति 
वर्षे बढ़ाया जा रहा है । परिणाम स्वरूप 
सन्‌ १९६३ में ज. ज T. सत्‌ १९३६ 
की सम्पूर्ग जर्मनी की तुतना में, लगभग 
५ प्रत्र, vo करोड़ किलो-त्राट qÈ 
अधिक बिजली उत्पन्न करेगा । 


सन्‌ १९५५ में ट्राटेनडोर्फ के बिजली 
दा करते वाले टर्बाइन चालू किये गये । 
४५० मेगा-वाट बिजली पैदा करते 
| लेकित aa इन टर्बाइनों से भी 
बड़े-बड़े बिजलीके दो कारखाने ल्युवेनाउ 
सथा वेटशाउ नामक स्थानों पर चालू 
हो चुके हैं । ल्यूबेनाउ कारखाने का 
पहला और दूसरा बिजलीघर ६५१ 
amare बिजली पैदा करता है । पूरी 
योजना समाप्त होने पर यहां १३०० 
मेगा-वाट बिजली tar होगी । वेटशाउ 
का कारखाना भी, पूरा होने पर, १२०० 
मेगा-वाट बिजली पेदा करेगा । 


ow sy o> 


0. 


NA CSS ~ ~ X6 ~ ^ S 2 ` N d SS ये 
होयेजवेरेडा के स्थान पर नये मकानों की नई बस्ती वस गई है, मजदूर ओर उनके परिवारों के लि 


गेरहाडं केगल 


तैयार होने पर, त्यूवेनाउ के बिजली 
घर के लिये हर रोज, कोयले की ७०७ 
गाड़ियां दरकार होंगी | इस समय 
ज. ज. ग. के कुल कोग्रला उत्पादन का 
चौथाई हिस्सा Pigga की खातें सप्लाई 
करती हैं ' यहां २२ खाने हैं और ३४ 
ब्रिकेट फैक्ट्रियां दूर-दूर तक फैली हें । 
लेकिन फिर भी, बढ़ते हुये ग्रौद्योगीकरण 
की ARAKI को देखते हुये, कोयले 
का उत्पादन कम ही है । इस कमीको 
पूरा करने के लिए नित नई कोयला-सागें 
खोली जा रही हैं । 


दुनियां में सबसे बड़ी कोयले की 
खान ज. ज. ग. में वेलसौ नामक स्थान 
के दक्षिण में स्थित है, जिसको खोदे जाते 
की तैयारी हो रही है। पता लगा है 
कि यहां कोयले का इतना विराट भण्डार 
है कि वह दो हजार वर्षों तक वना 
रहेगा | इस खान से, हर वर्ष, २ करोइ 
५० लाख टन कोयला निकाला जायेगा । 
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ल्यूवेनाउ के बिजलीवर की gat उगलती हुई ७ चिमनियां । यह विजलीवर ६५१ मेगावाट 
विजली पैदा करता है 


सन्‌ १९६६ तक इम खान की पूरी 
क्षमता चालू होगी । खदानों से कोयला 
निकालने में ग्रत्याधुनिक ढंग की मशीनों 
का प्रयोग किया जायेगा । 


कोट्टबुस में केवल कोयले की खाने श्रौर 
ब्रिकेट फैक्ट्रियां ही नहीं Eq 'काला पम्प? 
नामक विशाल उद्योगपुरी भी यहीं स्थित 
है। 'काला पम्प” के कोयला-शोधक 
कारखाने, ४.७५ वर्ग किलो-मीटरों पर 
फले हुये हैं | ब्रिकेट फैक्टरियों, बिजली- 
चरा तथा अन्य कारखानों को आपस में 
मिलाने की पक्की. सड़कें ४० किलो- 
मीटरों पर फेली हुई हैं । 


. इस समय, 'काला पम्प’ का एक 
देत्याकार कारखाना, gx दिन ९२०० 
UT कच्चा कोयला, १३५०० टन शुद्ध 
कोयला, ८२० टन ब्रिकेट तथा ३१ लाख, 
B किलोवाट घण्टे बिजली पैदा 
कह d । यह प्रायोजना समाप्त होने 
९' हर साल, १ करोड़ टन ब्रिकेट, 
की टन तारकोल, गैस तथा बहुत 
जली पैदा होगी । इतके 


श्रतिरिक्त कच्चा फिनाइल, मिट्टी का 
तेल तथा गन्धक के हजारों टन पैदा किये 
जायेंगे । 

Heda में कांच उद्योग के कई 
कारखाने भी लगा दिये गये हैं । ज. ज. ग. 
के श्रथिक विकास में कांच तथा सिरामिक 
उद्योग का विशेष स्थान है । इन उद्योगों 
के विकास के बिता, इलेक्ट्रानिक वस्तुओं 
का निर्माण ब्रसम्भव हे ।... गूबेन 
नामक स्थान पर कृत्रिम तन्तु बनाने का, 
ग्राधुनिक ढंग का एक कारखाना है 
यह कारखाना ताइलोन, डेडेरोन तथा 
लैनोन नामक वस्त्र बहुत मात्रा में तैयार 
करता है | 

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 
agan, जर्मन जनवादी गणतन्त्र का 
एक ग्रत्यन्त महत्वपूर्णा औद्योगिक Gn 
है। सन्‌ १९५५ में कोट्बुस की ग्रावादी 
केवल ७,५०० थी। श्रौद्योगीकरण के 
परिणाम स्वरुप AT १९६२ में इसकी 
ग्राबादी 20,800 तक पहुंच गई धी । 
अनुमान हैं कि wd १६६५ तक यहा 


४५,००० व्यवित IT जायेंगे । 
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` ` 'सहकारी खेत 
(पृष्ठ ७ का शेष ) 


डा. mia ने डीडेस्डोफ सहकारी 
खेत को एक आदर्श सहकारी खेत बना 
दिया है | यह खेत १९५० हेक्‍टर क्षेत्र- 
फल पर hat हुआ है ्रोर इसमें फसल 
उगाने के खेत तथा चरागाहों के ग्रतिरिवत, 
३०० हेक्टर फेला हुआ एक जंगल 
भी शामिल है । सहकारी खेत के Tat 
के ग्ररत्रल तीन गांवों में फैले हुये हैं । 
डा. वाल्टर ग्रादम के प्रतिभाशाली zx 
उत्साही व्याक्तित्व के परिणामस्वरूप 
यहां को ग्राम ग्रकादमी एक महत्वपूर्ण 
कृषि प्रशिक्षण केन्द्र में विकसित हुई है । 
इसमें सहकारी खेत के ५५ किसान 
मर्द तथा औरतें, कृषि विज्ञान और 
टेकनालोजी का सम्यक ज्ञान प्राप्त करके 
निकले हैं । . . . डा. «ew की दृष्टि 
में इस प्रकार के शिक्षा केन्द्र नये युग के 
“विश्वविद्यालय” 8 । 

सहसा टेलिफोन की घन्टी बज उठी 
AX हमारी यह दिलचस्प बातचीत 
खत्म हुई। 


क्रस्बे का शासन 

( पृष्ठ ११ का शेष ) 
है | हमारा यह छोटा सा कस्बा 
'राडेब्यूल', इसी विराट नव-निर्माण की 
एक कड़ी है | 

सच्चे जनतंत्र का ग्रर्थ है सभी 

नागरिकों का सामूहिक सहयोग जनहित 
के लिये । हमारे नागरिक देश के नव- 
निर्माण के प्रत्येक क्षेत्र में श्रागे बढ़कर 
हिस्सा ले रहे हें । वे उत्पादन में, 
फेक्ठ्रियों के प्रबन्ध में तथा प्रशासन के 
अंगों उपांगों में सक्रिय भाग लेते हैं । इसी 
के परिणामस्वरूप हम अपने ग्रानस्दमय 
भविष्य की बुनियादें मज़बूत कर रहे हैं । 
अपने समाजवादी नवनिर्माण के द्वारा 
हमारे विदेशी मेहमान, ज. ज. ग. और 
हमारे कस्बे के इ बहुमुखी विकास का 
स्वयं ग्रवलोकन करेंगे, जब भी वे हमारे 
यहां wu । 
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महोदय, 


आपको पत्रिका, 'परमणी समाचार' 
परमणी के कार्यालय में देखने का 
सोभाग्य प्राप्त हुआ p ग्रापका प्रयत्न 
भारत-जमंन मंत्री के हित में श्रत्यन्त 
सराहनीय है । हिंगोली नगर २५ हज़ार 
को जनसंख्या का एक प्रमुख व्यापार 
केन्द्र हे । यहां गत १६ वर्षों से हिन्दी 
परीक्षा केन्द्र संचालित है जिसमें नगर 
के सुशिक्षित व्यक्ति व विद्यार्थी अधिक 
संख्या में हिन्दी के माध्यम से ज्ञान प्राप्त 
करते हैं। यदि आप अपनी 'सूचना 
पत्रिका' नियमित रूप से भेजें तो यहां 
उसका समुचित उपयोग हो सकेगा तथा 
हम लोग जर्मनी की गतिविधियों का 
ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे । 


रामेश्वर ग्रुप्त 
हिन्दी केन्द्र व्यवस्थापक 
हिगोली (महाराष्ट्र) 


प्रिय महोदय, 


ग्रापकी 'सूचना पत्रिका' मैंने अपने 
गांव के पास के शहर की लाइब्रेरी में 
पढ़ी । बड़ी दिलचस्प लगी । आप mar 
करके अपनी “पत्रिका” तथा श्रन्य साहित्य 
सामग्री मुझे मेरे स्कूल के लिये भेज कर 
कृतार्थं करें । हमारे स्कूल की छात्रायें 
जर्मनी के जीवन के बारे में व भारत 
तथा जर्मनी के व्यापारिक सहयोग के 
बारे में जानकारी की बहुत इच्छुक हैं । 


आपके शीघ्र व श्राशाजनक उत्तर 
की प्रतीक्षा में-- 


लाला जी 
age | (महाराष्ट्र) 
प्रिय महोदय, 


हमें uel सुचित करते हुए हष 
होता है कि हम सब बालकों ने एक 
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पत्रो 


facet | 


लाइब्रेरी की स्थापना की है जिसमें 
हमें बहुत से सज्जनों ने सहायता दी हे, 
और ग्रभी भी दे रहे हें । हमारे पडोस 
के एक सज्जन दैनिक Quad’ और 
साप्ताहिक हिन्दुस्तान! इस लाइब्रेरी को 
अनुदान के रूप में निःशुल्क देते हैं। 
इसी प्रकार एक शिक्षक महोदय मासिक 
पत्रिकायें भेंट करते रहते हैं। इसी 
प्रकार सहयोग से ही यह घड़ा बू द-बू द 
कर भर रहा है। हमारी सब सदस्यों 
की यह आपसे प्रार्थना है कि आप 
सूचना पत्रिक।' व अन्य बाल साहित्य 
mfa इस संस्था को भेजने की कृपा कर 
विश्व बंधुत्त की भावना को सबल 
बनायें । हम mè बहुत श्राभारी 
होंगे, और हम AIA एक प्रार्थना करने 
का श्रौर दुःसाहस करते हैं कि श्राप 
सूचना पत्रिका' नियमित रूप से भेजते 
रहेंगे । 


हम बालकों की बातों को ठुकराकर 
श्राप हमें निराश न ati, हमें आप पर 
भरोसा है । हम उत्सुक हैं 1 


प्रकाशचन्द दुवे 
बाल समाज लाइब्रेरी 
सिवनी (म. प्र.) 


प्रिय महोदय, 


आपके यहां की 'सूचना पत्रिका” 
हमारे यहां नियमित रूप से मिलती 
रही है, जिसको हमारे प्रिय साथियों ने 
बड़े प्रेम से ग्रध्ययन क्रिया, एवं उनसे 
काफी प्रभावित हुए हैं । ग्रावकी पत्रिका 
श्रापके गणतंत्र की संस्कृति, साहित्य, 
उद्योग व लोक-जीवन की परिचायक gi 
जमंन जनवादी गणतंत्र भारत की जनता 
को जमेन प्रगति का नव संदेश पहुंचाने 
में 'सूचना पत्रिका' महत्व का योगदान 
दे रही है...मैं भगवान से प्राथना करता 
हैँ भारत एवं जमंनी के मध्य 


मेत्री-पूर्ण सम्बन्ध चिरस्थाई रूप से 
बना रहे 

राममहेश चतुर्वेदी 

मंत्री 

सोशलिस्ट पार्टी, 

लखना (उ. प्र.) 


सम्पादक महोदय, 


सेवा में सविनय निवेदन है कि 
आपने जो “पत्रिका' हमारी पंचायत 
कमेटी के लिए भेजी थी वह हमें 
२५-६-६३ को प्राप्त हुई। मैं और 
पंचायत कमेटी के पाठकगण आपके बड़े 
ग्राभारी हैं जो आपने जून की पत्रिका 
भेजी है। पत्रिका में पाठकगण को 
वाल्टर उल्वब्रिख्त का जीवन चरित्र बहुत 
अच्छा लगा | और आपसे निवेदन है कि 
इस पत्रिका में लथु कहानियों का स्तम्भ 
चलायें तो आपकी पत्रिका में चार चांद 
लग जायेंगे । मैं श्रौर पंचायत कमेटी के 
सदस्यगण जर्मन जनवादी गणतंत्र का 
इतिहास और वहां के जीवन-स्तर के 
बारे में पढ़ना चाहते हैं उसे भेजने की 
कृपा करें। 


जैराम मौर्य 
फैजाबाद (उ.्र.) 


सूचना पात्रिका. 


जो भी प ठक, सूचना पतिका 
को प्रात करना चाहते हों, १ 
दो रुपये का वाषिक चन्दा भेज ६। 
इसके बाद 'पन्निका' नियमित रूप से 
उनको मिलती रहेगी । चन्दे की दर 


इस प्रकार हैं : 


वाषिक : २) 

प्रध-वाषिक : १) , 

एक प्रति : २० न. प 
LO Sa ot isd EC 
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= नकाया 


av 


खेल कूद 
G मंन जनवःदी गणतंत्र का सीगफ्राइड 
वालेटिन सन्‌ १६६३ का सर्वोत्तम 
खिलाड़ी घोषित gur १००० मीटर की 
दौड़ में। पोट्सडाम में आयोजित एक 
खेल कूद समारोह में वालेनटीन ने 
उक्त फासला २ मिनट और १७.९ 
सेऋण्ड में तय किया दौड़कर। इस 
प्रकार उसने मीटर दोड़ के 
aitan खिलाड़ी, फ्रांस के मिखेल 
जाजी का रिकाडं १.२ सेकण्ड से तोड़ 
दिया । वालेनटिन ने ८०० मीटर की 
दौड़ में भी १ मिनट, ४७.८ सेकण्ड का 
रिकार्ड कायम किया । 


१००० 


बचत 


ya साल ज. ज. ग. में, लगभग 
६४ करोड़ मार्क को बचत gig 
इस बचत का कारणा वे सेकड़ों नई 
ईजादें तथा सुझाव थे जो श्रमिकों 
तथा विशेषज्ञों की ओर से £थे गग्रे । 
सन्‌ १६५६ में उत्पादन बढ़ाते और 
लागत घटाने के संबंध में जहां ९०० 
Sw दिये गये, वहां सन्‌ १६६२ में 
इनवी संख्या २३०० तक पहुंच गई । 


जनसंख्या 


UE के ग्रांकड़ा-दफतर के AIAN 
Ras बलिन की जन-संख्या, 
ताचे के महीने में १,७०८ से और घंट 
`| अब वहां की कुल संख्या २१ 
आ ७० हुजार, ५ सौ ६६ है। qo 
n ES जनसंख्या के इस विघटन में 
> की इता हाथ नहीं जितना वहां 
लोगों के पलायन का है। Wo बलिन 
भागने वालों की संख्या २८५ अधिक 
CRT आने वालों की संख्या से ।... 
१९५८ से ग्राज तक qo बलित 


की was 
अनसंख्या ५५००० से घट गई है । 


[dl —— 


Eh 
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ES 
QUA ऑर me 
Ma मी 


नमक 


QU जनवादी गणतंत्र के शोएनेदेक 

नामक क्षेत्र की नमक की खानों 
से लगभग पिछले २६० वर्षो से नमक 
निकाला जा रहा है। इन खातो का 
नमक ग्रफ्रीका के देशों को निर्यात 
होता रहा है। दुसरे waa में यह 
निर्यात वन्द हुआ था। सन्‌ १९५० 
से नमक का निर्यात पुनः शुरू कर 
दिया गया | तब से निर्यात की दर में, 
हर साल, वृद्धि होती जा रही है । 


ग्रपराध : एक तुलना 
qi जमंनी में, थिछले साल, 

हर २५वें सेकण्ड के बाद एक 
ATUA किया गया | कुल ग्रपराधों 
की संख्या २,१०६.४६९ थी । हर 
२६वें पश्चिमी जर्मन निवासी को 
सज़ा मिली... । परिचमी sal 
में ग्रपराध gre आंकड़ों का 
यह त्रिवरणा, वहां के ग्रपराध-ग्रांकडा 
रेजिस्टर द्वारा प्रस्तुत किया गया । 

इसके विपरीत, THT जनवादी 
गणतंत्र में, इसी nafari 
गत वर्ष में, TAT १४०,००० 
अपराध किये गये । दूसरे शब्दों में, 
पश्चिमी जर्मती में, non. से 
१५ gar ग्रधिक श्रपराध किग्रे 
गये । श्रांकड़ों के AJT पश्चिमी 
जर्मनी के umm २१ वर्ष 
से कम TI gi उनमें से हर 
goat अपराधी १८ से २१ वर्ष का 
था। ८ प्रतिशत अपराधियों की 
am t से १५ giat थी । ३.८ 
प्रतिशत अपराध qu DOR 
रायु वाते बच्चों ते किये । 
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कृषि 


GU जनवादी गणतंत्र को दुसरी 

सप्तवर्षीय. योजना-सन्‌ १९६४ 
से ७० तक-में कृषि सामग्री तथा 
उत्पादन के लिये १९०० करोड़ मार्क 
(१ मार्कस १.१२. न.पै.) की धतराशि 
श्र्थात्‌ कुल vea आग्र (बजट) 
का ११ प्रतिशत भाग सुरक्षित क्रिया 
जायेगा।...यड़ धनराशि भूमि की 
अविक उवंरता, कृप की विभिन्न 
शाखाश्रों के यन्त्रीकरण तथा ऐसे ही 
AA कृप कार्यों पर खर्च की जायेगी । 
सन्‌ १९६१ में, कृ.प में काम करते वाले 
प्रति व्यक्ति फे हिस्से में पड़ते वाली 
मशीनों तथा उपकरणों का मूल्य था 
५,२५० माक | सत्‌ १६७० में प्रति 
व्यक्ति की यह दर १२,७५० मार्क तक 
बढ़ जायेगी | 


सुविधायें 
Og न जनवादी गणतंत्र की ट्रेड-युनियन 

फेडरेशन १,२१० श्रवकाश-होस्उलों 
की मालिक है। फेडरेशन इनमें हर 
साल छुट्टियां मताने वाले १ लाख 
श्रमिकों का स्थान देती है। gua afi- 
रिक्त यहां की विभिन्न फंकिटरग्रों के पास 
५५४ निजी होस्टल हैं जितमें १३८५५ 
व्यक्ति छुट्टियां बिता सकते d! TAT. 
में २५० युवक-छात्रावास भी हैं जहां 
१८,००० लोगों को जगह मिल 
सकती है | 

सुख सुबिधाग्रों से qu इत विनोद 
विश्राम gal में हर साल, T. T. T. 
के २८ लाख व्यक्ति अपनी छुट्टिओं का 
DI qd है ॥ ee गों में विरेश- 
mari भी होती $a इन यात्राओं के 
लिये ७८ त्रिलास-पोत रखे गये d 
केवल इस वर्ष, ज. ज. ग. के ३४ लाख 
निवासी, इर विलास-पोतों पर तिदेशों 
में भ्रपती Gea मनाने TAT । 


१६ 
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जमंनी की खब रं 


हिन्देशिया के विद्याथियों का दीक्षांत 


fer की राजधानी यर्काता में 
स्थित, जर्मन जनवादी गणतन्त्र के 
कोंसलेट जनरल के साथ एक संलग्न 
हिन्देशिया के युवक, एक वर्ष तक जर्मन 
संरथान है 'जर्मन संस्थान | इसमें 
भाषा का अध्ययन करते हैं एक निर्धारित 
पाठय-क्रम के अनुसार | गत मास में 
१६६२-६३ की टर्म में पढ़ने वाले 
विद्यार्थियों के aara समारोह का 
WATT FAT ज. ज. ग. कोंसलेट जनरल 
में। इस समारोह में १२० विद्यार्थी 
सम्मिलित हुये जिनमें से १२ को जमंन 
भाषा की परीक्षा में सफल होने के 
प्रमाणपत्र दिये गये । इस nux पर, 
ज. ज. ग. के कोंसल-जनरल, श्री 
हट जफेल्ड ने, अपने भाषण में हिन्देशिया 
तथा जर्मन जनवादी गणततन्त्र की बढती 
हुई मंत्री तथा सहयोग का उल्लेख 
किया | 

हिन्देशिया के छात्रों की ओर से 
एक विद्यार्थी ने ज. ज. ग. के कोंसलेट 
द्वारा संचालित 'जर्मन संस्थान' के प्रति 
आभार प्रदशित करते हुये कहा कि यह 
संस्थान हिन्देशिया के युवकों को जर्मन 
भाषा सीखने श्रौर दो देशों की मित्रता 
बढ़ाने में बहुत बड़ी सहायता पहुंचाता 
है। उसने यह भी कहा कि भविष्य में 
हिन्देशिया के श्रनेकानेक विद्यार्थी 
ज. ज. ग. में शिक्षा प्राप्त करने जायेंगे | 
- - - समारोह में सम्मिलित हिन्देशिया 
के छात्रों ने कई जर्मन गीत गाये। 
उन्होंने जर्मनी के विशव प्रसिद्ध कवियों 


गोईटे, वेर तथा ब्रेख्त की afaaray. 


का पाठ भी किया । 

११ वीं कृषि प्रदर्शनी 

Ac c जून को, जर्मन जनवादी गणतन्त्र 
की ११ वीं कृषि का उद्घाटन gar, 

लइपजिक के निकट माक्कलीबर्ग नामक 

स्थान में । यह प्रदर्शनी ज. ज. ग. की 


२० 
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व्यापक कृषि-प्रगति और विशेष कर 
इसके यंत्रीकरणा का एक दर्पण है | 
इस प्रदर्शनी का आयोजन मुख्यतः 
ज. ज. ग. के सहकारी किसानों, कृषि- 


Em... 


विशेषज्ञों तथा कृणिकर्म के f 
क्षेत्रों में काम करने वालों के i 
किया गया । कृयि-परिषद्‌ x ns 
श्री mist ईवाल्ड के आन्दो मे | 
€ q EN FH 
प्रदर्शनी 'खेती तथा पशुपालन विकास ३ 
= Way 

aga सहायक सिद्धि होगी । ! | 
उक्त प्रदर्शनी १४० हेक्‍टर Bags | 
पर फेली हुई है । ५ हेबटरों पर कु. 


भारत के शांति 


भा के दो समाज-सेवक, प्रभाकर 
मेनन और सतीश कुमार, 
१२००० किलोमीटर की faza शांति- 
यात्रा पर कुछ महीने पहले निकले 
हैं। उनकी इस लम्बी यात्रा का 
उद्देश्य हैं श्रणु-शस्त्रों का विरोध तथा 
सभी अन्तर्राष्ट्रीय कगडों को शांतिपूर्ण 
ढंग से सुलझाने का समर्थन करना | 
गत सप्ताह में वे दोनों आांति-यात्री 
बलिन पहुचे । 
जर्मन जनवादी गणतंत्र की 
सुप्रसिद्ध समाचार एजेःसी ए. डी. एत. 
के साथ श्रपती एक भेंट में, श्री सतीश 
कुमार ने अपनी “महा यात्रा” का 
उद्देश्य घोषित करते हुए कहा : 
“हमारी इस यात्रा का — जो नई 
दिल्ली से शुरू हुई और मास्को होती 
हुई वशिगटन पहुंचेगी — उद्देश्य है 
हर तरह के लोगों तथा राजनीतिज्ञों 
से मिलना श्रौर उनको हर प्रकार के 
ग्रणु-शस्त्र परीक्षणों को रोकने और 
शांति के लिये कुछ श्रमली कदम 
उठाने के लिये प्रेरित करना । ..” 
जर्मन समस्या से संबंधित एक प्रश्‍न 
का उत्तर देते हुए, श्री सतीश कुमार 
बाल: “श्री वाल्टर उल्ल्रिस्त ने, 
दोनों जमन राज्यों के बीच अच्छे 
रिश्ते जोड़ने के लिये जो सप्तसूत्रीय 
कार्यक्रम प्रस्तुत किया. उससे हम 
सहमत हैं। पश्चिम बलिन को एक 
आजाद नगर में तबदील किया जाना 
चाहिये। लेकिन इस काम में qo 
बलिन के निवासियों का ही प्रमुख 


पद्‌-यात्री बलिन में 
भारत के यह दो विशव शांतिय्यात्री, 
सोमवार को, जर्मन जनवादी गणतंत्र 
के विदेश मंत्री, Sto लोथर बोल्ज से 
मिले, और मंत्रीपू्ण वातावरण मे 
शांति संबंधी बात-चीत हुई । 


भारत के ये दो नवयुवक पद-यात्री | 
श्राज तक, अपनी वृहत विइव-शांति o 
यात्रां के लगभग साढ़े नौ हज़ार मौत | 
तय कर चुके हैं । सन्‌ ६२ में, नई 
दिल्ली से अ्रपनी महा-यात्रा का प्रारंभ 
किया था और 
ग्रफगानिस्तान, इराक, सोवियत संघ 
Ix पोलेण्ड की यात्रा करते हुए श्रव 
ये दो शांति-यात्री जर्मत जनवादी 
गणातंत्र में पधारे हैं। ज.ज.ग. के 
लोग शांति तथा अतिथियों का कितना 
आदर सत्कार करते हैं, इसके लिये 
उन्होंने अपना एक मधुर ग्रनुभव पेश 


किया : “जब हम बलिन के निकर 


पहुंचे श्रपनी यात्रा के दौरान, हमें बहुत 

प्यास लगी थी। एक छोटी बच्ची 
से हमने पानी मांगा (इस war 
में हमने कोई पेसा साथ नहीं रख 
है) । अपना खेलना aia करके व 
हमको पडोस के एक घर में ले गई 
और वहां पानी के बदले दूध, मगल, 
गर रोटी से हमारी प्यास $97 
गई । आपके मेहमान-नवाडा ली, 
का यह अद्भुत व्यवहार कभी रह 
भुलाया जा सकता ।..” 

यहां से ये दो शांति-यात्री, qas 

विन viz पश्‍चिम जमनी कै 


हाथ eR Cie Ma FTE CENE चाहिये |... रव.ना हो चुके हैं । E 


पक्स्तान, | 


द 
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a ही में, श्रखिल भारतीय शांति 

परिषद्‌ का एक प्रतिनिधि-मण्डल, 
जर्मत जनवादी गणतंत्र के उप प्रधान- 
मंत्री Slo लोथर बोल्ज और यहां की 
लोकसभा (पीपुल्स चैम्बर) के 


भारत का यह प्रतितिधि-मण्डल, 
wat जनवादी गणतंत्र की शांति 
परिषद्‌ के निमन्त्रणा पर यहां आया 
हुआ है। भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल, 
पांच सदस्यों पर आधारित है, जिन 
के नाम हैं सवंश्री दीवान चमनलाल 
(लोक सभा सदस्य तथा मंडल के 
गता), इन्दुलाल यागनिक (लोक-सभा 


SEN 


केम के $ 
हो रही 
षो 


२०० यंत्र तथा मशीनें प्रदशित 
c हैं। इसके अतिरिक्त सँकड़ों 
"WU, भेड़ तथा ग्न्य पद्यु भी 
INS पर रखे गये हैं । प्रदर्शवी के 
3 के सहकारी सस्य- 
' प्राणि-शास्त्रियों तथा कृषि 
लै | रहा | को विशेष अनुदेश दिया जा 

M ut Bm तीसरे हपते तक 

वदेशी sett ने इस. 


Lillies Li imiu 


्रध्यक्ष, प्रोफेसर डीकमन्न से मिला । : 


प्रतिनिधि - मंडल 
ज. ज. ग. की 
afta राज्य- 
सीमा देखने गया 
यहां ब्रांडेनवुर्ग 
द्वार के सामने 
दायें से खड़े है 
aaa इन्दूलाल 
यागनिक,श्रजु न 
अरोड़ा (NÈ 
खड़े ), दीवान 
चमनलाल, सी. 
एन. मालवीय 
तथा चित्त 
विसवास 


EU tren i | 
सदस्य) चित्त बिसवास तथा सी. एन. 
मालवीय दिल्ली शांति परिपद्‌ के 
महा सचिव | 

डा० बोल्ज़ के साथ बात-चीत में, 
भारतोय मेहमानों ने, विश्व शांति 
तथा निःशस्त्रीकरण के बारे में भारत 
के ग्रभिमत पर प्रकाश डाला । इस 
संदर्भ में भारतीय शांति परिषद के 
प्रतिनिधियों ने तटस्थता तथा शांति- 
qui सह-प्रस्तित्व के संबंध में भारत 
सरकार की नीति के महत्व को 
विशेष रूप से स्पष्ट किया । भारत 
तथा जमन जनवादी गणतंत्र के बीच 
वर्तमान सम्बन्धों को wlan दृढ़ 
तथा विकसित करने-पर काफी जोर 


सदस्य) अजुन aver (राजसभा दिया गया । 
SC  ढ। EO SE SSS Sie 


कृषि प्रदशंती को देख लिया था | 


भागे विम्पैंजी पकड़े गये 

ल ही ऐं, ड्रेस्डेत के चिड़िया-घर से 
हा 3 fist भांग निकले । बिचारे 
पुलिस तथा श्राग बुभाते वालों को चार 
घण्टे की deg TUT पड़ी उनको 
पकड़ लेने के लिये l ‘THY नामक 
तिम्मैजी चिडिय़ाघर के मुख्य हार से 
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DO O manaa या ज. ग. में if 
id अखिल भारतीय शाति परिषद्‌ का प्रतिनिधि-मण्डल 


भारतीय प्रतिनिधियों ने, जर्मन जन- 
वादी गणतंत्र के उन कदमों को सही 
बताया जो उन्होंने aif की सुरक्षा 
के लिये उठाये हैं। इस संदर्भ 
में, प्रतिनिधि-मण्डल के एक सदस्य 
श्री इन्दूलाल यागनिक ने कहा: 
“जर्मन जनवादी गणतंत्र ने अपने 
शांतिपूर्ण हितों के लिये ही बलिन 
के fri (कक्रोट की) दीवार खड़ी 
की है ।--” बलिन नगर की सीमा 
सुरक्षा के लिये जिम्मेदार, कप्तान 
हफेनवर्गर को संबोधित करते हुये 
श्री याज्ञिक बोले “पर्चिम बलिन की 
घोर उत्तेजनाग्रों के बावजूद आप 
जिस बुद्धिमता तथा शान्ति से इस 
महत्वपूर्ण सीमा की रक्षा कर रहे 
हैं उसके लिये मैं ग्रापको बधाई 
देता g । मैं भ्रापको विश्वास दिलाता 
हुँ कि हमारे हृदय हर समय 
आपके साथ $— ऐसे लोगों के 
साथ जो विश्व शांति के प्रहरी 
हि 10०० “ 

भारतीय लोक-सभा के सम्मानित 
सदस्य ने यह मत भी प्रकट किया कि 
समस्त शांतिकामी लोगों की इस मांग 
को पूरा किया जाना चाहिये कि 
पश्चिम बलिन एक आज़ाद, तटस्थ 
नगर में तबदील हो । उनके शब्दों में 
“यह आपको ही नही हमारी भी 
इच्छा है। हमें आशा है कि शांति 
के हित के लिये, यह इच्छा जल्दी ही 
पूरी की जायेगी ।॥' 


भागा और ट्राम स्टाप पर ग्राकर कुछ 
लोगों की पीठ थपथपाई। इसके बाद 
उसने, चिड़िया-घर के निदेशक, प्रो. 
उल्लरिख के मकान का निरीक्षण क्रिया। 
यहां ग्राग बुझाने वाले इंजतों के नलों 
से 'जेकी' पर पानी बरसाया गया | 
उसने भाग कर THT के तहखाने की 
शरण ली । यही Stat’ की गलती थी । 
वह यहीं पकड़ा गया । 
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“श्रीमती वूटशी' जब चिडिया-घर से 
भगी तो वह एक रेस्तरां कौ चह 
पहल से malar हुई । इस मादा 
त्रिम्पैज्जी ने यहां की ग्रलमारियों आदि 
की जांच खोज की । श्रन्त में 'बीर' की 
बोतल पर वह ललचाई। नशे को यह 
बोतल ही उसका दुर्भाग्य साबित हुई | 
पकड़ कर उसको भी चिड़िया-घर के 
अपने पिंजरे में बन्द किया गया | 
बर्मा क एक प्रतिनिधि-मण्डल का 

MAHA 
बा के स्वास्थ्य मन्त्रालय का एक 
प्रतिनिधि-मण्डल, डा. ऊ पे कीन के 
नेतृत्व में, जून के महीने में, जमंत जनवादी 
गणतन्त्र के दौरे पर TAT | दौरा समाप्त 
करने के बाद, डा. कीन ने अपने प्रभावों को 
निम्न शब्दों में व्यक्त किया: “ज. ज. ग. 
में हमने स्वास्थ्य सम्बन्धी कई संस्थानों 
को देखा । इनमें उल्लेखनीय हैं बाड 
बेरका का क्षय रोग का श्रस्पताल, एफ 
बच्चों का भ्रस्पताल ग्रौर ड्रेस्डेन का 
स्वास्थ्य विज्ञान संग्रहालय । ये प्रथम रोटि 
के स्वास्थ्य संस्थात हैं और इनमें रोगियों 
का जिस तरह इलाज होता है वह 
अनुकरणीय है । इनका त्रिकित्सा स्तर 
युरोप के कई संस्थानों से (जिनको मैंने 
देखा है) ऊँचा और ग्रच्छा है। जहां 
के जिस संस्थान में भी हम गये, 
वहां के प्रबन्धकों, निदेशको तथा प्रोफेसरों 
ने हमारा हादिक स्वागत किया । उन्होंने 
बड़ी शांति के साथ हमारी बातें at 
आर हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया । 
उन्होंने हमसे कोई बात छुपा कर नहीं 
रखी | हमको इस बात का श्राइवासन 
दिया गया कि वर्मा के विद्यार्थियों का 
ज. ज. ग. में स्वागत होगा यदि वे यहाँ 
ट्रेनिंग लेने श्रायगे। यहां हमारा 
द्वितीय स्वागत guT ।” 
एक महत्वपुर्ण मुक्रदमा 

इस व्ष के AJA मास से ज. ज. ग. 
में, एक महत्वपूणं तथा दिलचस्प 
मुकदमा चल रहा है। मुलजिम है बोन 
सरकार (afani saat) का राज्य 
सचिव, ग्लोबक्रे | श्राज तक इस मुक़ दमे 
में ६५० गवाह पेश हो चुके da इन 
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गवाहों के बयानों में, ग्लोबके के 'खलाफ 
ऐसे अ्रनेक नये प्रमाण सामने ग्राये हैं 
जो ma तकर छुपे पड़ थे। इतसे 
मलज़िम के उन जुल्मों का पर्दाफाश हाता 
है, दूसरे महायुद्ध में, अन्य देशों के हज़ारों 
लाखों ag लोग जिनका शिकार 
हये थे । इस सम्बन्ध में, जर्मन जनवादी 
गणतन्त्र के महा-ग्रभियोजक कोन न केवल 
स्थानीय लोगों की ओर से हो, बल्कि 
पश्चिमी जर्मनी तथा यूरोप के अन्य देशों 
से भी ऐसे लोगों के पत्र ग्रा रहे हैं 
जो फासिस्त क़ानूनों के रचियता ग्लोबके 
के ग्रपराधों को एक दम स्पष्ट करते है | 

जिन देशों को, हिटलर तथा उसकी 
फासिस्त सेनाग्रों ने अपनी pr का 
शिकार बनाया, उन देशों से खासतौर 
पर कई विशेषज्ञ, मुलज़िम ग्लोबके के 
खिलाफ गवाही देने के लिग्रे ज. ज. ग. 
ग्रा रहे gl इनमें dea, फ्रांस 
तथा इटली के कुछ विख्यात व्यक्तियों ने 
रलोबके के फासिस्त-प्रपराधों के खिलाफ 
काफी प्रमाण इकट्ठे क्रिये हैं । 


पंजाब को Mle को मिल में ज.ज.ग. 
की Wald 


fg के रिसा नामक क़स्बे में 
“भारत फ्लोर मिल' का बड़ी 
धूम-धाम से उद्घाटन हुग्रा । स्थानीय 
लोग, बड़ी संख्या में, इस ग्रवसर पर 
उपस्थित थे । यह मिल पंजाब में सबसे 
आधुनिक (aiai की दृष्टि से) आदा 
पीसने की मिल है इसमें जर्मन 
जनवादी गणतंत्र की नत्रीनतम ढंग की 
मशीनें लगी हुई el इस मिल में हर 
दिन ५० टन ग्राटा GAT जा सकेगा | 


फिनलेण्ड के संसद सदस्य ज.ज.ग. में 


फे नलेण्ड को लोकसभा की कृषि- 

समिति का एक प्रतिनिधि-मण्डल, 
जमन जनवादी गणतंत्र के दौरे पर श्राया 
हुआ है, ज. ज. ग. की लोकसभा की 
कृषि तशा वन समिति के निमन्त्रण पर | 
बलिन के garag? पर ज. ज. ग. 
की लोकसभा की कृष तथा वत समिति 
के ग्रध्यक्ष, श्री हृबंट होफ्फमन्न ने उक्त 


— 


प्रति धि-मण्डल का शानदार सवाग 
क्रिया । इस अवसर पर ज. ज. y 
फिनलेण्ड के कोसल जनरल, " 
होल्गरसुमेलियस भी उपस्थित थे | i 


wmm. | 


जर्मन-ब्रिटिश संघ को स्थापना 


Joes को जर्मन जनवादी | 
गणतत्र में “जमन ब्रिटिश qu'a) 
स्थापना हुई। इस अवसर पर एक | 
समारोह का आयोजन gut, fran | 
ज. ज. ग. के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, sig. p 
तिक व्यक्ति तथा aa बुद्धिजीवी पधा | 
थे। ब्रिटेन के मेहमान, fazaa P | 
वकील, श्री डी. एन. free का समारोह | | 
में भव्य स्वागत हुआ । | d 
'जर्मत-ब्रिटिश संघ' का मूल उद्देश | | 


है ata के लोगों के सामने, जम 
जनवादी गणातंत्र की सही तस्वीर पेश 
करना--म्रर्थातू यहाँ के आर्थिक, सामा- 
जिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विकास- 
क्रम को ब्रिटेन वी जनता के सामने 
वास्तप्रिक रूप में रखना... V इसी | 


ETT A, AMEN 


प्रकार यह 'संघ' ज. ज. ग. में ब्रिटिश 
जनता के जीवन श्रौर इसके शांति | 
सम्बन्धी संघर्षो के चित्रों को पेश करेगा। | 
१८ रोगियों को पुर्नजीवन मिला | 
पिके ५ वर्पो की nafa में ज.ज.ग | 
रोस्टोक विङवविद्यात 

क्लीनिक में १८ रोगियों को, जिती 
क्लीनिकी मुत्यु' हुई थी, पुनः जीवित | 
किया गया । रोस्टोक में srt 
शल्य बैज्ञानिक संघ' के सम्मेलत | 

ली बार इस बात की घोषणा है | 
à रोगी अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। ६ | 
में से एक, us वर्षीय वृद्ध OM 
giana मोटर चालक का कास करत | 
है और दूसरा ५० वर्षीय भूतपूर्व य | 
टेक्नालोजिस्ट बना हुग्रा | 

उक्त सम्मेलन में यह भी T 
हित जाता «eror REN SU 
दिल की मालिश करने ग्रथवा aad 
के झटके देने की | धयों से किया ; 
उनको 'क्लीनिकी मौत सॉ बचा 
लिये । इनमें से ३२ रोगिया पर 
विधियों का सफलता से प्रयोग है 


हज़ारों बलिन वालियों ने श्री ख श्चेव का हार्दिक स्वागत किया | 
आ ख श्चव का यह सातवां आगमन था जमन जनवाद गणतंत्र में 


२८ जून को बलिन पध रने पर, श्री ख श्चेव वाल्टर उलब्रिख्त से 
गले मिल रहे हैं | श्री ख्‌श्चेव, वाल्टर उलब्रिख्त की ७०वीं वर्षगांठ 


s 


में भाग लेने के लिये ज. ज. ग. में आये थे स्प Fa ei 


aga - मार्वकलीबगे में आयोजित कृषि प्रदर्शनी में 
विदेशी दर्शक कृषि-मशोना को देख रहे EI 
आधुनिक ढंग की यह मशीनें केसे काम 
करती हैं, ज. ज. ग. के कृषि तकनी- 
शियन दर्शकों को यह समभा रहे हैं 
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z जनवादी गणतंत्र के साथ व्यापार तथा जर्मनी 
में आधिक और सांस्कृतिक, जीवन से सम्बन्धित सभी 
तरह की सूचनाए यहां से प्राप्त की जा सकतो हैं : 


दी 
ट्रेंड रिप्रेज्ञेन्टेशन 
आफ़ दी 
जमन डेमोक्र टिक 
रिपब्लिक 


१२|३६, कौटिल्य मागं, नयी दिल्ली 
पोस्ट बाक्स ३२० 


फोन : ३४२०६, ३१०४१ केबल्स: हावदिन, नयो दिल्ली 


शाखायें : 
मिस्त्री भवन, 
१२२, दिनशा वाचा रोड, बम्बई 


फोन : २४५०५१, २४५०५२ केबल्स: हावदिन, बम्बई 


फ़राडे हाउस 
पो-१७, मिशन रो एक्सटेन्शन, कलकत्ता 


फोन: २३५५०४, २३५५०५ केबल्स : कलहावदिन 


Y, वल्यमाल रोड, 
वेपेरी, मद्रास 


फोन : ६१३१४ केबल्स : हावजर्मन 


^ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


nm——ÓÓ ZZ 


Digitized by Arya Samaj. Foundation Chennai and eGangotri 


वर्ष ५, अक 5 


संकेत 


दो जर्मन राज्यों में शांतिपूर्ण समझोता 


जनवाद के बढ़ते चरण 


पूर्व-पश्‍चिम व्यापार 

ओद्योगिक तथा ्रार्थिक सहयोग 
काइमीर...में स्वागत 

भारतीय वस्त्रों के लिये उपयुक्त मण्डी 
शरद्कालीन लाइपज़िक व्यापार मेला 


| गोइटे की अमर कृतियो । 
का रचना-स्थल १२ 


ज. ज़. ग. के बाल पुस्तकालय 
एक भारतीय शिक्षार्थी का पत्र 
चिट्टो-पत्री 

तथ्य और आंकड़े 

समाचार 


| मुख पृष्ठ : | 


| अंतिम पृष्ठ : 


ज. ज. ग. के हजारों लोग, हर साल, 
रमणीय स्थानों में, केम्प लगाकर 
छुट्टियों का आनन्द लूटते हैं 


१४ 
१६ 
ES 
१६ 
२० 


| जवां चुप है लेकिन आंखें मोन नहीं रह eed | 


pd 


` cs E =i g as 
सूचना पत्रिका के किसी भी लेख या समाचार के प्रकाशन क fe 


अपेक्षित नहीं । प्रेस-कटिंग पाकर हम आभारी होंगे | 
जमन जनवादी गणतंत्र के व्यापार दूतावास, १२/३६ १ 
नयी दिल्ली द्वारा प्रकाशित और युनाइटेड इन्डिया प्रस्त! 
मथुरा रोड, नयी दिल्ली द्वारा मुद्रित | 


ath 


aa 


afa 


| 
| 
| 
| संस्थ 
| kii 


पर्‌ 
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jr | वाल्टर उल्ब्रिस्त को घोषणा : 


दी जमन राज्यों में शांतिपूर्ण समभौते 
के लिये हम सदा प्रस्तुत हैं 


हैं 
|! eee 
& र | 

र । 2 o bi: ios परिषद्‌ के अध्यक्ष, २ जुलाई के दिन, बलिन में, एक विराट जनसभा के सामने 
३ | तथा वहां की 'समाजवादी एकता पार्टी के प्रथम सचिव श्री afaa ने, ग्रपने भाषण में, ज. ज. 
| 

| 
| 


ग. की श्रमिक जनता 

१५ [ait arer उल्न्िस्त के hi एक महान दिन ati उस दिन को उनके aga ग्रभियान की सफलता के लिये बधाई दी । इसी 

MEE E TU जन्मादन सनाया। ज. ज. ग. को समस्त भाषण में उन्होंने कहा : “हमारे गणराज्य के कोने कोने से, हर 

जनता ने इस शुभ श्रवतर में धूमधास से भाग लिया.। रोज, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले श्रनेकानेक व्यक्ति, दल 

) 3 तथा संस्थाये मेरे श्रौर मेरे nen सहयोगियों के पास श्रा ग्रा कर 

| सभी समाजवादी देशों के प्रमुख नेता तथ राजनीतिञ्च बर्लिन उत्पादन बढ़ाने की अपनी प्रतिज्ञा पुरी करने का दृढ़ संकल्प 

१४ ` में स्वयं पधारे, श्री skaga को बधाई देने तथा सम्मानित करने दोहराते थे) यह तथ्य स्वयं में एर वारय पल है 

१९ ) के लिये । दुनिया के कोने कोने से बधाई के तार तथ शुभ संदेश हमारे राज्य की उस नोति के पक्ष में जिसका मुख्य उद्देश्य 

"| मिले उनको । इनमें विशेष रूप से घाला गणराज्य के है जनता की सेवा, शांति की स्थापना ate समाजवाद का 

h | राष्ट्रपति डा. एनक्रूमा; गिनी गणराज्य के ्रध्यक्ष, श्री सेक्‌ त्रे निर्माण ।...” 

य | कम्बोदिया राज्य के प्रमुख, इस जन सभा में, सोवियत 
| राज्यकर्मार सहानोक; माली i ^ s संघ के प्रधान मंत्रो, श्री 
| गणराज्य के D मोदिबो शुभ कामना के लिये धन्यवाद स्म इचेव प्रथम वक्ता थे । 
| कीता; संयुक्त sra गणराम्य ७०वीं वर्षगांठ के अवसर पर, जर्मन जनवादी गणतंत्र | अपने भाषण में, भी वाल्टर 

तो" राष्ट्रपति जमाल mga | की राज्य परिषद के अध्यक्ष, श्री वाल्टर sheared को, भारत- | Berea ने जमंन जनता को 
pe तथा हिन्देशिया के | वर्षे की अनेक सभा, gens] तथा अनेक सम्मानित व्यक्तियों | सभी समस्याग्रों पर ESSO 
| प रपति wet सुकणे के शुभ | की ओर से बधाइयों और शुभकामनाओं के सैकड़ों तार तथा प्रकाश डाला । उन्होंने सोवि- 
| संदेश विशेष उल्लेखनीय हे । पत्र गये | दुनिया भर से आये हुये ऐसे हज़ारों शुभ संदेशों | यत संघ के इस सुभाव का 
| विश्व को श्रनेक सभा | का, श्री Shared के लिये AL n aS ge ee 8 MM 
| Aaa, संगठनों तथा बरिष्ठ | देना लगभग असंभव सा el इसलिये “पत्रिका? क यप यु ! 

.६ | व्यक्तियों ने भी, श्री वाल्टर | से, श्री उलाविख्त सभी मारताय femi, सभा-संस्थात्रं तथा a जलगत ग्राणविक परी- 
ह | उल्ब्रिस्त को उनके वर्षगांठ | शुभचिन्तकों को, हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं उनकी भेजी हुई | क्षणों पर रोक a की 
LZ शुभ कामनायें भेजते | शुभ कामनाओं के लिये | संधि होती चाहिये। प्रधान 
E NEM समस्या X S मंत्री Noi Hg gwta 
| शांतिपूर्ण हल से संबंधित - उनके सत-प्रयत्तों की सफलता की बलित ग्रागमन पर दिया था। ... “हमारे हितों के लिये विशेष 
। कामना की । ji कर,” श्रो Teter बोळे, “पह HAA maT लाभदायक है कि 
नाटो तथा वारसा संधियो से संबंधित राज्यों के बीच एक भ्रनाक्रमणक 
NEL जनवादी गणतंत्र के कल-कारखानों, कृषि, इजी- संधि हो, ग्राणविक परीक्षणों पर रोक अ. bs ie र 
| Prat संस्थानों श्रादि में काम करने वाली श्रमिक जनता ने, लेकिन इस E श्री वाल्टर उल्ब्रिख्त ने, TE a : 
| पाल्रर उल्ब्रिस्त के जन्मदिवस के कई रोज पहले, miaa उत्पादन उन सत्तारूढ शासक से विश्व को सावधान ha a मोटे बहा 
DURO का बिशेष ग्रभियान चलाया था, इस शुभ दित के तलाशकरके इत मानवीय TU का जबरदस्त त करते हू l x 
| ममान में | r iat लिये = बोले: “में ATT! करता हू कि अमरीका, fata तथा फ्रांस क॑ 
Ae Nas ह SENS ह सरकारें मिलकर पश्चिमी TAA की बोन सरकार को यह बात स्पष्ट 
जा रत के सम्मान में ॥ T p के देगी कि नाटो तथा वारसा संधि के देशों में, ग्रनाकमण-पसंधि का 
रे ण के रोज, श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने उनके साम var fara shamed जतत के हितो. रे अतयतत gem है । 
3 | भभियान को सफलता का विवरण पेश किया । e 
em |. 
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जनता, विश्वशांति का विरोध ग्रौर तोड़फोड़ बरदाइत नहीं कर 
सकती i..." 

राष्ट्रपति केग्तेडी के पश्चिमी जमंनी और To बलिन के 
दौरे का उल्लेख करते हुये, ज.ज.ग. की राज्यपरिषद्‌ के अध्यक्ष ने 
इस बात पर दुख प्रकट किया कि राष्ट्रपति ने weed में विगत महा- 
युद्ध के अ्रवशेषों को समाप्त करने और जर्मन समस्या के झांतिपूण 
हल के विषय में कोई भी ग्रमली सुझाव पेश नहीं किया। . - 
श्री केन्तेडी से ऐसे गलत बयान दिलवाथे गये जो, हाल ही में दिये 
गये उनके उन बयानों से भिन्न तथा विरोधी हे जिनमें उन्होंने शोत 
युद्धको कम करने और युद्ध उत्तेजक केन्द्रों को खत्म करने की बात 
की है। इस संदर्भ में श्री उल्ब्रिख्त बोले : “प० जर्मती को नाटो 
देशों के तथाकथित बहुराष्ट्रीय ्णुशरत्रों के नियंत्रण में सम्मिलित 
करने का सुझाव बहुत ही खतरनाक Qa बोन सरकार के प्रति- 
शोधवादी नेताश्रों तथा राजनीतिज्ञों को नाटो श्रनुझस्त्रों के 
नियंत्रण म॑ सम्मिलित करने का सतलब होगा, अन्त में, श्राणविक 
्रसत्राञञस्त्रों पर उनका पूर्ण अधिकार । पश्चिसी जर्मनी के MAAK 
अभी से खुले तोर से यह लिख रहे हूँ कि बोन सरकार द्वारा 
पेरिस संधि को पुरा करने को शते — Tata ग्रणुशस्त्रों के उत्पादन 
तथा स्वामित्व से हमेशा अलग रहना -- WA बेकार Tl... 
इसका सीधा तात्पर्य यह है कि यदि पश्चिमौ जर्मनी को, नाटो 
गुट के बहु-राष्ट्रीय ay सेना का अंग बनाया जायेगा तो इस से 
एक बहुत ही खतरनाक स्थिति पेदा हो जायेगी । वाल्टर' उहिब्रर्त 
ने कहा: “यह बात स्पष्ट है कि विभाजित जमंनो को श्रणु 
झस्त्रास्त्रों की सद्द से एक नहीं किया जा सकता, बल्कि इन से 
जर्मनी तबाही के गते में चला जायगा । जमनी के एकीकरण का 


श्री akaga की wo वीं वर्षगांठ पर हज़ारों जमन वासियों ने उनका 
स्वागत किया और उनको वधाई दी 
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श्री ayaa ने, श्री उल्ब्रिस्त को सोवियत संघ के उच्चतम सम्मान A | क्रम 
श्रॉफ लेनिन? तथा स्वर्ण नचत्र’ से सम्मानित किया | दायें, scopo | 
के प्रधान मंत्री, ओट्टो eda खड़े हैं । चित्र में, श्रीमती siaa T 
तथा श्रीमती ख्‌श्चेव भी हैं di 


मात्र आधार है शांति, निःशस्त्रोकरण, आणविक शास्त्रास्त्रों Alt) महा 
जर्मन सैनिकवाद के त्याग कौ नीति । . . . ” [ 

अपने भाषण में श्री उलिब्नख्त ने यूरोप को शांति 7 
सुरक्षित करने के विचार पर भी काफी प्रकाश डाला! ` 
उन्होने कहा : “यूरोप में झञांति की सुरक्षा के लिये समानता: 
आधार पर समभौतों की जरूरत हे । यूरोप की झञांति तभी सि 
रहेगी जब जर्मनी में दूसरे महायुद्ध के श्रवशेष समाप्त कर हि 
जायेंगे, जब जर्मन शांति संधि पर दस्तखत होंगे, जब दो 750 
राज्यों के रिते सामान्य अवस्था पर प्राजायेंगे ate जब TY 
बलिन की समस्या शांतिपूर्ण ढंग से हल होगी -- श्रर्थात्‌ जब x | 
बलिन को एक तटस्थ, शांतिपुर्ण, suena नगर का दर्जा हि| जा 
जायेगा ga? महायुद्ध के ग्रवशेषों की सखाप्ति ग्रनिवायंतः af He 
संधि को जन्म देगी । इसके ग्रतिरिक्त, श्री समूचे a स्वत 
प्रस्तावित नाटो तथा वारसा संधि राज्यों के डीच एक B a 
संधि तथा ग्रणु परीक्षणों का त्याग, यूरोप की स्थाई शांति व | : 
अत्यन्त महत्वपूर्ण होगा । . . . ` 


1 


pu m : 3 a) पिर 
'में सभी शांतिकासी देशों तथा सरकारों से ATT Res 


हू कि वे पदिचमी जर्मनी के प्रतिहिसक संनिकवादियों के «m | n 
चकमे में न ग्रायें श्रौर वे उनके हर एक गलत श्रौर बेबुनियाद “ell N 
मुःहतोड़ जवाब दें। शांति को सुदृढ़ करने T KU at 
भाईचारे के लिपे जर्मन जनवादी गणतंत्र को मान्यता दे १). 
ज.ज.ग., पश्चिमी जर्मनी तथा afaa के ग्राज्ञाद, तटस्थ 0. उत्सा 
संयुक्त राष्ट्र संघ में लाना श्रावश्यक ही नहीं ufa भे 


E 
Hh 


| भाषण जारी रखते हुये श्री उल्नब्रिस्त बोले : 


| 3 Raat 


p= डेंबाडोल 
शी | Ù राज्य 
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लोग बोन के सेनिकवादियों तथा हिटलरी राजनोतिज्ञो के दबाव 
था बहकावे में am हैं, वे शांति तथा सहयोग की भावना को 
नुकसान पहुंचाते ह । ...जहां तक हमारा (ज.ज.ग. का) संबंध 
है, हम जर्मनी में शांति सुरक्षा और दो जमन राज्यों के बीच 
ज्ञांतिपुर्ण सहयोग के लिये, बातचीत करने लिये, सदा प्रस्तुत हें -- 
यहां तक कि कल भी हम समभौते को बातचीत शुरू करने के 
लिये तैयार हे. . . ” विराट जनसमूह ने, श्रपने लोकप्रिय नेता की 


इस साहसपुर्ण घोषणा का त/लियों से स्वागत किया । श्रपना 


“जमन जनवादी 
गणतंत्र ईमानदारी से ग्रन्तर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने se 


जमती तथा यूरोप कौ झांति को दृढ़ करने सें हमेशा तैयार रहा 
gate भ्राज भी इसके लिये प्रस्तुत है। . . .” 


वाल्टर skata ने, जो 'समाजबादी एकता पार्टी के प्रथम 
सचिव भी हैं, अ.ज.ग. की सरकार केइस सुझाव को एक बार फिर 
दोहराया कि दो जर्मन राज्यों के बीच सामान्य तथा स्वाभाविक 


| संबंध जोड़ने के लिये, श्रनुकूल वातावरण Gar करने का काम शुरू 


होना चाहिये। इस संबंध में उन्होंने जनवरी में ग्रायोजित “समाज- 
वादी एकता पार्टी' के छठे सम्मेलन में घोषित ्रपने सप्तसुत्रीय mid- 
क्रम का उल्लेख भी किया । इसके बाद उन्होंने कहा : 


| “जर्मनी के वतमान विभाजन को समाप्त करने का मात्र उपाय यही 
| है कि दोनों जर्मन राज्य ग्रापस में सहयोग करें और पश्चिम 


बलिन को तटस्थ, स्वतंत्र नगर में परिवतित करके उसको जमंन 


। महासंघ का एक ग्रभिन्न अंग बनाये । . . . ” 


दो जर्मन राज्यों तथा qo बलिन को मिलाकर एक जर्मन 


| महासंघ बनाने के संबंध में, श्री उल्ब्रिस्त ने यह सुझाव सामने रखा कि 
| महासंघ के सांस्कृतिक, कानूनी, श्राथिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी 
(| सहयोग से संबंधित संयुकत-ञ्रायोग नियुक्त किये जयें । श्री उल्ब्रिस्त 
| के शब्दोंमे “कई ऐसे क्षेत्र हे (दो जर्मन राज्यों में) जहां न केवल 


सहयोग श्रावश्यक ही हे वरन्‌ संभव भी है।...” उन्होंने इस बात 


R बल दिया कि दोनों जर्मन राज्यों की व्यवस्थाग्रों तथा विचारों 
| में सैद्धान्तिक मतभेद होते हुए भी इस हक़ीकत से इनकार नहीं 
| किया जा सकता कि पूर्वी तथा पश्चिमी जर्मनी में रहनेवाली जर्मन 
| जनता के fea 
| बोले 


एक जसे हू, उनमें समानता है। वाल्टर उलिब्रस्त 
` “सर्वेप्रथम तो दोनों जर्मन राज्यों ate तटस्थ तथा 


| तेत्र प. बलिन नगर के निवासी शांतिपूर्ण संबंध जोड़ने तथा 
श्र 


Be के खतरे को ख़त्म करने में समान रुचि रखते हत: 


अपने इस महत्वपूर्ण भाषण सें, meet उल्ब्रिस्त ने, 
जर्मनी की तोड़ फोड़ करने वाली नीति का उल्लेख करते 
नहीं “i कि ग्राज जर्मन जनवादी गणतंत्र उसी स्थिति में 
E है जिसमें वह कुछ वर्ष पहले था। श्राथिक दृष्टि से ज.ज.ग. 
53 इतना मजबुत हे कि तोड़ फोड़ और उत्तेजनाश्रो से इसको 
नहीं किया जा सकता । यहां का श्रमिक वर्ग mut 

ज. ज. ग.) के निर्माण के प्रति कितना सचेत भोर 
' यह्‌ बात इस तथ्य से जानी जा सकती है कि यहाँ 


की सहकारी समितियों में काम करने वाले किसान, सन्‌ १९६३ 
के प्रथम छः महीनों के लिये निश्चित किये गये श्रपने उत्पादन 
लक्ष्य को पुरा कर चुके हैं । यही हाल श्रौद्योगिक मज़दूरों का 
ही है looo” 

अन्त में, श्री वाल्टर उल्न्रिस्त ने, जर्मन जनता के आत्म 
निर्णय' के श्रधिकार पर प्रकाश डाला । . उन्होंने कहा : “जहां 
तक जर्मन जनवादी गणतंत्र के नागरिकों का संबंध है, वे श्रात्म 
निर्णय के श्रधिकार का बहुत भ्रच्छा उपयोग कर रहे हे । उदाहरण 
के लिये, जर्मनी के इस भाग में, श्रर्थात्‌ ज.ज.ग. में, यहां 
की जनता ने युद्ध के कारणों, युद्धवादी तत्वों और बड़े बड़े 
पूंजीपतियों, जागीरदारों तथा इजारदारों का प्रभुत्व खत्म कर 
दिया है । वास्तव में इसी प्रकार का ana fae’ सारी जर्मन 
जनता चाहती है। . . . हमें इस बात में तनिक भी संदेह नहीं 
कि यदि जर्मनी के ma राज्य, mata परिचिमौ जर्मनी की जनता 
को भी श्रात्म निर्णय का सुभ्रवसर प्रदान किया जायेगा. तो ag 
भी इसी तरह का फंसला करेगी । तब सम्पुर्ण जर्मन जनता पुनः 
एकीकरण के ध्येय के बहुत निकट ग्रा जायेगी । 


n 


—— — ~ छा | 
राष्ट्रपति राधाकृष्णन को 
१६वें स्वाधीनता दिवस पर 
श्री उल्ब्रिख्त का शुभ-संदेश 
जरग जनवादी गणतंत्र की राज्य परिषद के अध्यक्ष, 
श्री उलिस्त ने, भारतजाराराण्य के राष्ट्रपति, 
डा. राधाइप्ण को भारतीय स्वाधीनता की GAT वर्षगाठ' 
पर बधाई का तार भेजा है शुभ सन्देश में कहा गया 
है : “भारत की स्वाधीनता की 26 वीं वर्षगांठ के पुण्य 
अवसर पर, महामहिम, में आपको तथा भारतीय जनता. 
को, जर्मन जनवादी ER की राज्य-परिषद तथा यहां 
al जनता का ओरे से, हार्दिक शुभकामनायें मेज रहा 
हूं | Wer यह हंढ़ विश्वास है कि शांतिकामी शक्तियां, 
अन्त में मुख्य समस्याओं को हल करने तथा मानव 
जाति को शांति रदान करने में अवश्य सफल होंगी | 
..-महामहिम, मुझे आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य की, और 
भारत तथा इसकी जनता की निरन्तर श्रभिवृद्धि और 
विशव की जनता के साथ इसके शांतिपूर्ण सहयोग की 
शुभकामना व्यक्त करगे की आज्ञा दीजिये Ue haat 
इसके अतिरिक्त, ज. ज. ग. के प्रधान मंत्री ez 
ग्रोटवोल ने प्रधानमंत्री नेहरू को ओर यहां की लोकसभा 
के अध्यक्ष, डा० योहानेत डीकमन्न, ने भारत के उप 
राष्ट्रपति डा० ज़ाकिर हुसेन तथा लोकसभा के अध्यक्ष 
सरदार हुम सिंह को बधाई के तार भेजे हैं |. 
MR Uer. Om m s jg 
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gd और uaa | 


एक ७निवार्थ 


का व्यापार 


स वर्ष के वसन्तकालीन लाइपजिक व्यापार 
मेले की उपलब्धियां तथा परिणाम 

इस धारणा को एक बार फिर पुष्ट करते 
हैं कि समाजवादी देशों की आपसी सहयोग 


की संस्था “आपसी ग्राथिक सहयोग को . 


परिषद” (कमेकोन) की विशेषज्ञता प्राप्त 
करने की नीति (ग्रपने सदस्य देशों के लिये) 
qd तथा पश्चिम के व्यापार में कोई भी 
बाधा नहीं डालती p इसके विपरीत, उक्त 
देशों को, विशेषज्ञता प्राप्त करते की 
यह नीति, विश्व के ग्रन्य देशों की विशेषज्ञता 
की नीति को देखकर ही श्रपनानी पड़ी । 
जहाँ तक नवोदित, विकसित होते हुये देशों 
का सवाल है 'कोमेकोन' की उक्त नीति 
उनकी ग्राथिक बुनियाद को मजबूत करने 
तथा ग्रौद्योगीकरण में और विकसित पूंजी- 
वादी देशों के साथ अपना व्यापार (समानता 
के सिद्धान्त पर) करने में सहायक सिद्ध 
होगी | इस प्रकार समाजवादी देशों की 
यह नीति उनके aian हितों की बहुत 
बड़ी गारण्टी है । इसलिये 'कामेकोन' द्वारा 
एकाधिकारी ग्राथिक गुट बनाने की नीति 
का डटकर विरोध करना तकं-संगत तथा 
समुचित ही है। पूंजीवादी देशों द्वारा ये 
ग्राथिक गुट बनाने की नीति का एक मात्र 
उद्देश्य है uu विकसित तथा विकासोन्मुख 
देशों के aan हितों के प्रति भेदभाव 
रखना और इस तरह सामान्य ब्यापारिक 
सम्बन्धो में बाधा डालना | 


पु्वं-र्पाइचम व्यापार में मुख्य बाधा 
निहित स्वार्थो वाले लोग पूर्व-पश्चिम 
ब्यापार के खिलाफ केवल यह दलील पेश 
करते हैं कि पूंजीव।दी देशों के श्रापसी कुल 
व्यापार के परिणाम की तुलना में, समाज- 
वादी देशों के साथ उनका व्यापार नगण्य है । 
पश्चिमी जर्मनी का “इण्डस्ट्रीकूरियर” नामक 


६ 


अखबार (फरवरी २१, सन्‌ १६६३) इस 
हद तक भी गया है कि पर्चिम के देश उक्त 
व्यापार को नजरग्रंदाज भी कर सकते ह, 


क्योंकि पूर्व के साथ;उनका व्यापार पश्चिम - 


के कुल व्यापार का केवल ३ या ४ प्रतिशत 
भाग है । 


लेकिन सवाल पूर्व और पश्चिम के बीच 
व्यापार के कम परिमाण का नहीं हे । मूल 
प्रश्‍न है पूर्व-पश्‍चिम में वर्तमान व्यापार 
बढ़ाने की महान सम्भावनाश्रों का । पूर्वी 
और पर्चिमी देशों में--श्रर्थात्‌ समाजवादी 
तथा पूंजीवादी देशों में कम व्यापार परिमाणा 
पश्चिमी देशों की. व्यापार नीति का ही 
नतीजा है । इस व्यापार को बढ़ाने में इन 
देशों ने कई बनावटी रुकावटें पैदा की हैं जो 
समाजवादी देशों ने खड़ी नहीं की हैं । पूर्व- 
पश्चिम व्यापार के मार्ग में, पर्चिम ने 
सबसे बड़ी दो रुकावटें dap की हैं 
अधिरोध (एमबार्गो) तथा शीतयुद्ध । 


नाटो गुट तथा इस गुट' के दबाव 
में आने वाले देशों की व्यापार-फर्मो 
पर, समाजवादी देशों को कई प्रकार का 
सामान निर्यात करने पर पाबन्दी लगा दी 
गई है । हाल ही में दुनिया ने इस गलत 
नीति का एक ग्रजीब उदाहरण देखा । 
सोवियत यूनियन को, तेल वाहक नल 
सप्लाई करने के करार को, एक पश्चिमी 
देश ने बिना कोई सूचना दिये एकदम तोड़ा, 
हालांकि ये तल निषिद्ध सूची में नहीं 
आते । ऐसे अनुभवों का, समाजवादी देशों 
के साथ व्यापार पर, बुरा असर पड़ना 
लाजिमी है। इस तरह की एकतरफा 
कारवाई से, परिचिमी देशों के कई व्यापारी 
तथा उद्योगपति भी संत्रस्त हो उठते हैं । 
ये ही प्रमुख कारण हैं पूवं तथा पर्चिम के 
बीच ब्यापार के न बढ़ने के । इसलिये qd- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
OOOO l कक शशि श्ीययेल्‍ 


वडर थकता के र 
द्वारा 
सेव 

| साथ 
संभा 

पर्चिम व्यापार के विरोध में व्यापार [57 

नगण्य परिमाण की दलील, न केवल m देश 

श्रौर निराधार है बल्कि यह बात इस तद | का र 

'को सिद्ध करती है कि अन्तर्राष्ट्रीय "i | विश्व 

के सिलसिले में शांतिपूर्ण agafa; शत i 

सिद्धान्त को मान लेना चाहिये । 


अधिरोध नौति को बदलना चाहिये 
जिस स्थिति से संसार aasam इस 
रहा है उस स्थिति की यह ग्रनिवायं मांग[|को प 
कि भ्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथां पुर्व पह् कुल व 
व्यापार बढ़ना चाहिये । श्रधिरोध की ails तुः 
के मानने वाले स्वयं अपनी इस AE कि 
सार्थकता में Wa सन्देह करने quus लि 
इसका प्रमाण है ८ फरवरी, सन्‌ १६६|के उद्य 
के EQ टाइम्स’ का एक ame वा 
इस लेख में लिखा गया है: 'ग्रव gre 
ग्रा गया है कि हम इस स्थिति wv 
ziara करें और श्रपनी नीति पर एक 7 सम 
फिर विचार करें । जब sms (कार 
व्यापार पर युद्धनीतिक नियंत्रण WU w a 
उस समय से आजकल की स्थिति बहुत PA निः 
बदल गई है । उस जमाने में, सोविर्यत li 
कमजोर था और यह अनुमान लगाया ग 
था कि यदि पश्चिमी देश ् at 
विकास में सहयोग नहीं दें तो = | यह 
कमजोर ही रहेगा । लेकिन vnm 
इत आश्ाओं पर पानी फेर दिया है। Sr ब्य 
प्रलावा, उस समय हमारे देश के ता i DE 
तो भुगतान-शेष (बेलेन्स ग्राफ मे mdr a 
समस्या और न ही सोना समाप्त ^ ह si ज्यों 


न्‌ 


a 


में हमें अपनी E qs E 
गंभीर विचार करना whe 
अमरीका के कई मित्र देश अरब 
तुळ d || ०००१ 
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| ग्रमरीका के एक विश्वप्रसिद्ध अखबार 
D. 


| के इन विचारों को देखकर इस बात का . 


| प्रतुमात लग,ना कठिन नहीं कि प० जर्मनी 
के उल्लिखित अखबार “इण्डस्ट्रीकृरियर' 

द्वारा प्रकट किये गए विचार वास्तविकता 
| से कोसों दूर हैं। समाजवादी देशों के 
' साथ अन्तर्राष्ट्रीय व्याप।र बढाने की कितनी 
संभावनाएं विद्यमान हैं यह बात इसी तथ्य 
ते जानी जा सकती है कि समाजवादी 
aq जहां विश्व के कुल औद्योगिक उत्पादन 
का ३७ प्रतिशत भाग पैदा करते हें वहां 
ईस तद दव व्यापार मे उनकी देन केवल १२ प्रति- 
पेक हत है । इसलिए समाजवादी शिविर की 
| इस Jet व्यापार-क्षमता का पूरा पूरा 
| फायदा उठाना चाहिए (पश्चिमी देशों 


पार) 
गे गत 


देशों 


a इस संदर्भ में यदि इस कथन की सच्चाई 
| माको परखें कि पूर्व और पश्चिम के देशों में 
falza व्यापार केवल ३ या Y प्रतिशत है, 
को तो तुरन्त इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता 
नीतिश है कि यह वात सिर्फ सचाई पर पर्दा डालने 
लगे है| के लिए कही जाती हे कि पर्चिमी देशों 
E उद्योगों की कई शाखाएं समाजवादी देशों 
ग्रेहे बाज़ार पर निर्भर हैं बहुत हद तक। 
q सम उदाहरण के लिए पश्चिमी जमंनी के इस्पात 
पर पयोग का १३ प्रतिशत उत्पादन सन्‌ १९६२ 
wea समाजवादी देशों ने खरीद लिया । इसी 
रीका "कोर स्त्रीडन के मत्स्य-उद्योग का ६५ प्रति 
गाये CH भाग केवल जर्मन जनवादी गणतंत्र को 
ga हह निर्यात हुआ । 


^ NM 

था £| नवोदित राज्यों का हित कहां 
ij निहित है? 

J | 


Tu DLE राज्यों का ६० प्रति- 
j dz S श्रभी तक पू'जीवादी faza- 
e Ls ही नत्थी है। लेकिन इस 
TM ae ई रहने से इन नवोदित 
हस वात का... हित सुरक्षित नही है । 
Qf. T यह स्पष्ट तथ्य है कि 
EE b. E ren जहां कुल विश्व ग्रायातों में 
१९६१ PE इन राज्यों का था, वहाँ 
* प्रतिशत यहे भाग घट कर केवल 
यों «टी रहा । इसी श्रवधि में इन 
विश्व-निर्यात केवल २०.७ 


प्रति 
तशत तक सीमित रहा। dH 


शब्दा में इन आंकड़ों. का मतलब यह है कि 
पू जीवादी वाजार में इन नवोदित राज्यों 
pu) केम फायदा मिलता जायेगा 
ज्या ज्या पूजीवादी देश विशेषज्ञता प्राप्त 
करते जायेंगे, यद्यपि इन राज्यों को विश्व 
व्यापार में ग्रपने. ग्रधिक से. अधिक माल 
की खपत करने की ग्रत्यधिक आवश्यकता 
है । इसके बिना ये देश अपने पिछड़ेपन 
के श्रभिशाप से मुक्त नहीं हो सकते। | 


इसलिये विकासशील नवज!त राज्यों 
का ग्राथिक हित इस वत्ति में निहित है कि 
वे समाजवादी संसार के साथ अपने व्यापार 
को अधिक से ग्रधिक बढ़ायें । इस संदर्भ में 
यह बत ध्यान देने योग्य हे कि सन्‌ १६५५ 
से श्रब तक, इत राज्यों का समाजवादी 
देशों के साथ व्यापार दुगुना gars पु जी- 
वादी देशों के साथ हुये व्यापार की तुलना 
में। एक ग्रौर बात भी विचारणीय Z| 
वह यह कि जहां उक्त नवजात ग्रफ्रो- 
ऐशियाई राज्यों के माल की बिक्री को, 
युरोप के साभा वाज़ार (कामन मार्केट) 
तथा WAAL बाज़ार में भी, निकट 
भविष्य में कई कठिनाइयों का सामना 
होगा, वहां समाजवादी मण्डी में इन देशों 
के माल का निर्यात दिनः प्रतिदिन बढ़ता 
जा रहा हे । इसमें समाजवादी देशों की 
“ग्रापसी ग्राथिक सहयोग की परिषद” 
(कोमिकोन) का विशेष हाथ रहा है । 
विकासशील राज्यों को, सहयोग को परिः 
qg. तकनीकी दृष्टि से श्रधिक "eur 
और उच्च स्तर का जरूरी सामान 
रियायती शर्तों पर उपलब्ध कर रही श्रौर 
कर सकती है | 


विशेषज्ञता का ग्राधारः सह-श्रस्तित्व 
qd श्रौर पश्चिम के बीच व्यापार, 
ग्राधुतिक युग की एक ग्रतिवाय आवश्यकता 
है । परिचमी जमंती के “इण्डस्ट्री कुरियर 
नामक पत्र की बेहद 2 इस सत्य को 
भुठला नहीं सकती हैं । लेकिन यह उद्देश्य 
केवल कलम की हरकत मीत स तुरा. नहीं 
होगा। इसके लिये FARTS AAT करना 
होगा श्रौर पूर्व-पश्‍चिम के व्यापार में खड़ी 


की गई ब 
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पडेगा । इस मार्ग मे सबसे बड़ी रुकावट E 
अधिरोध श्रर्थात हमवार्गोकी नीति। इस 
"TU" को हटाने के लिए परिनिम के 
व्यापार क्षेत्रों को स्वयं जोर लगाना होगा 
और व्यापार के क्षेत्र में भी तनाव की स्थिति 
को समाप्त करके शांतिपूर्ण सह-श्रस्तित्व 
के सिद्धांत को मान कर इस पक्ष को 
मज़बूत करना होगा । 


——À à 4—— 


हमारे ग्राहूक 


ओर 
वर्षिक चंदा 


पिले वर्ष, इसी महीने (अगस्त) 
'से हमने सूचना पत्रिका? को निःशुल्क 
न रहने देने का फसला किया था | 
इसी फेसले के अनुसार, तब से 
पत्रिका? का वार्षिक चन्दा २) wo 
कर दिया गया | 

अगस्त, 7६६९ के बाद हमारे 
Was नये याहक बने और wen 
अपना वार्षिक चन्दा भेजकर हमारा 
बहुत उत्साह बढ़ाया | इसके लिये हम 
उनके त्रामारी हैं । GAP के जो 
पाठक अगस्त में ही इसके ग्राहक 
बने थे उनका चन्दा! अब खत्म हो 
गया हे । अगले महीने में wu 
ग्राहकों का भी चन्दा समाप्त होता 
जायेगा | 

“सूचना पत्रिका? को नियमित रूप 
से चालू रखने के लिये ऐसे सभी 
| ग्राहकों से प्रार्थना की जाती है. 
कि वे अपना नया वाषिक चंदा भेजते 
wel अन्यथा हम उन्हें “Afra न 
भेजने के लिये विवश हो जायेगे | 
धन्यवाद! ; 
| ` सूचना अधिकारी 


नावटी रकी विट को ea 


७ 
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[सार के अन्य देशों के साथ हर प्रकार का 
औद्योगिक तथा ग्राथिक सहयोग बढ़ाने 
à लिये, तीन वर्ष पहले बलिन में LIMEX 
mbH (लिमेक्स) नामक एक नई विदेश 
व्यापार संस्था कायम की गई | इरा संस्था 
का मुख्य काम है इच्छुक विदेशी व्यापारियों 
तथा फर्मों और स्वदेशी, aaia जर्मन 
जनवादी maa के वैज्ञानिक तथा तक- 
नीकी संस्थ.नों को तकनीकी सहायता देने 
से सम्बन्धित वातचीत और सन्धियां करने 
में हर प्रकार की सहायता तथा सलाह देना । 
इसके अतिरिक्त 'लिमेक्स', ग्राहकों को, 
लाइसेन्स देने. और तत्सम्बन्धी तकनीकी 
ज्ञान की सुविधाय प्राप्त करने में सहायता 
करती है। इस हृष्टि से हमारी यह संस्था, 
ज. ज. ग. की ओर से ग्राहकों के साथ 
समकोते ur करने की प्रतिनिधि तथा 
कानूनी Tear है ) 


तकनीकी सहायता का मुख्य उद्देश्य 
जर्मन जनवादी गणतन्त्र, farag के 
द्वारा- विदेशी wat तथा ग्राहकों को जो भी 
"HUS तंथा तकनीकी सहायता देता है 
उसका एकमात्र उद्देश्य यही रहता है क्रि 
ग्राहक - (देश) कम से कम समय Ñ, 
अच्छे गुण तथा उच्च तकनीत्री स्तर वाली 
वस्तुएं पैदा करे, और उस देश विशेप की 
ग्रौद्योगीकरण की योजनाग्रों को बल 
पहुंचाये | faa कई तरह की सहायता 
दे सकती है । इस संस्था के विशेषज्ञ, ग्राहक 
देशों कों प्रायोजनाश्रों के नमुने तथा नक़शे 
gare कर सकते हैं । फिर इन नङ्शों के 
मुताबिक प्रायोजना स्थल पर ग्रपनी देख- 
रेख में वे नई padi, कारखाने या बांध 
श्रादि को खड़ा कर सकते हैं। निर्माण के 
इस कार्य में इस्तेमाल होने वाले माल तथा 
उपकरणों के सम्बन्ध में वे (हमारे इंजी- 


a 


| औद्योगिक तथा 
लिमेक्स | भाथिक सहयोग 


की संस्था 


नियर) सलःह मशविरा दे सकते हैं, और 
उत्पादन शुरू करने में मदद दे सकते हैं। 
इसके साथ ही साथ, इन देशों के तकनीशनों 
को ज. ज. ग. के. कारखानों में प्रशिक्षण 
देकर अपने अपने व्यवसाय में कुशल बना 
दिया जाता है 1 


दूसरे प्रकार की सहायता जो “लिमेक्स' 
उपलब्ध कर सकती है अन्य देशों को वह है 
(ज. ज. ग. की) किसी विशिष्ट उत्पादन 
विधि से सम्बन्धित, ग्राहक देश को (ग्रथवा 
वहां की किसी फर्म आदि को) पूर्ण 
तकनीको जानकारी प्रदान करना, तत्संबंधी 
तकनीकी नक़शे, THs, दस्तावेज, योजनायें 
आदि देकर । पूर्ण जानकारी उपलब्ध करने 
वाले ये दस्तावेज, नक़शे आदि, ज॑. ज. ग. 
में लिमेक्स के दफतर में ग्राहक-देशों को 
दिये जाते हैं। इन तकनीकी दस्तावेजों को 
तयार करते समय ग्राहक-देश की, विशिष्ट 
उत्पादन स्थितियों को ध्यान में रखा जातां 
है | तकनीकी सहायता में fu rg, ग्राहकों 
को, ग्रोजार, उपक्ररण, जिग तथा श्रन्य 
ऐसी ही सामग्री भी उपलब्ध करती है । 


भूभोतिक पूर्वेक्षण और ग्रनुसंधान की 
सुविधाएं 

जहां तक ग्रोद्योगिक तथा वैज्ञानिक 
सहयोग का सवाल है, कई देशों के लिये 
यह्‌ बात काफी दिलचेस्प होगी कि जर्मन 
जनवादी गणतंत्र के अनेक संस्थान इस 
योग्य हैं कि वे भुभौतिक पूर्वक्षणों (तेल, 
खनिजपदार्थ श्रादि खोजने का काम) तथा 
प्राकृतिक साधनों को खोज निकालने. के 
महत्वपूर्णं काम में भी सहायता दे सकते हैं। 
इस संबंध में वे इच्छुक देशों में इस कार्य 
के लिये श्रनुसंधान केन्द्र स्थापित करने में 
भी काफी मदद दे सकते हैं। इस काम को 
हमने काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया है, और 
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RR मत 


नवोदित विकसोन्मुख एफ्रो-एशियाई | | 
को हम इस क्षेत्र में adim Sahl 


m 


तथा इंजीनियरी जानकारी प्रदान दीं 
सकते हें । इस तरह उनका fgg) UU 
काफी मज़बूत होने में बल मिलेगा | | हील 


(शेप १७ पृष्ठ पर) | दुत" 
[ क 


श्री लंका के साथ बढ़ता व्यापार | ते क 
सन्‌ १९६१ के श्रप्रेल मास dans में ते 
जनवादी गणतंत्र और श्री लंका के वीर, कारम 
एक व्यापार-संधि पर दरतखत ह|| के वि 
संधि के साथ ही साथ, aaa) पाक 
ने श्री लंका की राजधानी, hei] संपद 
अपना एक व्यापार-दूतावास wate, T 
किया । सन्‌ १६६२ में दोनों गे) ES 
भुगतान-संधि हुई जिसे ज. ज.ग. a) FF 
श्री लंका के बीच व्यापार wu RS 
RS गये । = m 
श्रीलंका, ज.ज.ग. को य| 
पारंपरिक वस्तुएँ--जेसे नारियल S E 
तेल, खुश्क नारियल, चाय और कुर्ती, 


कर्त 
A z; श्राथि 

(रबड़) निर्यात करता हे वर | बैज्ञा 
ज. ज. ग. ने श्री ATT को बहुत i देखते 
माण में चीनी तथा खाद ma सदभा 
भविष्य में, ज.ज.ग. xb 7 0 
सूची को बढ़ाने की wmm | he 
विचार कर रहा है | | ( काः 
श्रीलंका वी सरकार AK १९ j| Rear 
सहकारी व्यापार deu ^ . | कार्म 
ज.ज.ग. का सहयोग दिग प्रात pa 
बढ़ता जा रहा है । सन्‌ "M ZR 
वसन्तकालीन लाइपजिक व्याप | के 
में श्री लंका की थोक विक्रेता Ts साइप 
1 ने जर्मन जनवादी ग Bice 
कई Hat के साथ मुद्रण E 
मशीनें सप्लाई करने के 
करार किये । 
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ज.ज.ग. का सहुयोग-प्रस्ताव 


| F ३मीर के ग्राथिक विक.स में, जर्मन 


T 3 | जतवादी गणतंत्र के सहयोग-प्रस्ताव का 
| dad = तें में ut 
जञा वहां के व्यापारिक सूत्रों में हादिक 
| 

Sh | सहयोग की यह पेशकश 
क ग्रा 


हाल ही में, भारत मे ज. ज. ग. के व्यापार 
za ने की थी जब वह काइमीर गये थे । 

। RRR के व्यापार क्षेत्रों के अधिकारियों 
पार ।ने कश्मीर की पारंपरिक वस्तुओं के निर्यात 
|| में तो विशेष दिलचस्पी दिखाई ही, साथ ही 
quis, काश्मीर सरकार के उद्योग विभाग ने राज्य 
प के विकास के लिये-विशेषफर, यहां के 
, ज.1| प्राकृतिक सावनों के सदुपयोग और खनिज 
quii] संपदा के गवेषणा में, तकनीकी सहयोग तथा 
afi; पहायता प्राप्त करने में काफी रुचि दिखाई | 
qi V 33 में राज्य के उद्योग विभाग के एक 
ग. ap] वकता ने कहा : “जर्मन जनवादी quaa 
qoi] Th तक गेकी तथा व्यापारिक सहयोग का 
ममताव विचाराधीन है। जब तक इस 
[TOTT पर सरकार विचार नहीं करती 
गत | सेके वारे में कोई निश्चित मत प्रकट 
र्‌ु | "UU अनुचित होगा । लेकिन राज्य के 
wail शिक विकास के लिये, आधुनिक तथा 
a वैज्ञानिक साधनों की श्रांवश्यकताग्रों को 
gay लेते हुये जर्मन जनवादी गणतंत्र का यह 
j| "भावना पूर्ण प्रस्ताव प्रशंसनीय है 1...” 
क्तिगत रूप से एक एक से मिलने पर 
NISI चैम्बर आफ कामसं एण्ड इंडस्ट्री 
TRA की वाणिज्य तथा उद्योग की 
> a| pu ) के सदस्यों ने, ज. ज. ग. द्वारा 
ति g शीर के पारस्परिक aga के sp 
॥ "| पेशकश में बहुत दिलचस्पी व्यक्त की 


e इनमें से 2: र 
ate | sR सदस्यों ने, जो विभिन्न द «qut 
उत्पादक त 


| स्त्रागत Sal है 


के 
| L ग व्यापारी हैं, ज. ज . ग. के 
| गा = गे शहर में ग्रायोजित होते वाले 

लीन व्यापार मेले में शामिल होते 
d The ali इस संबंध 
5 भारत तथा ज.ज..ग..की 
फारो से ले में 

उक्त मेले में शरीक होते से 


व्यापारिक gai 
में स्वागत 


के. एस. भाटिया 


संत्रंधित सुविधा प्रों ante 
शुरू वी है। 


के बारे में पूछताछ 


इस संदर्भ मात LT 
के सदस्य तथा FRAT लघु-उद्योग संव 
के मंत्री, श्री mua qe ने य I 
प्रकट किया कि विदेश में कारमीरी समर 
(फर) व्यापार का निर्यात बहुत हद तक 
बढ़ाने की संभावनाये हैं । श्री gece Wee 
के शब्दों में “काइधीरी समरो की खपत 
दुनिया भर की मंडियों भे हो सकती हे 
लेकिन चमड़ा-साजी में वैज्ञानिक तरीके 
अपनाये जाने को aga आवश्यकता है । 
श्राजतक हम इन तरीकों से mafa रहे 
हैं.। समूरों को शोधने, रंगने आ्रादि के 
हमारे तरीके ग्रभी बाबा आदम के जमाने 
के हैं। इन तरीकों को ग्राधुनिक् स्तर तक 
लाने के लिये हमको तकनीकी विशेषज्ञों 
को ग्रावश्यकता BO इस काम के लिये 
विदेशी विशेषज्ञों को यहां लाया जाना 
चाहिये और हमारे, लोगों को वैज्ञानिक 
प्रशिक्षण फे लिये दूसरे देशों में भेज देना 
चाहिये ।...” समुर व्यापार की वृद्धि के 
लिये, कुछ mem बातों की श्रोर भी श्री 
अब्दुल cna ने संकेत किया। उन्होंने 
कहा : “राज्य व्यापार निगम (स्टेट ट्रेडिंग 
कारपोरेशन) को चाहिये कि वह बम्बई, 
दिल्ली ग्रादि जैसे स्थानों में वातानुकूलित 
गोदाम उपलब्ध करे, जहां कच्चे चमड़ों को, 
बेचे जाने तक सुरक्षित रखा जाये । समूर- 
व्यापार, भ्रत्य व्यापारों की तुलता में, 
अधिक श्रमिकों को रोज़गार दे सकता है | 
इसलिये ga महत्वपूर्ण व्यापार का, हूर 
प्रकार के नवीत तथा वशञानिक साधनों से 
सुधार किया जाता चाहिये ।.. 
मुर व्यापार के एक अन्य पहु पर 
विचार प्रकट करते हुँये श्री ग्रब्ढुल "es 


(शेष पृष्ठ १७ पर) 


कारपोरेशन' 
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E के व्यापार-दूत की काइमीर 
यात्रा 
हाः ही मैं, भारत स्थित जमन 
जनवादी गणातंत्र के व्यापार 
तावास क प्रमुख, श्री कुटं बोटटकर ने 
WY तथा RMN राज्य के प्रधान मंत्री 
वखशी गुलाम मुहम्मद; उद्याग मंत्री श्री 
STERN धर, और “कश्मीर व्यापार तथा 
उद्योग चेम्बर! के श्रध्पक्ष श्री मटट से 
झुलाकात को और इनसे व्यापार सम्बन्धी 
'तच।त को । इस बातचीत में जमंन 
जनवादी गणतंत्र तथा काइमीर के बीच 


ग्राथिक सम्बन्धों को दृढ़ से दृढ़तर करने 
पर बल दिया गया। 


FAT व्यापार तथा उद्योग 
चेम्बर को कार्यकारणी कमेटी के 
सदस्यों ने भी काइमीर में श्री बोट्टकर 
को उपस्थिति का फायदा उठाया । 
उनसे मिलकर उन्होंने ज. ज ग. की 
ब्यापार नीति के बुनियादी सिद्धान्तों 
की जानकारी प्राप्त की । श्रीनगर 
एक प्रस witha में, पत्रकारों ने, जर्मन 
जनवादी गणतंत्र की राज्य परिषद के 
ग्रध्यक्ष श्री वाल्टर उल्न्रिस्त द्वारा पेश 
किये गये सप्तसुत्रीय कार्यक्रम में बड़ी 
दिलचस्पी दिल्लाई। (सप्त-सुत्रीय m- 
क्रम के पूर्ण विवरण के लिये देखिये 
सूचना पत्रिका! का फरवरी ६३ 
ग्रंक--सं०) | 

जम्मू प्रान्त के कठुआ जिले में, जर्मन 
जनवादी गणतंत्र की मशीनों तथा उपः 
करणों से स्तारथ्य-विज्ञान सम्बन्धी 
्रार्मेचर बनाते का कारखाना लगाया 
जा रहा हे । यह कारखाना लगाने में 
ज.ज.ग. के इन्जीनियर तथा म्न्य 
विशेषज्ञ भी वहां श्राये हुये हैं जो स्थानीय 
सहयोगियों के साथ वहां काम कर रहे 
हें | कारखाने के मुख्य इन्जीनियर, 
श्री सोजी ने, ज. ज. ग. के इन तकनीशनो 
की मुक्त कंठ से प्रशंसा की । काइमीर 
से लोटते हुये, श्री कूटं बोट्टकर इस 
निर्माणस्थल पर भी पधारे। काम की 
प्रगति को देख कर वह संतुष्ट हुये | 
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जर्मन जनवादी गणतंत्र : 
भारतीय RA के लिये एक उपयुक्त any | 


~ 


छले चरद वर्षों में भारत तथा जर्मन 
जनवादी गणतंत्र के बीच व्यापारिक 
संबंध बड़ी तेज़ी से बढ़ गये हैं । अनुमान 
है कि सन्‌ १६६३ में दोनों देशों में २५ 
करोड़ रुपये से भी श्रधिक CHA का व्यापार 
होगा | इस रक़म का एक अच्छा खासा 
भाग कपड़े और कपड़े की बनी ग्रन्य चीज़ों 
की बिक्री का हैं। .ज.ज.ग. की वस्त्र 
व्यापार की विदेश-व्यापार संस्था DIA 
Textil ने इस बिक्री में काफी सहयोग दिया 
हैं | दूसरे शब्दों में, भारत से ज. ज. ग. 
में वस्त्र तथा कपड़ों का ग्रायात करने में 
इस संस्था का प्रमुख हाथ है । वस्त्र उद्योग 
के लिये आवश्यक कच्चे माल को कुछ 
मात्रा भी यह संस्था ग्रायात करती है 
भारत से । तैयार कपड़ों श्रौर कच्चे माल 
से संबंधित यह तथ्य इस बात का प्रमाण 
है कि जर्मन जनवादी गणतंत्र, भारतीय 
वस्त्रों तथा उद्योग के लिये एक उपयुक्त 
मण्डी सिद्ध हो सकता है । 
१९६३ की व्यापार-संधि की वस्तुग्रों 
को सूची को देखकर यह बात स्पष्ट हो 
जाती हे कि भारत सेज.ज.ग. को 
निर्यात होने वाले तैयार और श्रध-कच्चे 
माल की वस्तुग्नो के कुल मूल्य में ४.४ gar 
अभिवृद्धि हुई है कच्चे माल की वस्तुओं के 
मूल्य की तुलना में aa भारत निर्यात 
व्यापार की पृष्ठभूमि में इसको देखें | 
सन्‌ १६६० से ६२ तक भारत के कुल 
निर्यात में लगभग ७ प्रतिशत की वृद्धि 
हुई । लेकिन इसी श्रवधि में तैयार माल 
का निर्यात (इसमें रसायन तथा परिवहन 
मशीनें भी शामिल d ) लगभग ४४ प्रतिशत 
से घटकर ४३ प्रतिशत रह गयां । दूसरे 
शब्दों में कह सकते हैं क्रि भारतीय तैयार 
माल के निर्यात की गति ग्रपेक्षाक्ृत धीमी 
| इस संबंध में इस बात की ओर भी 
संकेत करना श्रनुचित न होगा कि उवत 
दो वर्ष की श्रवधि में भारतीय सुती माल 
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की वस्तुओं के निर्यात में कमी हुई । 

उल्लिखित श्रांकड़ों और तथ्यों की 
पृष्ठभूमि में यह बात निस्संकोच कही जा 
सकती है कि व्यपार के क्षेत्र में जमन 
जनवादी गणतंत्र द्वारा पेश की गई शर्त 
अर्थात्‌ qub समानता श्रौर एक दूसरे के 
हितानुकूल व्यापार--भारतीय उद्योग के 
विकास के लिये निश्चित रूप मे सहायक 
सिद्ध हो सकती हैं | 

भारत से जर्मन जनवादी गरातंत्र ने, 
सन्‌ १६६० से, सूती कपड़ों का आयात शुरू 


किया । सन्‌ १९६३ में भारत के 
इस निर्यात में लगभग ३० प्रतिशत 
की वृद्ध ग्रपेक्षित है। यह तथ्य इस 


' बात कां ज्वलंत प्रमाण है कि समाज- 
वादी देशों के साथ — जिनमें जर्मन 
जनवादी uia भी शामिल है -- व्यापार 
करना, भारत के वस्त्र-उद्योग के लिये 

: विशेष रूप से हितकर है । इस संबंध में 

` इस बात को ध्यान में रखना अत्यन्त 

आवश्यक है कि योजनाबद्ध विकास परं 

। आधारित समाजवादी देशों की ग्राथिक 

: व्यवस्था इतनी मज़बूत है कि (पूजीवादी 

: देशों की तरह) श्राथिक संकट उसको घेरे 

| नहीं रहते । समाजवादी देश इस प्रकार 
के ग्राथिक संकटों से सर्वथा मुकत हैं |... 

: ज. ज. ग. को वस्त्रों की बिक्री के संबंध में 

` भारतीय वस्त्र उद्योग को, लागत तथा 

¦ कीमत संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय होड़ की गति 

; विधि से भी खबरदार रहना पड़ेगा ताकि 
€ इस होड़ में पिछड़ न जाये । 

अब हम भारत की श्राथिक स्थिति के 

: लियं दो श्रत्यन्त उपयोगी तथा रुत्रिकर 

| तथ्यों पर विचार करेंगे । 

| नारियल को जटा के उत्पादन . 

सन्‌ १६६० तथा १९६३ के निर्यात 
' ग्रांकडों की तुलना करने से इस बात का 


, पता चलता है कि नारियल-जटा के उत्पादनों 


` (तार तथा चटाइयां) का निर्यात STAT और 


E 1 


एच. नो; 


कयाला त निर्मित वस्तुं 
निर्यात ३.५ गुना बढ़ गया । हाल हो) 
(मार्च के महीने मे) लाइपजज़िक के वक 
कालीन व्यापार मेले में कई भारतीयों 3) 
ज.ज.ग. को नारियल-जटा के उत्पदनों ब्रो 
पशुश्रों के वाल सप्लाई करने के ह| 
सम भते क्रिये । इन वस्तुओं की विक्री ep! 
बढ़ती जा रही है । यदि इन वस्तुग्रों | 
उत्प.दनों को समय पर तथा निश्‍चित नशे | 
के अनुसार भेज; जाए तो इन वस्तुग्रो झै 
बिक्री निरंतर बढ़ती रहेगी । कहना न हेग 
कि इस बिक्री से भारत पर्याप्त विदेशमा | 
अजित करेगा जो इसके विकास के ful 
अत्यन्त आवश्यक तथा अनिवाय R | 


पटसन को वस्तुएं 

ज.ज.ग. भारत से जिन eps | 
का ATA करता हे उनमें पटसन की कौ. 
हुई वस्तुएं सब से महत्वपूर्णा श्रौर मात्रा ` 
सब से afaa हैं । भारत में इन agia 
निर्यात उत्तरोतर बढ़ाया जा रहा है | | 
१६६० की तुलना में, पटसन की वह 
के निर्यात में सन्‌ १९६३ में, त | 
२० प्रतिशत की afa हुई | E i 
तथ्य एकबार फिर इस सचाई को WU 
करता है कि भारत और जमत IE 
गणतंत्र का ग्रापसी सहयोग तथा सब r | 
दूसरे के हितानुकुल हैं और वे बढ़ सर्के 

सन्‌ १६६३ के Gaus में, 3 
जनवादी quada के विदेश Cu 
लक्ष्य होगा ग्रन्य देशों के साथ f 
व्यपार समभौतों को समय पर पूरा | 
तथा अपनी वस्तुञ्रों को धिक a atl 
का बना देना, सन्‌ १९६४ 1 लिए a 
फरोख्त की मिकदार निश्‍चत a 
सन्‌ १६६३ के झारद्कालीत व्या 8 
में खरीदारी को बढ़ाना । ६९ पी 
भारत के कई व्यापारी त 
संस्थाएं भाग ले रही हैं | 


A AA, 


सर १६६३ क शरद्कालीन लाइपज़िक 
$ मेले की तैयारियां जोरशोर से शुरू 
| हो चुकी हैं । यह्‌ मेला पहली सितम्बर को 
| ge होकर = सितम्बर को समाप्त हो 
| जायेगा । 
इस मेले का माटो है : 'शांतिपूर्ण विश्व 
| व्यापार को बढ़ाने के लिये उच्च स्तर के 
' उत्पादनों की भ्रन्तर्राष्ट्रीय होड़ ।' लाइपजिक 
| का शरदकालीन मेला इस दृष्टि से विइव 
, महत्व का होता है कि इसमें समाजवादी 
तथा अन्य देश मुख्यतः नाना प्रकार की 
| उपभोज्य वस्तुश्रों का प्रदर्शन करते हैं। 
e| मेले के प्रबन्ध-दफ्तर के महा निदेशक, 
| श्री कूटं शमाइजेर के शब्दों में : “यह मेला 
| समाजवादी देशों के उन प्रयतनों का प्रमाण 
है जो वे ग्रन्य राज्यों के साथ शांतिपूर्ण 
सह-श्रस्तित्व के संबंध जोड़ने के लिए 
लगातार कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त, यह 
मेला fara व्यापार सम्मेलन" की तैयारी 
में मौ सहायक सिद्ध होगा 1...” लाइपज्जिक 
के इस शरद्कालीन व्यापार मेले में 
उपभोज्य वस्तुओं के सभी उद्योग-तकनीकी 
उपभोगी वस्तुएं भी--प्रदरशित होंगे । 
उक्त व्यापार मेले में ५० देशों के 
TINT ६,५०० प्रदशंक भाग लेंगे और वे 
|| भेग 5 लाख, ५० हज़ार उत्पादन 
(| "दशित करेंगे । सभी समाजवादी देशों के 
ते | RUNE ° qum s लगभग सभी देश तथा 
| >= "एशियाई देश भी इस महत्वपूर्ण 
| R । मिमि आकार अहार 
Tod a Tue लार प्रदर्शित होंगी- 
fm e क लिये वस्तु चयन का 
id गणतंत्र की E होगा । जर्मन जनवादी 
i सभी विदेश व्यापार संस्थाये- 


E उ 
वे की.उत्पादनों का आयात-निर्यात करने 
Wr फम 


| 


emi | 
ही ad 
of 


पात्रा A 
रों ब 
| % 
वसुं | 
लग | 


1 P 

0 Ful on भी-ममेले में व्यापारिक बातचीत 
i क्षे „ने के लिए तैयार होंगी । 

al में, सन्‌ १९६३ का लाइपजिक 


शरदकालीन 
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तेयारी 

का शरद्कालीन व्यापार मेला, fusa 
व्यापार का बेहतरीन मौका उपलब्ध करने 
के साथ-साथ व्यापारियों को जर्मन 
जनवादी गणतंत्र के उपभोज्य वस्तू-उद्योग 
के नवीन तथा नाना प्रकार के उत्पादनों से 
भी लाभाविन्त करेगा पहले मेलो की तरह | 
मेले का नया प्राकर्षण : अंतर्राष्ट्रीय 
पुस्तक प्रदर्शनी 

लाइपजिक व्यापार dui के इस्तेमाल 
के लिये, ज. ज. ग. की सरकार ने दो भव्य 
भवन उपलब्ध किये हैं। एक है ३५० वर्ष 
पुरानी कोईनिक्जहाऊस' नामक इमारत, 
और दूसरा हैं श्राधुनिक ढंग का सन्‌ १६५० 
में बनाया गया 'मेस्सेहौक'. नामक 
भवन । लेकिन लाइपज़िक के उक्त de का 
विशव महत्व बढ़ने के कारण इन दो भवतों में 
aa तीसरा भवन भी ग्रा मिला हैँ--प्रत्या- 
धुनिक वस्तु कला का एक सुन्दर नमूना । 
इस तीसरे भवन 'मेस्सेहाऊस एम ATA’, 
का उद्घाटन होगा १६६३ के शरद्कालीन 
लाइपजिक व्यापार के ग्रवसर पर । 

यह भव्य 'मेस्सेहाऊस एम mé. 
अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले को ग्रावशयकताशरों 
को पूरा करेगा । पुस्तक मेले के लिये 
--जो उक्त व्यापार el का ही एक AT 
है-३२ हज़ार वर्ग मौटर पर फैली हुई 
'हान्साहाऊस' नामक इमारत Wa तग Bs 
गई थी और सभी प्रकाशतगृहों की जरूरत 
इससे पूरी नहीं हो पा रही थीं । 

लाइपज़िक की पुस्तक मुद्रण तथा प्रकार 
झन की परंपरा लगभंग ४०० वर्ष पुरानी 
है । सत्‌ १५६४ में, यहाँ के हेनिग गोस्स 
नामक पुस्तक विक्रेता ते एक 'मेला सूची 
वितरित की जिसे ee 
मेले में मिलने वाली वस्तुओं की तालिका दी 
थी । सत्‌ १७६५ में यहीं, जर्मन 
व्यापार संस्था' की स्थापना हुई । 
१८२४ में यह संस्था 


गई 
पुस्तक 
ay चलकर, M 


व्यापार मेले की 


'जर्मन पुस्तक-प्रकाशन संघ' में विकसित 
हुई जो ग्राज तक जीवित है । संक्षेप में 
€" कह सकते हैं कि 'मेस्सेहाऊज़ एम 
माक्ट , पुस्तकों के ग्रागार, लाइपजिक की 
प्रकाशन संबंधी प्रगति तथा परंपराश्रों का 
श्रितीय समन्वय पेश करेगा । 

पांच मंजिल ऊंची उक्त इमारत के 


ग्रन्तरंग को यहां के सँकड़ों श्रमिक, 
इंजीनियर, बढ़ई तथा aq विशेषज्ञ 


लाइपज़िक की प्रसिद्ध महिला मूर्तिकार, 
हाता स्टूडनिट्स्क्रा के निर्देशन में तैयार 
करने में लगे हैं। इस भवन का फर्श संग- 
मरमर का बना है, श्रौर इसके हालों तथा 
कमरों की दीवारों पर पुराने तथा नये 
मेलो के नमुने चित्रित किये गये हैं। 
दुतिया के विभिन्न प्रकाशनगृहों के प्रकाशन 
का प्रदर्शन करने के लिये ६५ हजार 
वर्ग फुट का रकबा तैयार किया जा रहा 
है । इसके ग्रलावा, ३३ हज़ार वर्गफुट की 
जगह कानफ्रेन्सो तथा गोदामों के लिये 
अलग रखी गई है । इमारत की पहली 
मंजिल में ‘ala’ नामक teat हें जिसका 
नमूना प्रसिद्ध वास्तुविदों, प्रोफेसर गाबरीले 
मेलर-डेन्मेविट्स और श्री विट्टोफ ने तैयार 
किया है । 
लाइपज्ञिक मेले में संयुक्त राष्ट्‌ संघ 
लाइपज़िक व्यापार मेले में इस बार, 
संयुक्त राष्ट्र संघ पहली बार भाग लेगा 
ग्रौर यहां अपनी पुस्तके AAT ep प्रकाशनों 
का प्रदर्शन करेगा । 

'ग्राल्टे राटहाउजे' नामक भवन में 'विइव 
की सुन्दरतम पुस्तक दिखाई जायेंगी og 
पुस्तक-कला में सर्वोत्तम प्रकाशतों को स्वर्ण 
रजत तथा कांसे के पदक पुरस्कार के रूप 
में दिये जायेंगे । ... शरद्कालीन लाइ- 
qfar मेले में ग्राहकों का अन्तराष्ट्रीय 
केद्र इस साल का एक ग्रतिरिक्त 
आकर्षण होगा | 
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gp प्राचीन काल से. जर्मन साहित्य 
oT” का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा हे । वलासिकी 
जर्मन साहित्य का यह महान केन्द्र श्रठारहवीं 
जञताब्द्री के श्रन्तिम तथा उन्नीसवीं सदी के 
प्रथम चरण में, दो विश्व प्रसिद्ध साहित्यिक 
विभूतियो, गोइटे. तथा शिल्लर के पावन 
asqa (आवास) तथा रचनात्मक सहयोग 
से भ्रमर हो गया | AIA WAT साहित्य में 
उन्होंने जिन उच्च सिद्धान्तो तथा श्रादर्शों 
की ग्रभिव्यकित की वे ait भी उतने ही 
सजीव तथा प्रेरणा दायक हैं। ये आदर्श 
हैं : सामाजिक न्याय, व्यक्तित्व का बाधा- 
रहित सहज, स्वाभाविक विकास, मानवता 
और शांति | : . - 


मानवीय आदर्शों की इस राष्ट्रीय परंपरा 
को ग्राज हमारे जर्मन जनवादी गणतंत्र में 
न केवल सुरक्षित तथा विकसित किया जा 
रहा है बल्कि ठोस श्राकार प्रदान करके 
उनको पूरा भी किया जा रहा न 
वाइमर में संस्थापित “अनुसंधान तथा 
संस्मृति का राष्ट्रीय केन्द्र” प्राचीन जमन 
साहित्य की कृतियों को खोज खोजकर 
उनको सुरक्षित कर रहा है। जर्मन साहित्य 
संस्थाम्‌, इस केन्द्र का एक अंग हैं जहां 
'गोइटे-शिल्लर श्रभिलेखागार' स्थित है । 
इस.श्रागार में ६ लाख मौलिक afaat 
संकलित की गई हैं । उक्त केन्द्र के साथ 
केन्द्रीय पुस्तकालयः तथा 'गोइटे राष्ट्रीय 
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ES ^77 भी संलग्न हें । प्राचीन 
साहित्यिक युग के २२ कवियों के स्मारका 


. में से जिन दो ऐतिहासिक स्मारकों को 


हमने देखा वे थे 'गोइटे भवन' तथा इसस 
मंलग्न 'गोइटे राष्ट्रीय संग्रहालय? | 


योहान्न वोल्फगांग वान गोइटे का जन्म 
हुआ था २८ अगस्त सन्‌ १७४९ के 
दिन और उनका देहान्त हुश्रा था 
२२ मार्च सन्‌ १८३२ को । लेकिन 
जब हम उस भवन में दाखिल हुए 
जहां गोइटे ने अपने जीवन के पचास वर्ष 
गुजारे थे, हमें ऐसा लगा मानो चिरगति- 
शील काल के पांव वहां स्थिर हुए हैं और 
वह पिछले १३१ वर्षो में वहीं खड़ा रहा है 
स्थिर | gaa !! हमारा यह एहसास 
sx भी गहरा हो गया बाबा आदम के 
ज़माने की उस aair (घड़ी) को देखकर 
जो गोइटे के ग्रध्ययन-कक्ष को दीवार पर 
लटकी हुई थी, और जिसकी सूइयां कवि के 
निजी सचिव, एकेरमन्न ने ठीक उस समय 
रोक दी थीं जिस समय गोईटे का देहान्त 


ll 
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हुआ था १३१ वपं पहले ! हमको ऐश 
लगा जैसे उसका बूढ़ा नौकर हमारे m 
में फुसफुसा रहा हो: 'गोइटे महोदय 
प्रभी कुछ देर पहले इकल दुर्ग «pog 
गये हैं । वहां गुप्त परिषद्‌ की बैठक s 
और वह उस परिषद्‌ के सदस्य हैं।... 
लेकिन यदि आप उनको प्रतीक्षा कसा 
चाहते हैं तो area 'पीतकक्ष' में बैठिये | 


कल्पना टूटी । हम आगे बढ़े — गोहे 
भवन के एक और कमरे में । हम, "m 
चित्रकार राफेल के चित्रों की प्रतिकृतिं 
के नीचे खड़े हैं जिनसे | की du 
सुसज्जित हैं, और देख रहे हैं UNE वा 
विश्वप्रसिद्ध चित्रकला संकलन p Ge कमरे 
को जाने वाले हार खुले हैं, WW 
चित्रों तथा सुन्दर फनिचर से gah 
कमरों को हम यहां से साफ देख सकते ह 
... वह सामने संगीत-कक्ष हे जहां ए 
बहुत बड़ा पियानो रखा हुश्रा है । fum 
पर देवी जूनो की सुन्दर मूर्ति विराजमा 
हुं । वह रहा 'नील कक्ष जहां लूकाच रग 


गोइटे का अध्ययन-कक्ष 


अ्ल्मारियों में । . . , 


ae भवन हमें, प्रोफेसर (sre) येरिके 
: । रहे हैं जो इस ऐतिहासिक स्मारक के 

SV और अन्तरराष्ट्रीय ख्याति के गोइटे 
साहित्य के शोधार्थो हैं । गोइटे के चित्रकला 
येरिके 


ह Bes E JEN तथा श्रमूल्य संकलन के 
' उसी तरह सजे हुए हें जैसे गोइटे 
VU सजाया था gaat । इसका कारणा 


Pt केविकेये शब्द हे कि उन्होंने 'इनका 
झो किसी बेतरतीबी या दिमागी लहर 


“गा पर नहीं बल्कि एक सोचे विचारे 


| f कृतिथों की रचना की 


होते होते, ९ फरवरी सन्‌ १९४५ के दिन इस 
भवन का ऊपरला तबका और पश्चिमी भाग 
एक बम स तबाह gar था। लेकिन 
राजकीय सहायता से Aa भवन ग्रौर इसके 


कक्षों का रूप यथावत हो गया है । युद्ध के बाद 
इस ऐतिहासिक भवत को श्रपने मौलिक रूप 


और ग्राकार में फिर से सजाता काफी 
कठिन काम था। लेकिन इतिफाक से एक 


तहखाने से एक सूचिका मिल गई और यह 
काम बहुत श्रासान हो गया । 

: गोइटे भवन में कवि कां HET 
सब से ग्रधिक प्रभावित करता है दर्शक को । 


A 
| 35 15 CY ga Ree tae do z C 22: 
i E uM ८८ * TH JA pet ho v ee 
oq H १ a Lr s o LAE Pd 
| X | s La SS go p Af han) gn CK RO 
UM t jp “>> Ff el 97 Z5, P d 
करना 
म! re oa : Ü A BTE (s h d 125 ks Xu 
NUS domm L Dor 4 . ot 
- We f X ^f 
j ग्रम i 14 y * 2 M lo 
ale 3 
दीवा uoc 4, 
टे वा 
T कमरे 
मूर्तियों, 
स ज्जि 1 
कते ह 
¡ छ| का तेल चित्र टंगा हुआ है, श्रोर वह रहा सुरक्षित रखा है। . . - 
पियान| 'मजोलिका कक्ष' जहां , 
qm इटली १६ वीं सदी को hee भवन (हाउस एम फ्राउएनप्लान) 
जमा] | इटली को, १०२ मजोलिका (मिट्टी के के पन्द्रह के ag कमरे (कक्ष) अछूते स 
mie) चित्रित ada) प्लेटें रखी हुई हैं चार 
i लग रहे हे, हालांकि दूसरा महायुद्ध समाप्त 


E 
I. ` EN योजना के अनुसार किया है | 
कलन लये इन afda चित्रों का 
afis a शौक या विनोद-विलास नहीं 
ता विज्ञान के विस्तार का 
महान क्म ^ भरिया था, और हमने 
7 की इस महान बपौती को 


स कक्ष में, महान कवि ने अपनी महत्तम 
रचनाओं को जन्म दिया ' इनमें से उल्लेख- 
नीय हैं: 'विल्हेल्म AICS GEI 
'कृल्पना और सत्य (आत्म कथा) और 
विश्वविस्यात' महाकाव्य फाउस्ट ।... "d 


कक्ष भी CS अर्थात्‌ अपने मौलिक रूप 


ड्‌ 


में रखा गया है । किताबें रखने के शल्फ पर 
` गोइटे. की रचनाये अपने '्रन्तिम संस्करणों” 


` मे रखी हुई हैं । ये संस्करण कवि ने स्वयं 
. तैयार किये थे । इन रचनाश्रों के बगल में 


अपने समसामथिक कवि शिल्लर को लिखे 
उनके पत्र रखे हुये हैं । लिखने की मेज़ पर 
वज्ञानिक श्रनुसंधान के लिये कुछ आ्रावश्यक 
वस्तुएं रखी हुई हैं : कुछ ठेढ़े WI पत्ते तथा 
टहूनियां और लाल शराब की एक बन्द 
बोतल जिसमें बर्फ के क्रिस्टल जम गये थे 
र गोइटे जिनका वैज्ञानिक परीक्षण 
करना चाहते थे। खिड़की के पास एक 
हयगोमीटर — बिजली मापी यंत्र -- लगा 
हुआ हैँ । . . . . और पुस्तकालय में ५ हजार 
पुस्तके रखो हुई हैं जिनको गोइटे इस्तेमाल 
करते रहे हैं समय समय पर । 


इस ऐतिहासिक गोइटे भवन के साथ ही 
इस विद्वात कवि का संग्रहालय भी लगा हुआ 
है | संग्रहालय की इमारत के डिजाइन में 
ग्रामूल परिवर्तन किया गया और सन्‌ १९६० 
में इसका उद्घाटन हुआ । गोइटे-संग्रहालय 
के पुननिर्माण का उद्देश्य समभाते हुये 
प्रोफेसर येरिके बोले : “गोइटे भवन के 
ग्रभिलेखागार, पुस्तकालय तथा चित्र संकलन 
से विद्वानों की एक विशिष्ट मण्डली ने गोइटे 
की वस्तुओं का चयन किया ale ऐतिहासिक 
तथा सौन्दर्यबोध. की दृष्टि से उनको 


गोइटे संग्रहालय का एक कमरा 
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संग्रहालय में सजाया । उन . मनीषियो का 


- सब से बडा काम यह था कि वे सन्‌ १७५० 


से १८३० तक की जर्मनी कौ सामाजिक 
तथा राजनीतिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि 
में, कवि के जीवन तथा कृतियों का महत्व 
जनता के सामने रखें इसके सही रूप में । 
पहले, कवि के जीवनक्रम पर अधिक बल 
दिया जाता था d इससे उनक कृतित्व का 
ऐतिहासिक महत्व गौण स्थान प्राप्त करता 
था । आधुनिक युग के मानदण्डों को दृष्टि 


n 


से यह एक गलत स्थिति थी । . - - 
गोइटे संग्रहालय में कुल २४ कमरे हैं 
आधुनिक ढंग के । प्रत्येक कमरे का रंग- 
विधान, वहां रखी हुई, कवि की 
साहित्यिक ग्रथवा स[माजिक agai के 
विषय के अनुरूप है। उदाहरण के 
लिए १३ नम्बर कमरे का नाम है 
'गोइटे और फ्रांस की क्रांति) । इस कमरे 
की छत नीली, छत के किनारे सफेद और 
दीवारे लाल रंग की हैं। ये तीन रंग 
Raat के ग्रादर्शो के प्रतीक थे। 
. .एक अन्य कमरा, महान कवि के 
राजनीतिक विचारों और कार्यों का सूचक 
है। .. सन्‌ १७७६ में गोइटे ने 'डूकल 
गुप्त परिषद” में, जिसके वह सदस्य थे, 
“बड़ी जागीरों को तोड़ने और किसानों 
से वेगार लेने के कानून को रह करने 
कौ” मांग की थी। इसी प्रकार ग्राज 
से लगभग १८० वर्ष पूर्व तद्कालीन जमंनी 
को स्थिति का विइलेपण करके मनीषी 
कवि इस परिणाम पर पहुंचे थे कि सेना 
को घटाना तथा सेना के बजट को आधा 
कम करना चाहिये | इस तथ्य से कवि की 
ग्रलौकिक प्रतिभा तथा दूरदशिता हमारे 
सामने आती है 1 


संग्रहालय को ऊपरी मंजिल में एक 
कमरा है जिसका नाम है “विश्व पर 
गोइटे का प्रभाव'। यहां विश्व के प्रसिद्ध 
कलाकारों, वैज्ञानिकों, विद्वानों, ufa 
से गोइटे के संबंधों की कहानी उनके ul, 
दस्तावेजों, चित्रों, पदकों, श्रादि की जबानी 


१४ 
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देखने को (सुनने को नहीं) मिलती है । 
इस कमरे में, विश्व की विभिन्न भाषाओं 
में गोइटे की रचनाओं के अनुवाद भी 
रखे हुये हैं। ब्रिटेन के विश्वप्रसिद्ध 
कवि, लार्ड बायरन के खत, चैकोस्लोवाकिया 
के इतिहासकारों 'द्वारा कवि को भेजी 
गई 'प्राचीन बोहेमिया के राष्ट्रीय काव्य 
की रचनाय”, पोलेण्ड की 'विज्ञानों के 
मित्र' नामक संस्था द्वारा भेजी गई, कवि 
के ग्रवेतनिक सदस्यता संबंधी दस्तावेज 
तथा ऐसी ही अन्य चीजें भी यहां रखी 
हुई हैं। मानवीयं एकता तथा उदार 
आदर्शों के ग्रादान प्रदान में महान कवि 
मनीषी की दृढ़ आस्था थी । 


“जर्मन जनवादी गणातन्त्र के वाइमर 
नगर में स्थित 'गोइटे भवन' तथा 
'गोइटे संग्रहालय' निर्जीव दस्तावेजों, 
पत्रों प्रादि के अवशेष मात्र नहीं, बल्कि 
वे शिक्षा तथा ज्ञान के भण्डार हैं । जनता 
तथा श्रद्धालु यात्री, इस भण्डार को 
कितने आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखने 
लगे हूँ यह वात निम्न तथ्य से स्पष्ट हो 
जाएगी : वतमान शताब्दी के प्रारंभ में 
गोइटे संग्रहालय को देखने के लिये सालाना 
मुश्किल से पांच हज़ार दर्शक CD रहे 
दो महायुद्धों. के बीच यह संख्या ३० 
हजार तक पहुच गई। लेकिन श्राज 
इस ऐतिहासिक ज्ञान केन्द्र को देखने के लिए 


3 


हर साल २ लाख दर्शक ग्राते हैं जिनमें 

डों विदेशो यात्री भी होते हैं। एक 
विदेशी कला-समीक्षक, मेक्सिको के ड[० 
Us SD देरदा के शब्दों से हम इस लेख 
का अन्त करेगे । उन्होंने यहां की afafa 
रजिस्टर में ये शब्द अंकित किए हैं: 
“यहां, वाइमर में, इस श्रलौकिक संग्रहालय 
के रूप में मुझे यह बात देखने को मिली 
कि जर्मन जनवादी गणतंत्र प्रपनी सांस्कृतिक 
धरोहर की कितनी हिफाजत कर रही 
नि ता 


| 
ज. ज. ग, 


जाए जनवादी गरातंत्र के सभी Fej 
wit लगभग सभी गांवों ¥ wl at 
पुस्तकालय है । बड़े-बड़े नगरों में एक, | : 
केन्द्रीय पुस्तकालय है जिनकी कई qug 
। सभी पुस्तकालयों में बच्चों की qus 
का एक अलग विभाग तो रखा ही गया 
इसके अतिरिक्त सारे ज. ज. ग. में sig 
वाल-पुस्तकालय भी हैं जिनका ium, 
केवल यहां के बच्चे ही कर सकते हैं। 


र्दः 
ge 
a 
qu 
ग्रौर 


यहां के स्कूल तथा बच्चों के माता पिता,| 
शक्षा के लिये जो काम करते हैं wen 
अधिक विस्तृत करने और उसमें सहयो| 
देने के लिये, वाल साहित्य का एक mal हो 
पूर्ण स्थान है । श्रनेक स्कूलों के अपने वाह 
पुस्तकालय हैं जिनका प्रबन्ध कुशल पुस्तका 
ध्यक्षों के हाथों में हे । इन पुस्तकालयों के 3 
पुस्तक भण्डार को श्रायु-समूहों तथा शिक्षा 
स्तर के आधार पर विभाजित किया गया 
है । स्कूल के प्रथम तथा दूसरी AUs 
बच्चों के लिये विभिन्न प्रकार की चित्र 
पुस्तकें तथा परी-कथायें उपलब्ध की T| 
हैं ग्राठ से लेकर ग्यारह साल al WE. 
समूह के बच्चे कहानी तथा कथा-सगरही T | ह | 
पढ़ना शुरू करते हैं । .इसके अतिरिक्त $| .. 
ग्रायु-समृह के बच्चे एक नये विषय | प 
परिचित होते हैं अपने बाल gene? | 
द्वारा । यह विषय हे श्रन्य देशों के पर्स 
में सरल, सुबोध भाषा में लिखा गया याग 
साहित्य । यहीं, बच्चों को, विज्ञान 7 
तकनीक के क्षेत्र में भी पदार्षण | 
जाता है । 


बारह से लेकर चोदह साल के d 
लिये एक वार फिर परी-कथाश्रों कै 4 
उपलब्ध किये जाते Ea fera 
su ग्रन्य देशों की होती है 

ग्रलावा उनको बच्चों के उपन्यास, 
तथा वीरता की कहानियां A el 
प्रसिद्ध उपन्यासो के कुछ हिस्स 

दिये जाते हैं बाल पुस्तकालयो Y 


> ¢ 
आयु समूह्‌ के बच्चों के लिये साहि 


aE AA E 


-~ 
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ग पुस्तकालय | मारगिट माट्टेर 


परिचय प्राप्त करना विक्षेष महत्व का 
4 जाता है। इस आयु में, यहां के 
बच्चे अपनी मनपसन्द पुस्तकों का चयन 
aaa रूप से करने लगते हें । लेकिन 
पुस्तालय वा पुस्तकाध्यक्ष उनको अपना 
सत परामर्श देता रहता हैं श्रौर पुस्तक 
चयन में उनकी सहायता करता है। घर 
zi स्कूल के बाद, ज.ज.ग. के बच्चों 
पर, बाल पुस्तकालयों के पुस्तकाध्यक्षो का 
सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है । 


यहाँ के प्रत्येक बाल पुस्तकालय का 
| पुस्तकाध्यक्ष, विशेष ट्रेनिंग प्राप्त कछ 
होता है । हाई स्कूल पास करने के qms 
उनको चार वर्ष तक बाल ग्रध्यापन-गा रिक 
तथा बाल मनोविज्ञान का प्रशिक्षणं दिया 
जाता है । इसलिए अपने बाल पुस्तकालय 
शिक्षा | के लिये उपयोगी पुस्तकों का चयन करगे 
i| के लिये वह सर्वथा समर्थ होता है । 


पुस्तकालयों में सामान्यतः, और बाल- 
sp पुस्तालयों में विशेषतः, पुस्तकों को सूची- 
al केम के अनुसार विभाजित ach उनको 
| व्यवस्थित ढंग से सजाना अत्यन्त महत्वपूर्ण 
ह। पुस्तकालयो तथा प्रकाशनगृहों द्वारा 
छपी गयी सचित्र तथा सुन्दर तालिकायें 
p Tat को लोकप्रिय बनाने में मदद देती हैं। 

4 |" पालिकाये बच्चों को भी प्रभावित तथा 


किताब की दुनिया में खोये हुये बालक 


B. ९ \ उस्तकां के चयन ग्रादि में) । 
` "ग. १ कई बल-अखबार भी हैं जो 
NUR बाल genua में बच्चों को 
6. र जाते हैं। दाल पुस्तकालयों 
की वच्चा में लोकप्रिय बनाते के लिये 
स्कूली वच्वो को इन पुस्तवालयों `का 
पयटन कराया जाता है। 

é UA पुस्नकालयों के पुरतकाध्यक्ष स्कूलों 
में भाषण भ्रायोजित करते हैं स्कूल भित्ति- 
पत्र (वाल न्यूजपेपर) के लिये quo 
उपलब्ध करते हैं, रौर बाल साहित्य की 
प्रदर्शनी संगठित करते हैं। इस तरह स्कूल 
"HK ब.ल पुस्तकालय एक दूसरे के पूरक 
वनते हें । बाल साहित्य सम्बन्धी ag- 
क्रमणिकाये तैयार की जाती हैं। किन्ही 
निश्चित दिनों में, बच्चे बाल पुस्तकालयों 
द्वारा आयोजित नाटकों, कठपुतलों के खेलों, 
प्रिचार गोउ्ठियों तथा साहित्यिक परिसंवादों 
में निमन्त्रित होते ale भाग लेते हैं। अनेक 
बार, बाल स हित्य के लेखक इन गोष्ठियों 
में स्वयं श्राकर, बच्चों से dép रचनाश्रों के 
बारे में बातचीत करते हैं । इस प्रकार हम 
देखते हैं कि ज. ज. ग. में बाल पुस्तकालय, 
बच्चों के मनोरंजन तथा स्वस्थ विवास में 
एक बहुत बड़ा और महत्वपुर्ण तत्व है। 

यदि आप किसी बाल पुस्तकालब में 


TRI पाठक 


दाखिल होंगे तो श्रापको बहां बच्चों की 
बहुल संख्या को देख कर ग्राश्‍चर्य होगा । 
कोई बालक वाल-पत्र लेकर बैठा है तो 
कोई मुन्नी परीकथाग्रों की एक पुस्तक लेकर 
एक श्रनोखे, श्रलौकिक देश में खो गई है | 
कोई सचित्र पुस्तकों के पन्ने पलट रहा है 
्रौर कोई हस्तकला के ग्राकषण से मन्त्र- 
मुग्ध हो Tel है। बहुत छोटे, गोलमोल 
टमाटर जंसे बच्चे फर्श पर ही बेठे हैं और 
रंगबिरंगे चित्रों को टुकुर टुकुर देख रहे हैं । 


बाल पुस्तकालय के सदस्य बनने के लिये 
प्रत्येक बच्चे को एक दरस्वास्त देना और 
माता पिता को ग्राज्ञा लेनी पड़ती g 
सात वर्ष से ऊपर की ग्रापु वाले बच्चे इन 
पुस्तकालयों के सदस्य बन सकते हैं। बच्चे 
यहां से तीन सप्ताह तक किताबें उधार ले 
सकते हैं । बाल पुस्तकालय का पुरतकाध्यक्ष 
हर बच्चे का ध्यान रखता (या रखती) है, 
wie बच्चे को अच्छी तथा योग्य पुस्तक 
खोजने में उसकी सहायता करता (या 
करती) है। वह बच्चों को नवीन विषयों 
की ओर बढ़ते की प्रेरणा देवा या देती हे 
और इस तरह उनकी जिज्ञासा म्रौर ज्ञान. 
की परिधि को विस्तृत करने में बहुत बड़ा 
संहायक सिद्ध होता या होती हे । 
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एक भारतीय शिक्षार्थी 


sb st ण से 


का पत्र 


(हाल ही में हमें, मध्य प्रदेश राज्यकीय सहकारी संध के मुखपत्र के काय, 
वाही-संपादक, श्री डी. पी. कन्नौजिया ने हमको एक दिलचस्प पत्र की प्रतिलिपि 
भेजी है | मोलिक पत्र, क्षेत्रीय सइकारी शिक्षा afaa, श्री क एल. जन का हू 
जो उन्होंने सहकारी संघ? के अवेतनिक सचिव को, जमन जनवादा गरातत्र त 
लिखा हे | श्री जेन वहाँ सहकारिता संबंधी प्रशिक्षण ले RE । 


श्री जेन के मल पत्र की प्रतिलिपि तथा उनका चित्र भेजने के लिये श्री 
कन्नौजिया के आमारी हैं | सूचना पत्रिका? के जिज्ञासु .पाठक एक भारतीय के 
उद्गार तथा अनुभव जानने के लिये उत्सुक होंगे, इसलिये हम श्री जन के पत्र का 


हिन्दी रूपान्तर नीचे दे रहे ह संपादक) 


क्ष खिर हम जर्मनी पहुंच हो गये । 

५ जून की रात को हम, जर्मन 
जनवादी गणतंत्र के, समुद्र तटवर्ती प्रसिद्ध 
शहर रोस्टोक पहुँचे । ६ जून की सुबह को, 
कालेज के प्रिसिपल श्री ग्रोट्टो हमको लेने 
जहाज पर आये | एक छोटी बस से हम 
उनके साथ, माग्देवुग से होते हुए ब्लानकेन- 
बुर्ग पहुँचे साढ़े ग्यारह बजे। यहाँ हमारी 
सुखद यात्रा का अन्त हुग्रा d 


हमारा यात्रा-पोत ATT इसका कप्तान, 
दोनों खुशकिस्मत थे । जहाज के कप्तान, 
श्री लीडिंग, 'खुशगवार मौसिम कप्तान' 
के नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि समुद्र की 
यात्राग्रों में शायद ही कभी उन्होंने तूफान 
देखे हैं । इस श्रवसर पर भी, हमारी सम्पूर्ण 
यात्रा, विना किसी ar तूफान के पूरी 
हुई । पूरी यात्रा में मेरा सर तक भी नहों 
चकराया (जैसा कि ऐसे and में होता 
हे सं.) । मेरे विचार में इसका मात्र कारण 
यही है कि मैं आजीवन शाकाहारी रहा हूँ । 
Is तक मैंने श्रण्डा तक नहीं छुभ्रा है । 


निस्सन्देह, समुद्री मार्ग से यहां पहुँचने 
में मुके काफी समय लगा । लेकिन मैंने 
समय खराब किया, ऐसा मैं नहीं PETI | 
कारण, हमने यात्रा के दिनों का सदुपयोग 
किया sp भाषा के सीखने में । जर्मन 
भाषा के प्रबन्ध का श्रेय जहाज के कप्तान 
को जाना चाहिए जिन्होंने मेरी प्रार्थना पर 
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en, 


हम तोन भारतीयों के लिये एक emer शुरू 
किया । जहाज के बढ़ेई ने लिखनें के लिये 
ब्लेक-बोर्ड तेयार किया । मद्रास पहुँच कर 
शिक्षक के लिये चाक तथा शिक्षांथियों के 
लिए कागज, पेनसिल ma खरीदे गये । 
इस प्रकार हमारा “WHA चालू Fal 
शिक्षक का काम, पोत के राजनीतिक 


अधिकारी, श्री wer वयोल को. सौंप 
दिया गया ।...इस शिक्षण का यह परिणाम 


निकला कि यहाँ, वाजार में खरीदारी करते 
समय हम यथा सम्भव जमन बोल लेते हैं । 
इतना ही नहीं, aga अल्प काल Gd 
मैंने यहां कई मित्र बनाये हैं जिनके साथ मैं 
घंटों जर्मन भाषा में बातचीत करता रहता 
हूँ । मेरी जर्मन भाषा श्रभी शायद ऐसी ही 
है जेसो किसी मद्रासी बन्धु को (हिन्दी । 
लेकिन हमारे जर्मन मित्रों को इस बात से 
कोई परेशानी नहीं होती । बल्कि वे हमारी 
भाषा का सुधार करके हमारी सहायता 
करते हैं । 


दिल्ली छोड़ते समय, श्री प्रसाद राव ने 
हमसे कहा था कि जर्मनी में हमारा 
'दामाद' जसा सम्मान, सत्कार किया 
जायेगा । यहां के' श्रनुभव के आधार पर 
मै यह कह सकता हूँ कि उनके इस कथन 
में कोई ग्रत्युक्ति नहीं थी । यहां का संपूण 
प्रबन्ध ही श्रातिथ्य तथा नम्रता की मूर्ति है। 
आपको यह जान कर्‌ ग्राइच्य होगा कि मेरे 


श्री के; एल. जैन 


< निरामिप भोजन बिलकुल gu 


सकळ जाता है । जब मैं (छात्रावास) 
gite Cor करने ग्रथवा साना 


नें: जाता g तो यहां का मुख्य रसोइया 
Eo: गन्ने मेरे पास MET लगभग 
मिनट तक मेरे साथ बातचोत क 


है भोजन आदि के बारे में । मुझे भोजन 


प्रा 
3o 


I 


सम्बन्धी हर प्रकार को सुविधा उपलब्ध 


करना, वह अपना प्रथम 
है। वह वही चीजें बनाता है जो 


कत्त व्य समभता 
$ 
अच्छी लगती हें । पहले. पहले मुके 


बात का डर था क्रि मुझ जसे घोर शाकाः 


[c 


हारी की यहां खिल्ली उड़ाई 
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं gun वलि 
प्रति लोगों के दिलों में अधिक सम्मान 


यह बात और भी ग्राइंचयंजनक है कि पह 


जायेगी | 


q ri 


Hi 


| 
के भोजन, व्यंजन o cura, भारतीय a 


तथा भोजनों से बहुत मिलते जुलते हैं! 


भारती चावल (जो हमें रोज मिलता 


खाने में ) 
लोंग जैसे भारतीय मसाले भी यह 
हैं । ग्रनेक प्रकार की सब्बिर्या भी 
मिलती 
भी हैं-जैसे धनिया की पत्ती । 
azar क्रि मेरे दुबला पतला होगे * 
यहां नहीं के बराबर है | 
आज यहां का मुख्य रसी 
का शुद्ध उच्चारण करने a सफल ६ 
इसके लिये saat बहुत म्यासं 
पड़ा है। बात यह है कि adf ; 
आपा से p उब्द है, लेहित ह 
(शेष पृष्ठ १७ पर) 


द्या 


के अतिरिक्त काला-जीरा © 
j fae 


qd 


i 
जिनमें से कई भारतीय si र 
a 


qi 


el ज 
alat : 
हरा २ 
स्पृष्ट 

एक प्रम 
विशिष्ट 
ताइसेस 
प्रथा प 
'लिमेकर 
WAT = 
रासाय 
FT प्रयो 
गणतंत्र 


e dms 
( पृष्ठ ८ का शेष ) 


QA: सभी देशों के लिये 

gaa जंनवादी गणतंत्र ने or 
के हारा ue देशों के साथ श्रौद्योगिक तथा 
gafas सहयोग के बीसियों HT रों किये हैं । 
qid कुछ एक का हम उल्लेख करेंगे: 

ea की कई फर्मो के साथ क़रारों पर 
«ada हुये | इसके HJA, इन फर्मो 
कौ, ठोस प्लास्टिक के क्षेत्र में ज.ज.ग. की 
करिसी भी नवीन खोज की जानकारी प्राप्त 
करते का अधिकार दिया गया है। दूसरी 
करार के श्रनुस।र इनमें से कुछ BAT को 
विशेष प्रकार के मशीनी ग्रोज्ञार बनाने: की 
ताइसे्सें दी गई हैं। इसी प्रकार, श्रमरीकां 
की कई फर्मो के साथ की गई संधियों के 


mat वहां की कुळ फर्मो को, खास. 
किस्म के संशलिष्ट ततु — जो गर्मी को 


बाहर निकलने से रोक लेते हैं -- बनाने 
के, ग्रोर कुछ ग्रन्य वस्त्र-उद्योग की फर्मो को 
ण.ज.ग. की विशिष्ट 'मालियो टेकना- 
SI प्रयुक्त करने के भ्रधिकार दिये गये 
६। ज. ज. T. की उक्त नवीनताश्रों और 
alat का, अमरीका तथा ब्रिटेन की फर्मो 
शरा खरीद लेना इनके उच्च स्तर का 
पष्ट प्रमाण है । जल्द ही जापान की 
y प्रमुख रासायनिक फर्म भी उल्लिखित 
विशिष्ट संशलिष्ट तस्तुओं के बनाने को 
TRA, ज. ज. ग. से प्राप्त करेगी । फ्रांस 
a परिचमी जर्मनी की कई फर्मो ने 
ह Asp il उत्पादन' 
MM S भयां बनाने और भारी 
35 Šk E 3 कर लीत विधियों 
एज ते a qm लाइसेन्से जमन जनवादी 
त कीहैं। 


को PEST तथा लादोती अमरीका के देशों 
पक तथा आथिक सहायता देते 
की और m UR की विशेष स्थिति 
की इ. गक क्षेत्र में वहां को सरकारों 


| गी ध्यान में रखा जाता Ed 
षार ^ यहां की भ्रनेक फर्मो तथा 
हैं। _ स्थाओं के साथ कई संधियां हुई 


G 
l इन संधियों 3. : 
Reit S NU क मुताबिक इन फर्मो को 


हजार, बिजली का सामान, वस्त्र 


उद्योग = मशीनें, त 
बनाने में, जर्मन जनवा 
तथा ग्रन्य स 


था सुक्ष्म यंत्र ग्रादि 
दी गणतंत्र तकनीकी 
हायता प्रदान कर रहा है । 
संयुक्त ग्ररब गणराज्य में, 
कारखानों में ज. ज. ग. इंजन, सूक्ष्म यंत्र 
उपभोगी वस्तुएं तथा ग्रौषधियां बनाने » 
काफी सहायता दे रहा है | इसी प्रकार दक्षिणी 
ग्रमरीका का एक देश ब्राजिल, भविष्य 
में, जर्मन जनवादी गणतंत्र द्वारा दिये गये 
नक्शों तथा तकनीकी दस्तावेजों के अनुसार 
अपनी मोटर ग.ड्यां तथ, मार्ग बनाने का 
सामान THT करेगा | धीरे धीरे लाइसेन्से 
प्राप्त करके (ज. ज. ग. से) मशीनें ग्रादि 


सरकारी 


भी यहां तैयार होंगी । . 


इस संक्षिप्त विवरण सें ग्रासानी से 
इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि 
जर्मन जनवादी गणतंत्र की विभिन्न फम 
तथा संस्थान, AA देशों को, कई प्रकार 
की श्राथिक और श्रोद्यागिक सहायता एवं 
सहयोग देने में हमेशा तैयार रहती हैं । 


भारतीय frat का पत्र 
(पृष्ठ १६ का शेष) 


इसका उच्चारण Y श्रर्थात 'य' होता है । 
इसलिये जर्मन मित्र "pr को येन ही 
कहेंगे । J (ज) का निरन्तर अभ्यास के 
वाद ही वे 0' (ज) का सही उच्चारण 
करने में सफल होंगे । --.बहरहाल, हमरा 
मुख्य रसोइया इस परीक्षा में सफल "a 
किसी तरह से । लेकित इससे पहले कि मैं 
उसकी इस सफलता पर गवं करने लगता, 
“मुके ग्रापका नाम जानने की 
खुशी है, श्री येन (मज़ाक यह है कि 
रसोइया महोदय भूल गये कि सही नाम 
जैन है T agit.) | अब ese 
ग्रौर रसोई-घर के मेरे अन्य सहयोगिय के 
लिये, श्री epar नही रहेंगे. ( अ न 
में गेम्यूज़ा क! wa है सब्जियां). . un 
रसोइया एक Que zx जित्दादिल 


आदमी है । 
श्रीमन्‌, मुझे डर 

कुछ वैयक्तिक बंच 

शायद बहुत $5 


वह बोला, 


है कि मेरा पत्र बहुत 
गया a 3 इसमें 
फिजूल सी बातें भी श्रा 
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गई हैं । इसके लिये क्षमा प्रार्थी हूँ । मुझे 
ग्रपने कालेज के बारे में भी कई बातें 

हनी हैं। कालेज के जीवन की पूर्ण 
जानकारी और श्रनुभव प्राप्त करके इन 
वातों (भावनाग्रों) को मैं जल्द ही लेखबद्ध 
करूंगा | 


आपका ग्रपना सहयोगी 
के. एल. जैन 


काइमीर में स्वागत. . . 
(पृष्ठ ९ का दोष) 


बोले : 'इस समय विदेशी रंगों के श्रायात 
पर रोक लगाई गई है। इसका सीधा मतलब 
यह है £ समूर-व्यापार में हमारा मुख्य 
प्रतिद्वन्द्वी जापान, दुनिया की सभी मंडियों 
पर छा जायेगा ।...हम लाइपजिक व्यापार 
मेले तथा rep ऐसी ही विदेशी प्रदर्शनियों 
में ग्रपनी चीज़ें लेकर शामिल हो जाते, 
लेकिन ऐसा करने के लिये हमें पहले ्रपनी 
वस्तुओं को विश्व-स्तर तक ले आना होगा 
उत्पादन-प्र क्रियाओं का ग्ाधुनिकीकरण 
करके ।...' 

कश्मीर के व्यापार को बढ़ाने के सम्बन्ध 
में, 'काइमीर चैम्बर श्राफ कामसँ एण्ड 
इण्डस्ट्री' के एक प्रमुख सदस्य और 
'काइमीर mz एसोसिएशन” के AAA, 
श्री श्रब्दुल समद arg ने अपने विचार 
प्रकट किये | उतके मतानुसार काश्मीर का 
मधु तथा अखरोट, जिनकी यहां बहुत 
उपज है, जर्मन जनवादी गणतंत्र को निर्यात 
किये जा सकते हें । उनके शब्दों में: 
'ग्रपनी संस्था की शोर से मैं, ज .ज. ग. 
के व्यापार-दूत के काश्मीर उत्पादनों के 
निर्यात सम्बन्धी सुझावों. का हादिक 
afe करता हु । काइभीर के फल 
तथा मेवा-उद्योग में भी काफी वैज्ञानिक 
सुधारों ait सुविधाओं की आवश्यकता है 
इस संदर्भ में श्री त्रम्वू ने यह राय ANE 
की कि काइमीर सरकार को चाहिये कि 
वह Hae वृक्षों के काटे जाने पर प्रतिबंध 
लगाये । इससे घरेलू इस्तेमाल तथा निर्यात 
के लिए, श्रखरोटो की सप्लाई काफी 


बढ़ जायेगी । 
१७. 


=A 
७ जुलाई को- 'सूचना पन्निका' प्राप्त 
हुई, जिसके लिये हम तथा “यंग सोशल 


सोसाइटी” के मभी सदस्य आपके ग्राभारी - 


€ | ग्रापके ग्रहां की यह 'पत्रिका' देखकर 
हादिक प्रसन्नता हुई। "भारतीयं शांति 
परिषद” के बारे में पढ़कर भी प्रसन्नता 
हुई, कि श्राप लोग भारत-जर्मन मंत्री के 
हेतु बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं । यह बात 
सराहनीय है । खेलकूद की वाते पढ़कर 
बड़ा ग्रानन्द ग्राया । मैं श्रौर यंग सोशल 
सोसाइटी के सभी सदस्य तथा कार्यकर्ता 
्रापको धन्यवाद देते हैं और यह्‌ ग्राशा 
करते हैं कि श्रागे भी arg हम लोगों को 
अपनी पत्रिका भेजने का कष्ट करतें रहेंगे, 
जिससे हम लोग आपके देश की वाते जान 
aF । 
सेक्रेटरी 
यंग सोशल सोसाइटी 
लखनऊ (Fo To) 


मान्यवर, 

` में आपकी 'पत्रिका' को एक वषे से प्रं!प्त 
कर रहा हू | मै इसके हारा T. T. ग. 
के उन समाचारों से श्रवगत हुआ fund मैं 
समाचार पत्रों में प्राप्त नहीं कर सकता | 
मुझे प्रसन्नता का श्रनुभव होता है कि भारत 
XIX ज. ज. ग. दोनों ही देश त्रिवशान्ति, 
सह-श्रस्तित्व Wit निशस्त्रीकरण के लिये 
ग्रथक परिश्रम कर रहे हैं । . साथ ही साय 
दोनों देशों का व्यापार और मित्रता दिन- 
प्रति-दिन बहुत तेजी से बढ़ रहे हँ । 


आपने जब “हम जर्मन सीखते है” 
नामक स्तम्भ बन्द किया था तो कहा था 
कि इसे यथा समय, दूसरे wey रूप में 
प्रकाशित करेंगे । Wa: श्रापसे मेरा प्रनुरोध 


1s. 
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UA 


चिट्ठी | 


है कि इस स्तम्भ को शी mfa खोले । 
मेरी जर्मन भाषा सीखने की बहुत इच्छा 


है! 


मै इस 'पत्रिका' को अधिक लोक-प्रिय 
बनाने के लिये यह सुझाव देता हू कि आप 
जर्मनी के कुछ प्रसिद्ध लेखकों और कवियों 
की रचनाओं का हिन्दी रूपान्तर भी 
प्रकाशित करें । इससे हम श्रापको संस्कृति 
को और निकट से देख सकेंगे ! आप उनके 
व्यक्तित्व का वणुन तो करते हें परन्तु 
उनकी रचनाश्रों का नहीं । आशा है. आप 
मेरे इन सुझावों पर ध्यान देंगे । 


भारतभूषण अग्रवाल 
वाराणसी (go Fo) 


महोदय, 

मुझे आपकी “सूचना पत्रिका' बरावर 
पढ़ने को मिलती.हे. |. पत्रिका से आपके 
देश की बहुमुखी प्रगति की जानकारी 
प्राप्त करके मुझे बड़ी खुशी हुई है । हिन्दी 
भाषा में इतनी अच्छी पत्रिका का सम्पादन 
करने के लिये श्राप बधाई के पात्र हैं । 

पत्रिका में कुछ समय पहेले जर्मन 
भाषा सम्वन्धी पाठ प्रकाशित किये जाते 
थे । मुझे इस विधय में विशेष रुचि 21 
अगर आपने हिन्दी भाषा' में कोई जर्मन 
पाठ्यपुस्तक तैयार की है या प्रकाशित 
की हैं तो कृपया उसकी एक प्रति मुझे 
भेजने का कष्ट He | 

धन्यवाद | 


मदनमोहन -बिहाणी 
बम्बई-२ (महाराष्ट्र) 


सम्पादक महोदय, | 


सवं प्रथम तो मै. .इस पुस्तकालय के 


पाठकों सहित आपको और 'सूचना पत्रि 
के. प्रकाशन को धन्यवाद देता EI 


S 


सुचना पत्रिका के जून-६३ के द्र 
में श्री वाल्टर shae के शांति-प्रयासो $ 
बारे में प्रकाशित चित्रों को पाठकों पे 
बहुत सराहा | हिटलर ix नाजी ufui feat 
के विरुद्ध मोर्चा. लेने के बाद AAR 3 
अध्यक्ष महोदय (श्री sfata) इस od ज्‌ 
पद पर पहुच सके हैं तथा सभी शांति प्रिय 
राष्ट्रों की हृष्टि में आदर के पात्र के ighi र 
T p 
ग्रतिरिक 
मैं, पुस्तकालय के सदस्यों एवं पाळों | (१४ g 
सहित उनके wot जन्म-दिन (वर्ष गांठ) gat 
qx उनके दीर्घायु होने की कल्याए-कामता 1 Ros 
करता हु, जिससे कि वह विश्व के atl E. 
इतिहास के पन्नों पर अपना महत्व AN E 
भी बढ़ा सके । E 
galaa? 
मैनेजर, लेहलैयन पुस्तका 
सहारनपुर (उ० प्र०) q 


" 
| मनोहर 
पर तथ 

किट लग 
MT ० लकी; 
pep 
È ~ 
जो भी पाठक, सूचना १. | | 
को प्राप्त करना चाहते हाः 4 = 
दो रुपये का वाषिक चन्दा = ; m 
इसके बाद पत्रिका a a«| ro 
उनको मिलती रहेंगी | | 4 | egy 
इस प्रकार हैं : र | रः 
' वाषकि : २) RG 
| y | 


ग्रर्ध-वाषिक ; १). , 
| i — पत eo ee 


| W 1 ज. ग. & 


i gat की सुविधायें 


g” जनवादी गणतंत्र की ट्रेड यूनियन 
फेडरेशन के १,२१० अपने होस्टल हें 
frat छुट्टियां मताने वाले १ लाख efus: 


। ग जगह दी जा सकती है । इन होस्टलों के 


्रतिरिक्त, कारखानों तथा फैक्ट्रियों के भी 
we होस्टल हैं जहां १३,८७५ व्यक्ति 
dedi का आनन्द लूट सकते dl... 
ज.ज. ग. में २५० युवक-होस्टल भी हैं 
MW १८,००० ब्यक्ति छुट्टियां बिता 
फते हैं । इन सभी होस्टलों में, हर साल, 


WT २८ लाख व्यक्ति अपनी छुट्टियां 
बताते हैं । 


* * * 
q के इद fu कई सुन्दर झील, 
ग्रौर ज. ज. ग. के उत्तर में कई 


| गोहर वन प्रदेश हैं। झीलों के किनारों 


i VAT इन वन-प्रदेशों में लगभग ४०० 
z a करते हें । इनमें ६०,००० पर्यटक 
गी छट्टियों का आनन्द लूटते हैं । 


bi k + 


लोगों को, भ्रन्य देशों में 
T a बिताने की सुविधाये भी प्राप्त 
के at s देशों की सैर करने के लिये यहां 
i की, ७८ विलास-पोतों का एक 
NM उपलब्ध है | इस वर्ष इत 
1 में, ज. ज. ग. के लगभग 
पटक भ्रन्य देशों के भ्रमण पर 


| झर 


आंकडे 


नई ईजाद 


, ज. ग. के इन्जीनियरों ने ग्रापसी 

हयोग से एक नई ईजाद की है। 
यह ईजाद है एक ऐसे तापानुकूलित 
कैबिनेट का निर्माण जो वैज्ञानिक पदार्थो 
तथा श्रौजारों के परीक्षणों के काम ग्रायेगा । 
इस कैबिनेट का तापमान-२५ दर्जा 
संटिग्रेड से लेकर ६० दर्जा सेटिग्रेड 
तक्र होगा । इस तापमान का नियंत्रण 
quit: स्वचालित यंत्रों के ग्राधीन 


यहां के ग्रर्थःसरकारी कारखाना 
ग्राइस-पयू'द्रोते इस नये वैज्ञानिक श्राविष्कार 
का निर्माता है। इस वर्षे ऐसे कुल 
३५,००० कैबिनेट बताने की योजना है। 


x X x 
बाल पर्यटक 
g गलाई के महीने में, जर्मन जनवादी 
जु गणतंत्र के ४०० लड़कों तथा 


लड़कियों ते, रत्य देशों में अपनी छुट्टियां 
मनाई । काले सागर कें तट तर बलगेरिया 
में १०० बच्चे अ्वकाश-शिविरों में रहे । 


(जमन «der संस्था . का युवक, 
पर्यटन विभाग हर साल, बलिन के ४००० 
युवक युवतियों के विदेश पर्यटन की 
व्यवस्था करतां है | MAF, un 
की राजधानी बलित में, अन्य 
१०० तरुण पर्यटक रोजाना T रहे हैं।..- 
जुलाई के महीने में ग देशों के २,१०० 
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Wes af श्राये । इनमें फ्रांस के ८२ 
तरुण पर्यटकों का एक दल भी था। 


Mr 


पठ्चिमो जमनी से पलायन 


केवल २६ दिनों Lad uv मई 

से २० जून, १६६३ तक- जर्मन 
जनवादी गणतंत्र के आारणार्थी-स्वागत 
केन्द्रों में, पश्चिमी जमंत्री तथा प. बलिन 
से भागे हुये &१३ व्यक्ति ग्राये। पिछले 
चन्द महीनों में प. जर्मनी का परित्याग 
करने वाले लोगों की संख्या में उत्तरोत्तर 
वृद्धि हुई है । भागने वाले इन लोगों में 
अधिकतर नवयुवक हैं जो पञ्चिमी जर्मनी की 
जबरी सैनिक भरती की मुसीबत से भाग करु 
जर्मन जनवादी गणतंत्र में शरण लेते हैं 
सामाजिक तथा राजनैतिक दमन भी 
एक प्रमुख कारण है प. जर्मनी से पलायन 
का | 


ज.ज.ग. के शरणार्थी स्वागत-भवर्नों 
में, पश्चिमी जमंती से आने वाले शरणाथियों 
के लिये बहुत श्रच्छा प्रबन्ध है । इन 
भवनों में शरणाथियों के बच्चों के लिये 
किडरगार्टेन खोले गये हैं। इलाज आदि 
के लिये विशेष डाक्टर नियुक्त किये गये 
हैं। इसके श्रतिरिक्त, हर रोज़ फिल्में 
दिखाई जाती da साहित्यिक misai 
प्रायोजित होती हैं तथा पुस्तकालय खोले 
गये हैं। इन सांस्कृतिक तथा अन्य 
सुविधाओं के फलस्वरूप, प. जर्मनी के 
शरणार्थी श्रात्मीयता अनुभव करते हैं 
ज.ज.ग. में, श्रौर वे अपना दुख भुला 
देते हैं । 

कुछ ही महीनों में ये शरणार्थी, जर्मन 
जनवादी गणतंत्र के किसी मनोवांछित 
भाग में बसा दिये जाते हैं। ब्यवसाय, 
योग्यता तथा अनुभव आदि के आधार पर 
gaat नौकरी दी जाती है श्रौर .इस 
प्रकार वे ज.ज.ग. के निर्माण का भिन्त 
अंग बन जाते हैं। 


AAA AAA 
१९ 
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॥ समाचार 


सामान विनिमय में पांच गुना वृद्धि 
1 कोस्लोवाकिया और जर्मन जनवादी 
! गणतंत्र के वीच व्यापार निरन्तर 

बढ़ता जा रहा है । पिछले दस वर्षो में 
| यह व्यापार लगभग पांच गुना वढ 
|| गया । हाल ही के चन्द वर्षों में दोनों 
| देशों के कुल विदेश व्यापार में, एक 
| दूसरे का ग्रवसत भाग ८ से १० प्रति- 
शत था | 


मंत्री नेहरू कलकत्ता के 
जाइस्स नक्षत्र-कक्ष में 
रत २ जुलाई को, प्रधान मंत्री नेहरू 
कलकत्ता का बिड़ल। नक्षत्र-कक्ष 
(प्लेवेटेरियम) देखने के लिये पधारे। 
-इस नक्षत्र-कक्ष का निर्माण gar पिछले 
- qd जर्मन जनवादी गणातन्त्र के विश्व 
प्रसिद्ध कारखाने 'वेब कालं जाइस्स येना' 
में । & महीने पहले बिड़ला के “भारतीय 
उद्योग उद्यम' ने इस नक्षत्र-करक्ष को 
कलकत्ता में स्थापित किया । तब से 
लेकर HDI तक यह 'कक्ष' लोगों के 
आकर्षण का केन्द्र रहा है। लगभग 
१००० ब्यक्ति कलकत्ता के इस TAT- 
कक्ष को देखने के लिये रोजाना ग्राते - 
. हैं । यह न केवल भारत का ही, बल्कि 
पुरे दक्षिण-पूर्वी एशिया का सर्वप्रथम 
ग्रोर सबसे बड़ा नक्षत्र-कक्ष है । 

नक्षत्र-कक्ष को देख लेने के बाद 
प्रधान मंत्री नेहरू बोले : “जव से मैंने 
` कलकत्ता के इस नश्चत्र-कक्ष के बारे में 
` सुना, इसको देखने की मेरी इच्छा 
` जाग्रत हुई । मैने श्रन्य देशों में भी 
नक्षत्र-कक्ष देखे हैं और भारत में भी 
` कम से कम एक नक्षत्र-कक्ष का होना 
` अत्यन्त श्रावदक था ।. . .इस नक्षत्र-कक्ष ` 
को देखकर यह कहा जा सकता है कि 
यह सर्वोतम नक्षत्रकक्षों में से एक हैं।. .” 


ES 


mo 


ब्रिटिश-गयाना के साथ प्रथम संधि 


हाः ही में बालनमें, ज. ज. ग. तथा 
ब्रिटिश-गयाता के बीच प्रथम 
व्यापार संधि पर दस्तखत.हुये । इस संधि 
के अनुसार, ब्रिटिश-गयाना, जमन जनवादी 
गणतंत्र को एक हजार टन चावल निर्यात 
करेगा | ज. ज. ग. की ओर से, डी. आई. 
ए. नारूग नामक विदेश-व्यापार संस्था के 
उप महानिदेशक, ग्रौर ब्रिटिश-गयाना की 
योर से वहां के वाणिज्य तथा उद्योग 
मंत्री, श्री gas ने उक्त संधि पर दस्तखत 
किये । 


ज. ज. ग. की प्रमुख संवाद-दाता एजेंसी 
से बातचीत करते हुये श्री हुव्वड ने यह 
आशा व्यक्त की कि दो देशों के बीच यह 
प्रथम व्यापारिक संधि विस्तृत व्यापार के 
सम्बन्धों का द्वार उन्मुक्त करेगी । उन्होंने 
यह भी कहा fe चावल के श्रतिरिक्त 
ब्रिटिश गयाना, ज. ज. ग. को बावसाइट, 
इमारती लकड़ी, कॉफी श्रौर रम भौ निर्यात 
कर सकता है । बदले में, ब्रिटिश-गयाना, 
ज.ज.ग.से उपभोगी वस्तुएँ, कृषि यंत्र 
करने का इच्छुक है । m 
लियोन के श्रन्तर्राष्ट्रीय मेले में ज. ज. ग. 

a साल फिर जज. ग., लियोन 
(फ्रांस) के अन्तर्राष्ट्रीय मेले में शामिल 

हुआ । जमंन जनवादी गणतंत्र के विदेश 
व्यापार के चेम्बर ने इस मेले में वहां के 
विभिन्न प्रकार के सर्वोत्तम उत्पादनों का 
प्रदर्शन किया अपने मण्डप में | ज. ज. ग. 
के मण्डप में दर्शक्रों की भीड़ लगी रहती 
थी । फ्रांस में स्थित, ज. ज. गं. के विदेश 
ब्यापार Atay के प्रमुख, श्री विल्ली 


Saat ने अपने उद्घांटन भाषण में 


फ्रांस और ज. ज. ग. के बीच व्यापार बढ़ाने 
की सम्भावनाओं qx सविस्तार प्रकाश 
डाला | फ्रांस के अखबारों में इस भाषण 
का बहुत ग्रच्छा .स्वागत SAT । 


इस श्रवसर पर, ज.ज.ग. मण्डप के 
प्रबन्धकों ने एक स्वागत समारोह का 
ग्रायोजन भी feat. लियोन के उप- 
महापौर के अतिरिक्त कई संसद सदस्य, 


~ 
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फ्रांस के उद्योग, व्यापार और श्र 


बाणे | 
प्रतिनिधि इस समारोह में qu, HE 


| : 
| WS. में डा. Sg 


‘Ure - किसान फोरम' के sem | 

डा. देशमुख, 'फोरम' का ए || d 
प्रतिनिधि मण्डल लेकर जर्मन जनवाद | 
गणतंत्र का दोरा समाप्त कर चुके हैं। | 
हाल ही में afaa के पत्रकारों से sah | 
कहा कि भारत की जनता, सोविया 
संघ के प्रधान मंत्री GaAs तथा जज 
की राज्य-परिषद के अध्यक्ष, 4 
वाल्टर उत्त्रस्त द्वारा शांतिपूर्ण स. 
ग्रस्तित्व सम्बन्धी उनके विचारों तथा | य्‌ 
भावनाग्रों का हादिक स्वागत तथा | रे 
सम्मान करती हे । यह विचार, इन दो 
मान्य राजनीतिज्ञों ने हाल ही में ate 
की जनसभाग्रों में व्यक्त. किये थे रपे | 
भाषणों में । डा. देशमुख ने बहा: | 
“भारत की समस्त जनता विशव भै | उन 
जनता के श्रापती सहयोग तथा स 
भावना की प्रबल समर्थक तथा इच्छु 
है । यही कारण है कि जब भी र 
जहा भी शांतिपूर्ण सह-श्रस्तित्व की an 
होती है हम उसका संगा 


ज. ज. ग. के दौरे में “भाशा 
किसान फोरम? के सचिव भी डा. RE 
के साथ थे । अपने sus दिनों के दौर मं च 
इन दो भारतीय श्रतिथियों ने यह 
११ वीं कृषि-प्रदंनी (are Ran 
गूलेनवुर्ग का सहकारी खेत (Te : a 
और वनस्पति पालन संस्थात a A 
देखे । E. 
Ug 


सान Sit 
il जाति ३ 


भविष्य में 'भारतीय किं j 
तथा ज. ज. ग. के कृषि प 4 
निकट सम्बन्ध स्थापित T ae 
= संदर्भ में ६८, | ` 
फैसला भी gat | इस A eun Jb S 
पाया कि दोनों देशों में वित, | 
निधिमण्डलों का ग्रादात-प्रदात | 


के शिविर में भारतीय बच्चे 


१३ जुलाई को भारत के 
ग्रपने एक श्रभिभावक 
| ही देखरेख में हवाई जा क दासी 
र्न जनवादी TIAA के लिये रवाना 
_ >, ब्रे वडे खश थे अपनी इस 
1 ए || हो ग । लिये । भारत के ये बच्च 
£ लिया भारत केयं बच्चे 
gan. के वच्चो वी “बाल प्रवते क” 
| (यंग पयोसियसं) नामेक संगठन के 
amar पर, उनके अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्म 
gs में सम्मिलित होने के लिये 
uii यह शिविर १५ जुलाई से 
३० ग्रगस्त तक लगा, भर इसमें 
| रोप, ARTT, एशिया तथा दक्षिण 
ग्रमेरिका के देशों के WAH बच्चे 
इन दो | शामल हुये । शिविर, afaa के 
बहि | निकट वेरबेल्लिनसी नामक 'भील के 
रने | ट पर लगा था । 
कहा! | 
व 8| 


रः दिल्ली: 


तीत. बच्च, 


«Y V 
pmi 
तथा| 


भारग. के उक्त तीन बच्चों तथा' 
जके गाइड का चयन भारत सरकार 


` प्रदर्शनी” | 


ग सूः 
ei 


al 


के शिक्षा-मंत्रालय ने किया था । उनके 
(गाम हैं : माधवी मौदगल्य, मालविका 
* पटेल, विदरा संदीप तथा . श्रीमती 
18 | जवेन पटेल । 
स्वागत 

_ 


rat न में परिवहन कर्मचारियों की मांग 


देश त सप्ताह में, fur की सबसे 
दौरे : बड़ी 2s यूनियन “हांस्पोर्ट एण्ड 
ही MU qad यूनियन” ने -- जिसके 
1 j चाख सदस्य हैँ अपने एक सम्मेलन 
P. wu पुण प्रस्ताव पास किया । 
Bx. ते को माँग की गई थी कि 
E. Tite en जनवादी गणातन्त्र को 
ei [ns 3 Maar प्रदान करे | . . .एक 
वी जाति: वे के द्वारा प्रत्येक प्रकार के 
a a द्‌ की निन्दा की गई | 
र र्ती J "md i 
E di 
TE ^ 


"i , 


JS पुस्तक प्रदर्शनी” 


Me EE 
a n मुद्रण को हष्टि से सबसे 
D मारी dt की एक विइवःप्रदर्शनी 
बेडे जोर शोर से हो रही है.। 


इसका ना en कौ [3 
म ह “विश्व व सव-सुन्दर पुस्तक 


x : TE प्रदर्शनी सन्‌ १६६३ के 
इव- प्र सिद्ध शरदकालौन लाइपजिक 
NIS Tug लाइपज़िक व्या- 
पार मले का एक अंग होगी । इसमें सभी 
देशों के : प्रकाश ders 
BU a प्रकाशन-गृहू, छापखाने ग्रथवा 
अन्य प्रकाशक आदि अपनी पुस्तकें 
भेज सते हैं। प्रत्येक राप i 
.& प्रत्यक राष्ट्रीय संस्था 
(प्रकाशन aa की) te पुस्तकें भेज सकती 
el सवस अच्छी पुस्तक पुरस्कृत होगी । 
हे प्रदर्शनी लाइपज़िक की नगर 
कॉसिल श्रौर “जर्मन पुस्तक-विक्रेता संघ” 
के संयुक्त तत्वाधान में हो रही है। | 


खेल-कूद 


ज़ मंन जनवादी गणतन्त्र के खिलाड़ियों 

ने कालं-माक्सं wise बलिन d, 
“अन्तर्राष्ट्रीय रेल कर्मचारी खेलकूद संघ” 
द्वारा आयोजित जल-पोलो प्रतियोगिता 
जीत ली। सोवियत संघ, रूमात्िया, 
बलगेरिया, नेदरलेण्ड तेथा फ्रांस को क्रमशः 
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा At छठा 
स्थान मिला । इसके ग्रतिरिक्त रोस्टोक 
में ज. ज. ग. की २०० मीटर तैराकी 
में, . कुमारी हाइडी पेस्टाइन ने २ मिनट 
तथा २२.१ सँकण्डों का तैराकी में एंक 
नया रिकार्ड क़ायम किया | - 


प्रसिदध जर्मन इतिहासज्ञ का हंवाना 
प्रस्थान l 
ज मैन जनवादी गणतंत्र के प्रसिद्ध इतिहास- 
कार प्रोफेसर बूतोकेज र, पिछले हफ्ते, 
agar की राजधानी 'हवान।' की श्रोर 
रवाना gri प्रो" कजर साहित्यिक 
इतिहास के विशेषज्ञ तथा 'जर्मन समाजवादी 
एकता पार्टी' की केद्री 
संचालित, माक्सवादःलेतिन 
निर्देशक हैं । प्रोफेसर महोदय, 
«राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद्‌ के pi 
पर वहां गये हैं, जहाँ वह २६ जुलाई à 
agar की क्रांति सम्बन्धी वाषिक समारोह 
में भाग लेंगे । इस समारोह के शुभ pu 
पर, प्रो? कैजर, जः जञ. ग.. .के पा 
n TES की राष्ट्र 


सांस्कृतिक परिषद 


वाद संस्थान के 


g कमेटी qa. 


क्यूबा कौ. 


। को उपहार के रूप, में . 
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कांसे का एक पदक भेंट करेंगे। यह पदक 
जमन श्रमिक वर्ग के प्रथम कवि और 
काले मावसं तथा फ्रीडरिक एंगेल्स के 
सहकर्मी, श्री जाज वीर्ट की पुण्य-स्पृति का 
पदक है । 


बालन में एक नया कृत्रिम पर्वत बनाया 
जायगा 
लिन में एक नये कृत्रिम पर्वत के बनाने 
कौ तैयारियां qe हो चुकी हैं । इस 
पर्वत के निर्माण में, दूसरे महायुद्ध में ध्वस्त 
हुई इमारतों का लगभग २५ लाख घन- 
मीटर मलबा इस्तेमाल होगा । इस वर्ष 
वृक्षों तथा वनस्पतियों का रोपन शुरू 
होगा । अगले वर्षों में, मनुष्य के हाथों 
हारा बनाया गया यह पर्वत, एक ग्रामोद- 
प्रमोद स्थान में तबदील हो जायेगा, जिसमें 
रमणीय पार्क, खेलकुद के मदान, बाल-क्रीड़ा 
केन्द्र ग्रादि जगह जगह बने होंगे । 


E शांति पद-यात्रियो की 
याचिका 


भात के दो शांति पद-यात्री, श्री 

प्रभाकर मेनन, तथा श्री सतीश 
कुमार ने-- जो जर्मन जनवादी गणतंत्र 
के बाद Wa पश्चिमी जमनी की यात्रा 
कर रहे हैं-- मास्को में प्रायोजित तीत- 
शक्ति सम्मेलन को एक याचिका भेजी 
है | इस याचिका पर, उक्त पद-यात्रियों 
ने पश्चिम ज़मंती के उत्तरी-राइन 
वेस्टपालिया नामक प्रांत के ढ़ाई 
हज़ार नागरिकों के दस्तखत जमा किये 
da याचिका में, E सम्मेलन में भाग 
लेते वाली शक्तियों, wait सोवियत 
संघ, ग्रमरीका तथा ब्रिटेन से इस बात 
की प्रार्थना की गई है कि वे se देशों 
में ग्राणविक शास्त्रों के फैलाव को रोक 
दे-- विशेषकर दो जर्मत राज्यों को इन 
भयंकर शस्तरासत्रों की प्राप्ति से दूर 
रखें । वैज्ञातिकों, डाक्टरों, ट्रेंड यूनियन 
कार्यकर्त्ताओ्ों, पादरियों तथा गृहस्थी 
नर-नारियों ने ` उक्त याचिका पर 


दस्तखत किये हैं । 


URE 
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- फासिस्त श्रत्याचारों में भाग 
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जर्मन जनवादी गणतंत्र मे, पहले भी 
ऐसे ही एक कृत्रिम पर्वत का निर्माण gat 
है। युद्ध के समाप्त होने के बाद ही यह 
समस्या सामने आई कि युद्ध की तबाही से, 
मलबे के aafaa ढेर पूरे बलिन में 
बिखरे थे, नये मकानों की तामीर के लिये 
उनको हटाकर कहां रखा जाये। इस 
समस्या का हल मिला कृत्रिम पर्वत बनाने 
के रूप में । बलिन निवासियों ने ७८ मीटर 
ऊंचा . 'पवेत' बताया और इसको नाम 
दिया 'क्लामोटट पंत’, wap पत्थरों, ईटों 
आदि से बना हुआ पर्वत । बलिन नगर में 
यह सबसे ऊंचा पर्वत” है और इसकी 
‘ay wx एक पठार भी बनाया गया है 
इदे fd का दृश्य देखने के लिये । 


ग्लोबके BHAA में इटली के निरीक्षक 


गुत सप्ताह में, जर्मन जनवादी गणतन्त्र 
के उप विदेश मन्त्री, डा. पाल वानडेल 

ने, इटली के १२ सदस्यों पर आधारित 
वकीलों. पत्रकारों तथा प्रकाशकों के एक 
प्रतिनिधि-मण्डल का स्वागत किया | यह 
प्रतिनिधि-मण्डल यहां, ग्लोब के. (पश्चिमी 
जर्मनी का राज्य सचिव) पर चलते हुये 
मुकदमे की कारवाई देखने के लिये आया 
ग्लोबके पर नाजी कानून पास करने तथा 
लेने का 
्रभियोग लगाया गया है, ज. ज. ग. के 


उच्चतम न्यायालय में । 


मुक़दम की कार्रवाई को देखने के अतिरिक्त 
इस प्रतिनिधि-मण्डल के सदस्यों ने ज.ज.ग. 
के उच्च अधिकारियों के साथ जमंन शान्ति 
संधि, शान्ति सुरक्षा, पश्चिम afaa की 
गुत्थी का हल, विभिन्न राज्यों के बीच 
शान्तिपुर्ण सहभ्रस्तित्व ग्रौर ज. ज. ग. तथा 
इटली के श्रापसी सम्बन्ध श्रादि जैसे जरूरी 
मामलों पर. भी बात-चीत की । 


ग्रन्तरिक्ष श्रनुसन्धान संघ में प्रवेश 


हाः हीः - में, चेकोस्लोवाकिया की 
राजधानी, वारसा में श्रह्माण्ड ग्रन्त- 
रिक्ष भ्रनुसन्धान की ग्रन्तर्राष्ट्रीय समिति’ 


RY 


भारतीय शोधार्थो को पी: एच. डी. 


gi के ग्र्थशास्त्र कालेज में AGA NT 
करते वाले एक भारतीय शोधार्थी 
डा. मलयेन्द्र किशोर चौधरी को, हाल 
ही में, sete (पी. एच. डी) की 
उपाधि मिल गई । 


अपने अनुसन्धान के विषय पर बात- 
चीत करते हुये, डा. चौधरी बोले : 
“अपने शौध-प्रवन्ध में, मैने इस समस्या 
पर विचार किया है कि राष्ट्रीय ग्राथिर 
क्षेत्र की विभिन्त शाखाश्रों में श्रधिक से 
ग्रधिक उपलब्धि के लिये, टेकनोलोजी 
का विकास किस तरह होना चाहिये |... 
डा. चौधरी ने अनुसन्धान के लिये यह 
विषय चुन लिया था: “श्रौद्योगीकरण 
तथा भारत में बेकारी दूर करने में लघु, 
कुटीर तथा ग्राम उद्योगों की भूमिका | 


अपने शोधकार्य में. गुरुजनों से डा. 
-चौधरी को जो सहयोगं जर्मन जनवादी 
गणातन्त्र में मिला, उन्होंने उसकी बहुत 


S 


की छठी कांग्रेस gal इस अ्रवसर पर, 
चेकोस्लोवाकिया तथा हंगरी के ग्रतिरिक्‍त 
जर्मन जनवादी गणतन्त्र को भी (ह्माण्ड 
अन्तरिक्ष अनुसन्धान संघ का सदस्य बनाया 
गया | 


उक्त कांग्रेस का समापन हुआ ब्रह्माण्ड 
्रन्तरिक्षं अनुसन्धान की अन्तर्राष्ट्रीय समिति' 
के निर्वाचन से । फ्रांस के प्रोफेसर मीरिस 
राय, इस शोध संस्था के पुन: ग्रध्यक्ष चुने 
गये । इसी प्र णार, सोवियत संघ के प्रोफेसर 
अनातोली ग्लागोनरावोफ श्रोर श्रमरीका के 
डा. रिचडं पार्टर, ब्रह्माण्ड ्रन्तरिक्ष ag: 
सन्धान को अन्तर्राष्ट्रीय समिति' के पुन: 
उपाध्यक्ष निर्वाचित हुये । 


प्रोफेसर ब्लागीनरावोफ तथा डा. TÈT 
ने, जो क्रमशः सोवियत संघ तथा ग्रमरीका 
के प्रतिनिधि मण्डलों का नेतृत्व कर रहे थे, 
श्रन्तरिक्ष विज्ञान तथा इसके ग्रनुसन्धान में, 
वारसा की उक्त कांग्रेस के महत्व पर बल 
दिया । E 


oo 
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की उपाधि मिली 


डा० मलयेन्द्र चौधरी 


प्रशंसा की । ज. ज. ग. के विइव-प्रिद् 
DATTA, प्रोफेसर योहान्नेस Ez 
के निर्देशन में, डा. चौधरी agaa 
कर रहे थे। प्रो. रूडोलफ भारत में 
कःफी समय रहे हैं जब वह भारतीय 
अर्थशास्त्रियों तथा विशेषज्ञों के तिमन्त्रए 
पर कलकत्ता ग्रांकडा-संस्थान तर्षा 
भारतीय योजना आयोग मे काम क 
रहे थे । 

जर्मन जनवादी गणतन्त्र में शिक्षा रे 
उच्च स्तर का उल्लेख करते हबे 
चौधरी बोले: “दिन प्रतिदिन मेरी N | 
धारणा हृढ़ से हृढ़तर होती जा d 
थी कि ज. ज. ग. में, जनता 
उच्च शिक्षा के लिये बहुत कुट Feat 
जाता है । . . . ” क्लासों में पढ़ाने Er 
काम करने की विधि और किसी विण 
की querit के विश्लेषणात्मक भर 
से वह विशेषतः प्रभावित gt. 
“प्रत्येक विद्यार्थी को, व्यक्तिगत ay 
काफी ध्यान मिलता है । परिणाम ar 
प्रत्येक शोधार्थी अथवा विद्यार्थी 1. 
विषय को समझता है और उस. | 
अधिकार प्राप्त कर लेता हैं! : d 
यह एक गर्वं की बात है कि e 
ऐसे शोध संस्थात बिलित di 
कालेज' में अपना peti v 


a 
zl fa 


कलकत्ता में, जून के महीने में, ज. ज. ग. के मिट्र। के बतनों की एक प्रदशनी 
का उद्घाटन किया बंगाल कें एक मंत्री, श्रो टी-के. घोष ने ललितकला AAZ 
की अध्यक्ष, श्रीमती राणू मुखर्जी ने इस प्रदर्शनी में काफी रुचि दिखाई। वाई 
शर कलकत्ता में ज-ज.ग. के व्यापार-दूतावास के कार्यवाही प्रमुख, ferus हैं 
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यात्रियों के लिये ¦ हह ED. care e ET Nae 234१२१६३. ., | 
'वारनेंमुइनडे? नामक Ses meme um 
“रेल-नाव?? I reer cr तत S न | 

पश्चिमी जमनी को त्याग कर 
सागत हुआ । डा. आाञनिक को, प. जर्मनी की सरकार ने हि बलसर परिवार (चित्र में) amer में वस गया दै 


किसी दोष के २२ दिन तक क्रंद रखा था 
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ES २० सितम्बर, १९७ | 
जर्मन जनवादी गणतंत्र के साथ व्यापार तथा जर्मनी | 

में आधिक और सांस्कृतिक जीवन से सम्बन्धित सभी र 

तरह की सूचनाए यहां से प्राप्त की जा wed: 


Ro E विक, पष्ठ 
दी दोनों जर्मन राज्यों में निःशस्त्रीकरण हो... ५ 
| Sc SEES व्यक्तित्व की भाँकी 
| Zs भज़न्ट शन TH व्यू गेर : मजदूर लेखक ९. 
| STE दी जनवाद के बढ़ते चरण 
५५ देशों ने व्यापार किया 
c M ७ 
SEE उेमोक्र टिक अ्रर्तरोष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना चाहिये 
ज. ज. ग. में बुनियादी अधिकारों की गारण्टी १० 
रिपब्लिक SS 
फ्र क फुट-ग्रॉन-ग्रोडर १२ 
१२/३६, कोटिल्य मार्ग, नयी दिल्लो 
| पोस्ट बाक्स ३२० डा. देशमुख के विचार १४ 
फोन : ३४२०६, ३१०४१ केबल्स : हावदिन, नयी दिल्लो सांस्कृतिक. पृष्ठ 
रस-धारा : खेलकूद १६ 
^ चिट्टी-पत्री १७ 
डेफा-फिल्म जगत 
MES: “एक य्रीष्म की कहानी! ts 
समाचार Sp 
मिस्त्री भवन, 3 सचित्र समाचार ३ 


१२२, दिनशा वाचा रोड, बम्बई 


फोन: २४५०५१, २४५०५२ केबल्स: हावदिन, बम्बई 


| टोरगाउ नामक स्थान के निकट ud नदी 


पृष : Qo ES ecc a 
e | सुख पृष्ठ पुल । १5 वर्ष पहले, फासिज्म की oW 
| gta 


पराजय के बाद, इसी स्थान पर, € 
अमरीकी सेनाओं का मिलन हुआ था 


फ़राडे हाउस 


पी-१७, मिशन रो एक्सटेन्शन, कलकत्ता जर्मन जनवादी गणतंत्र के येना पात 


| श्रंतिम पृष्ठ : विश्वप्रसिद्ध 'इण्टरनेशनल' नामक aed 


फोन: २३५५०४, २३५५०५ केबल्स : कलहावदिन 


| 9 
| I 
| ४, वल्यमाल रोड, d 
| > ¢ m en. qe = qu 
वेपेरी, मद्रास सूचना पत्रिका के किसी भी लेख या समाचार के प्रकारान # लि 
: अपेक्षित नहीं | प्रेस कटिंग पाकर हम आभारी हागे | कौटिल्य ait 
e B ~ Lj 
फोन : ६१३१४ केबल्स : हावजमंन जर्मन जनवादी गणतंत्र के व्यापार दूतावास, १२/९१ "हरि 
. नयी दिल्ली द्वारा प्रकाशित और युनाइटेड इन्डिया श पे? 
। lu a EL ` मथुरा रोड, नयी दिल्ली द्वारा मुद्रित । 
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| में हुई प्रगति का लेखा जोखा भी 


/ के aod श्रधिवेशन में, ज.ज.ग. 


amc उल्ब्रिस्त ने एक महत्व- 


, दो जर्मन J) 


जुलाई सन्‌ १६६३ को 
2 १ जर्मन जनवादी गणतन्त्र 
की लोकसभा (पीपुल्स चेग्बर) 


राज्य परिषद्‌ के ग्रध्यक्ष, श्री 


पूर्ण भाषण दिया। कई बातों के 
ग्रलावा, HAA जनवादी गणतन्त्र 
के gmat नये लोकसभा 
चुनावों को दृष्टि में रखते हुये, 
पिछले ढ़ाई वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र 


उन्होंने लोकसभा के सामने 
QT | 


मास्को परीक्षण प्रतिबन्ध 
संधि 
ग्रपने भाषण के प्रथम खण्ड 
में, श्री उल्ब्रिख्त ने शान्ति की 
पुरक्षा से सम्बन्धित guai पर 
प्रकाश डाला । उन्होंने 'मास्को 
परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि’ का 
जो उस समय बातचीत के 
RTA सं. ) हादिक 
करते हुये कहा कि यह 
परि श्रस्तर्राष्ट्रीय वातावरण 
a अनुकूल बनाने में, तनाव कम करने और शात्ति 
a ates का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक 
कथन : गो । श्री उल्ब्रिस्त के शब्दों में : , “नेक देशों का यह 
i कवे मास्को सन्धि पर दस्तखत करेगे, बहुत सराहनीय 
oa जनवादी गणतन्त्र की ओर से मैं यह घोषणा करता 
चो y भी इस सन्धि. में शामिल हो जायेंगे । x 
Ws EN फेडरल रिपब्लिक भी इस afa पर aede" 
षात का स्वागत करेगे ।... 

र 
~ ay सवंविदित तथ्य बन गया है कि 'मास्को है 
TR गणत ध' पर दस्तखत करने वाले पहले देशों में जर i 
ने इस न्भ एक देश था । इसके विपरीत, पश्चिमी जमत 


जर्मन जनवादी गणतंत्र 


ह ११ दस्तखत न करने के लिये बहुत हाथ पांव मारे, 
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| निशस्त्रोकरण करे 
सामान्य संबंध जोडे 


दी राज्य-परिषद के अध्यक्ष, श्री वाल्टर उल्जिख्त 


` लेकिन पश्चिमी जर्मनी की 
जनता, श्रौर दो पश्चिमी देशों के 
दबाव के कारण उसको विवद 
होकर इस ata पर दस्तखत 
करने ही पड़ । सन्धि द्वारा श्रब 
वायुमण्डल, mafra और 
जलगत श्रणुशस्त्र परीक्षणों पर 
प्रतिबन्ध लगाया गया है।... 
श्री वाल्टर उहिब्रर्त ने अचानक 
श्राक्रमण के खतरे से सम्बन्धित 
सोवियत यूनियन के सुझावों का 
भी समर्थन किया । इस संदर्भ 
में उन्होंने कहा : “दोनों जमन 
राज्यों को ऐसे क़दम उठाने 
चाहिये जिनसे मासको सन्धि की 
wd पुरी होने में मदद 
मिले ।...” 


जर्मन जनवादी गरातन्त्र 
का सुझाव 

लोक सभा के AI उपर्युक्त 
भाषण में श्री उल्ब्रिस्त ने कहा : 
“हमारा यह सुझाव है कि दोनों 
जर्मन राज्य सबसे पहले AIA 
संनिक बजटों को बढ़ने से रोक 
रौर बाद में उनको कम करे । 


हमारा पूर्ण विशवास है कि अधिकांश जमन तिवासी- चाहे वे पूर्वी या 
पश्चिमी भाग में रहते हों “इसका स्वागत कर) हुम, जर्मन जनवादी 
गणतन्त्र में विदेशी सेनाप्रों को घटाने के लिये भी तयार हैं बशतेंकि 
पश्चिमी जर्मनी ऐसा करने के लिये तैयार हो। इतना हो नहीं । 
हमें इसमें भी ग्रापत्ति नहीं होगी कि परिचिमौ देश, ज. M 3 
स्थित सोवियत यूनियन की सेनाओं के साथ पने प्रतितिधिय 
नियुक्त करें । लेकिन ऐसा करने के लिये शत x है कि aa! 
जर्मती में स्थित पश्चिमी देशों की सेनाग्रों के साथ भी ह 
प्रतिनिधि नियुक्त किये जायें | रत राष्ट्री य॒ सुरक्षा तथा E 

दढ करते के लिपे, श्री खु इचोव के सुझावों का समर्थन x m 
^n mamm हमले के खतरों की सम्भावतागओरों को मिटाने हे 
x संघ की तरह ही, कुछ विशेष हवाई asst, रेल जंकशनों, 
बड़ी बड़ी बत्दरगाहों आदि पर नियस्त्रण-केस्र स्थापित करने को 
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अनुमति देने के लिये भी तैयार हैं । इसके लिये केवल यही शतं है 
कि पश्चिमी जर्मनी में भी ऐसे ही नियम्त्रण-केन्द्र- स्थापित किये 
जाने चाहिये ।... 


“ऐसे उपाय स्थाई शान्ति की, भले ही ग्रभी गारण्टी न दें 
लेकिन इनसे देशों में श्रापसी विशवास बढ़ेगा । इस तरह एक दूसरे 
के प्रति जो घोर अविश्वास dar हुआ है वह मिट जायेगा और दो 
जर्मन राज्यों के साथ चिर-प्रपेक्षित शान्ति संधि के लिये भी एक 
अणुकूल वातावरण तयार होगा ।... 


शान्तिपुणां ag-afeaca : एक सही नीति 


आगे चलकर अपने भाषण में श्री उल्ब्रिस्त ने कहा : “हमारा 
यह पुणं विश्वास है कि वतमान परिस्थितियों में सोवियत संघ, 
ज. ज. ग. तथा अन्य समाजवादी देशों द्वारा प्रतिपादित afia- 
सुरक्षा और शाम्तिपूर्ण सह-्स्तित्व सरबन्धी नीति ही एक मात्र 
सही नीति है ।... 


. “विशव के शक्ति सन्तुलन का यथार्थवादी विश्लेषण करते हुये 
हमारा यह भी निश्चित मत है कि आजकल के हालात में, संयुक्त 
प्रयत्नों से ही एक नये विइवयुद्ध को रोकना सम्भव है, यद्यपि 
साम्राज्यवाद की प्रकृति में कोई विशेष तबदीलो नहीं हुई है, और 
इसलिये युद्ध छिड़ने का खतरा टला नहीं हे ।... 


“हमने युद्ध के साधनों तथा तरीकों में ग्राई बुनियादी 
तबदोली mx इसके परिणामों का भी यथार्थवादी विहलेषण 
किया हे । इस विश्लेषण से हम इसी नतीजे पर पहुँचे हैं कि दोनों 
जमन राज्यों की सम्पूर्ण जनता के लिये ग्राणविक झस्त्रीकरण, और 
श्रणु-युद्ध का AAA, AAA: 'जीवित रहना या नष्ट होना' का 
ठोस प्रइन है ।...”” 


शान्ति की सुरक्षा कंसे होगी 


. लोक सभा के अपने भाषण में, ज. ज. ग. की राज्यपरिषद्‌ के 
अध्यक्ष ने, शान्ति रक्षा के सम्बन्ध में ठोस कदम उठाने का उल्लेख 
करते हुये कहा : “दोनों जर्मन राज्यों को, जर्मन समस्या के 
शान्तिपूणं हुल से सम्बन्धित रचनात्मक सुझावों में हाथ बटाना 
चाहिये । में यहां, यूरोप में एक ग्ररपुास्त्रहीन-क्षेत्र स्थापित करने 
की ओर ध्यान ग्रार्काषत करना चाहता हूं । इस क्षेत्र में दोनों जमन 
राज्य भी शामिल हों । इसके श्रतिरिक्त दोनों जर्मन राज्यों में 
झस्त्रोकरण पर रोक लगाना, उनके साथ चिरग्रतीक्षित शान्ति-सम्धि 
पर दस्तखत करना श्रौर पश्चिम बालन को एक तटस्थ, श्राज्ञाद 
नगर में तबदील करना भी शांति सुरक्षा के लिये जरूरी Ba इसी 
प्रकार, सभी तरह के भ्रणुशस्त्रों पर रोक लगा कर इन mal 
के भण्डारों को बरबाद करना श्रौर ग्राम तथा पुर्ण निःशस्त्रीकरण 
करना भी बहुत ग्रावश्यक है विइवशांति के लिये। ज़ाहिर है कि 
यह काम श्रासान नहीं है, और एक ही. झटके में पुरा नहीं होगा । 


x — 
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ऐसे दुराग्रही लोग जो, एकदम 'सब कुछ या कुछ ay 
करने की हांक लगाते हैं, वे कुछ भी नहीं प्राप्त करेंगे.” 3 


राष्ट्रीय हिताहित 


““जमंनी में, AAT तथा शांतिपूर्ण सह-म्रस्तित्व पर आधार 
हमारी नीति सम्पूर्ण जमंन जनता क॑ राष्ट्रीय हितों के अनुकूल है र 
इससे दो जमंन राज्यों के आपसी संबंध धीरे धीरे सामूल पर d 
जायेंगे और श्रन्त में, भिन्न समाज व्यवस्थाग्रों के होते हुये भी एक 
जर्मन महासंघ में उनके सहयोग की संभावना संभव हो सकेगी 


“इतना तो स्पष्ट है कि बोन सरकार की दुराग्रही नीति न पिए 
इसको परिचिमी wel की जनता से ही दूर करती है, बल्कि E 
नीति के कारण वह अपने समर्थक पश्चिमी देशों से भी लग पडतो 
जा रही है, जो विश्व की वतंमान स्थिति को अब, पश्चिमी जं 
के राजनीतिज्ञों की तुलना में, कुछ कुछ बदली हुई और वास्तविकता 
की दृष्टि से देखने लगे हैं। ^ 


सामान्य संबंध केसे स्थापित हों 


श्री वाल्टर उल्ब्रिख्त ने, दो जमन राज्यों के बीच सामान्य संबंध 
स्थापित करने क लिये, निम्न उपाय बताये : 


“१. पहले पहले साधारण चीजों से काम शुरू किया जापे। 
उदाहरण के लिये, दोनों जमन राज्यों को, 'मास्को ay परीक्षण 
प्रतिबंध शंधि' का अनुसरण करते हुए अ्रणु-शस्त्रीकरण के परित्या 
की घोषणा करनी चाहिये । इसके साथ ही उनको जर्मन भूमि पर 
किसी भी प्रकार क श्ररु-शत्रों के जमाव या निर्माण के खिलाफ 
डट कर खड़ा होना चाहिये । 


“२. दोनों जमन राज्यों को एक दूसरे पर हमला न क की 
संधि करनी चाहिये । इसके श्रलावा उनको, कुछ नाटो देशों % 
उन प्रत्यनों का समर्थन करना चाहिये जो. प्रयत्त नाटो तग 
वार्सा संधि वाले देशों के बीच एक श्रनाक्रमण संधि क॑ 
वे करते हैं । 


“३. शस्त्रीकरण पर रोक लगाने और संनिक बजट qr 
करने क प्रश्‍न पर दोनों THA राज्यों समभौता हो ग 
चाहिये । इस प्रकार झस्त्रीकरण की ate में दो जमंन राज्य ए. 
मिसाल कायम करेगे । इस संबंध में मुझे तनिक भी «dt * 
fe जर्मन जनवादी गणतंत्र तथा परिचमी जर्मनी की सम्पू 
को इस बात पर कोई भो आपत्ति: नहीं होगी कि ञसत्रासत्रो पर a 
साल जो लाखों, करोड़ों माक की wen खर्च की जाती a, वह Y 
भविष्य में, शांतिपूर्ण विकास के कामों पर श्रौर उत्तक जी 
को ऊंचा उठाने के लिये ad की जाये। ... दोनों जम 
के साथ भ्रन्य देशों की शांति संधि के मार्ग को 9m at 
के लिये, पर्चिसी जमंनी की सरकार को, दूसरे 


" 


a 
aa 


fa 
aa त 
gi 
भाषण 
करारी 
जनता, 
gast 
fafa 
शांति. 
रहेगी 
ग्रौर f 
विनाश 
केवल | 
शांति: 


| के लिये 


चाहिये 
ग्रवशेष 


"ले 
हैकि। 
के बाह 
सम्पण 
स्थिति 


जनता 
शासकों 
था, ग्रो 
जमंनी 


: 


संबंध 


» gadi को समाप्त करने में हाथ बटाना चाहिये । = अवशेष 
$ 


qa. रौर प० जमंनी दोनों के लिये खतरनाक हैं। ...” 
qat ; 


जर्मन शांति संधि 

fara शांति का एक ्रावश्यक आधार है जर्मन श्ञांतिसंधि। 
qa तक यह संधि नहीं होती, विश्व शाँति खतरे में पड़ी रहेगी । 
इसी eem संधि का उल्लेख करते हुये श्री sema uq 
अपण में बोले : “यह कितनी ग़लत बात है कि हिटलर की 
करारी पराजय के बीस साल बाद आज भी हमारी जर्मन 
gaat, शांति संधि से वंचित हे । यदि बोन सरकार के शांति संधि 
अब्धी इरादों पर श्रमल किया जायेगा तो वरतंमाण तनावपूर्ण 
स्थिति यथावत बनी रहेगी, और जर्मनी, यूरोप तथा fua को 
शांति हर बार किसी न किसी जबरदस्त खतरे से दो चार होतो 
रहेगी । इसके श्रलावा, हमारी जनता ही नहीं बल्कि सारे यूरोप 
आर विश्व की सम्पूर्ण मानवता के सिर पर, श्रणुयुद्ध के प्रलयंकर 
विनाश का खतरा सदा ASAT रहेगा । आज कल की स्थिति में 
केवल एकही परिणाम पर पहुंचा जा संकता है Ale वह यह हे कि 
शांति के लिये, हमारी अपनी जनता और समस्त मानवता के हित 


| के लिये, जमंनी में विगत महायुद्ध के श्रवशेषों को समाप्त कर देना 


किसी भो 


चाहिये (श्रथांत्‌, जमंन शांति संधि होनी चाहिये —— सं ) । इन 
प्रवश्षेषों को खत्म करना विध्वज्ञांति के लिये अनिवार्य है। ... 


“लेकिन यह तो समस्या का एक पहलू है । इसका दुसरा पहलू यह 
है कि किसी भी राज्य तथा इसके निवासियों को श्रनतरराष्ट्रीय कातून 
के बाहर हमेशा के लिये नहीं रखा जा सकता । किसी राज्य की 
Ti जनता. को. कई वर्ष तक इसलिये नगें श्रौर श्रमान्यता की 
fafa में नहीं रखा जा सकता (जसा कि ज.ज.ग. और . इसकी 
aa के साथ किया गया है -- सं०) क्योंकि इसके साम्राज्यवादी 
शासकों ने भुतकाल में ग्रन्य देशों पर हमला किया तथा युद्ध छेड़ 
पा र क्योंकि इसके (जर्मनी के) एक भाग का (पश्चिमी 
= का -- We) शासकवगं आज भी शांतिसंधि का विरोध 

Te यह स्थिति अन्यायपूर्ण है, र इसलिये seg है | 


ie हमें इस बात का पूर्ण बिश्वास है कि दुसरे महायुद्ध के 


की शांति र हैं 

' भातिकामी और न्यायप्रिय जनता की हमदर्दो हमारे साथ है ... 
गन जनवादी गणतंत्र का एक भी नागरिक या gia के 
देश के सोचने समने वाले किसी भी व्यक्ति की हमदर्द 


प्र 
S साम्राज्यवावियों के साथ नहीं हो सकती जो पिछले बीस 


Wu S जनता को जीवन दायनी झांति-संधि से महरूम . 


Mw काब समय ग्रा गया है कि इस aper और qe 
T भ्र्न्त किया जाये । he n 
इस mnis | 
Sy के ति को स्पष्ट करने के लिये, श्री steer ने पश्चिम 


Rey, २ कथित «यात्रा बोर्ड' कौ मिसाल दी, wf! 


पश्चात जिसको कातूनी हैसियत खत्म हुई थी, लेकित 
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“पा को खत्म करने और श्रन्याय के खिलाफ लड़ने में दुतिया - 


जिसको वहां सिफ ज.ज.ग. के नागरि 


=f F a Hm मकार पश्चिम बालन को जाने ग्राने वाले 
E um M जनवादी गणतंत्र की सीमांग्रों में से 
आक uS $77 क़ानून के ग्रनुसार, इन मार्गो का प्रयोग 

: LAN की सरकार के साथ एक संधि करनी 
चाहिये । लेकिन पश्चिम के साम्राज्यवादी देश ऐसा नहीं करते । 
कोई भो अभृसत्तात्मक राज्य, श्रपनी सीमाश्रो का ऐसा उत्तेज ना- 
पुण उल्लंघन ग्रनिशचित nafa तक बर्दाइत नहीं कर सकता | 


कों को तंग करने के लिये हो 


ज. ज. ग. शांति का व्रढ़ समर्थक 


जसा कि देखा गया है जर्मन जनवादी गणतंत्र श्रपने जन्मकाल 
( सन १६४६) से ही बिइव-शांति का ग्रटल समर्थक रहा हे । 
जमन समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिये, ज. ज. ग. 
ने समय-समय पर सही श्रौर श्रमली सुझाव पेश किये हैं। श्राज 
भी “हम पश्चिमी जमंनी के समझदार नागरिकों को शांति का 
पथ पकड़ने की ग्रपील करते हैं। हमारे भूलभूत सिद्धांतों में aat 
होते हुये भी हम कई ऐसे क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ सहयोग कर 
सकते हैं जो हमारे हितानुकुल gt । धीरे-धीरे यह सहयोग, दो जमन 
राज्यों को एक महा-संघ में भी बांध सकता है (जिससे जमंनी का 
विभाजन श्रागे चलकर समाप्त हो सकता है-सं०)” 1 


श्री वाल्टर akaca ने, श्रपने भाषणों में, जर्मन जनवादो 
गणतंत्र के उन निवासियों से भो mter की जो पारिवारिक या 
व्यक्तिगत कारणों की बिना पर पश्चिमी जर्मनी में बसने गये हैं। 
पनी अपील मे ज'ज.ग. के रज्य परिषद्‌ के म्रध्यक्ष ने उनसे शांति 
तथां जनवाद के सिद्धाम्तों के प्रति वफादार रहने को कहा । उन 
लोगों का एक पर्याप्त भाग, ज.ज.ग. वापस चला ATAT है AT, AIT 
हर हफ्ते दर्जनों परिवार वापस श्रा रहे हैं । “हम संकुचित मनोवृत्ति 
के आदमी नहीं हैं”, श्री उल्ब्रिख्त बोले, “हम यह बात श्रच्छी तरह 
जानते हैं कि इनमें से ग्रधिकांश लोगों को जानबूझ कर गुमराह 
किया गया था । इसलिये ज.ज.ग. के उन नागरिकों के प्रति हमारा 
रवेया बिलकूल उदार है, बझर्तेकि वे विश्वशांति के झुभ-कायं के 


समर्थक रहें । .. 


अपने भाषण के दूसरे भाग में, श्री वाल्टर उहिब्रखत ने जर्मन 


` जनवादी गणतंत्र के घरेलू प्रहनों पर प्रकाश डाला । उन्होंने 


ज.ज.ग. की जनता के जीवन स्तर को Ate भी ऊंचा उठाने के 
कई उपायों की घोषणा की । उदाहरण के लिये १ RAAT सन्‌ 
१६६२ से सार्वजतिक उद्योग क्षेत्र में (राज कोय कारखानों में) तीन 
faz में काम करने वाले श्रमिकों को प्रत्येक रात को शिफ्ट E 
काम करने के लिये प्रीमियम दिया जयेगा । इसी प्रकार, T 
महिलाओं का प्रसुति-प्रवकाश ११ हफ्तों से बढ़ाकर १४. हृ à कर . 
नवरी, १९६४ से वृद्ध लोगों के पेनशन में ५ से 


। १ज 
T E. i तक को सासिक वृद्धि होगी bU कामगारों की वाषिक 
छुट्टी में चार frat का इज्ञाफा कर दिया ज़ञायेगा। ` 
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मेक्स equ अपने मजदूर साथियों में 


एः दिन सहसा मेरे टेलीफोन की घंटी 
बज उठी । ट्रेडयूनियन के एक श्रखवार 
'टैब्यून' की एक संपादिका ने मुझ से एक 
लेखक होने के नाते श्रमिक लेखकों के एक 
नव-स्थापित दल की जिम्मेदारी लेने को 
प्रार्थना की । एक मित्र की इस प्रार्थना को 
मैं कैसे ठकरा सकता था । मिली जुली 
भावनाओं को लेकर मैं इस लेखक दल की 
पहली बैठक में गया । सन्‌ १९५८ में यह 
देल 'बलिन मेटल एण्ड सेमि-मेन्यूफैक्चर 
qd नामक राजकीय कारखाने के मजदूरों 
ने संगठित किया था । मेरा काम था लेखक 
दल के नये लेखकों को साहित्य रचना के 
रहस्यों से HATA करना | 
उक्त दल की स्थापना में, जैसा कि मैंने 
बाद में जान लिया, सब से बड़ा हाथ था 
जस्ता पिघलाने वाले एक मजदूर का जिसने 
अपने एक लेख के द्वारा तहलका मचा दिया 
था । यह लेख उनके कारखाने के श्रखबार 
में छपा था । इस लेख से तहलका इसलिये 
नहीं मचा थाकि यह्‌ उच्चकोटि के साहित्यिक 
गुणों से qui था, बल्कि इस लेख में, काम 
को ्रासान करने के लिये एक स्टोव-क्रेन 
लगा देने की मांग की गई थी जो बाद में 
कुछ इंजीनियरों की इच्छा के खिलाफ 
सफलतापूर्वक लगा भौ दिया गथा था । 
इस मज़दूर के उक्त लेख की श्रभिव्यंजना 


यक्तित्व की iet 
मेक्स 
sg गैर 


शैली और आलोचना के ढंग ने मुझे ग्राकषित 
किया | इस पर संक्षेप में प्रकाश डालने की 
आवश्यकता है यहां, क्योंकि मेरे विचार में 
यह लेख जर्मन जनवादी गणतंत्र के श्रमिकों 
की मानसिक स्थिति का बोधक हे । 

बलिन के मजदूर श्रपनो हाजिर-जवाबी 
ग्रौर जवानदराजी के लिये मशहूर हैं। श्री 
मैक्स व्यूंगेर के चरित्र में ये दो विशेषतायें 
स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं । सन्‌ १६१७ 
में श्री ब्यूंगेर का जन्म एक मजदूर परिवार 
में हुआ । स्कूल में, गरीबी श्रौर उन दिनों के 
संकट के कारण एक मोटर मेकेनिक बनने 
का उनका सपना तो पूरा नहीं हुश्रा, लेकिन 
पहलवानी शरीर और स्वास्थ्य प्राप्त करने 
में वह अवश्य सफल हुये । अपने वेरोजगार 
माता-पिता और अपना पेट पालने के लिये 
श्री व्यूंगेर बलिन के गली-कूचों तथा सड़कों 
पर गर्मी-सर्दी, वर्फ-वारिश में हैमबर्गर, 
अलसी का तेल, मधु, dz, तथा चंदन धूप 
आदि वेचकर कुछ पैसे कमाया करते थे । 

तव एक दिन हिटलर के फासिस्त दरिन्दों 
ने जमंनी कां शासन हथिया लिया, और 
हृष्ट-पुष्ट ब्यूंगेर को, सस्ते दामों पर, एक 
भूमिदार की ज़मीन पर जबरदस्ती काम 
करने के लिये भेजा गया । यहां भी उनको 
शांति से बैठने नहीं दिया गया । हजारों 
लाखों जर्मनों की तरह-ही मैक्स व्यूंगेर को 
भी जर्मन सेना में भरती होकर यूरोप के 
लड़ाई के मैदानो में कई वर्षों तक भटकना 
पड़ा | भयंकर संहार को स्वयं ATA) श्रांखों 
से देखकर जब वह वापस जर्मनी लौटे तो 
यहां सम्पूर्ण जमन जाति को उन्होंने संकट 
ग्रस्त श्रौर तबाह-हाल देखा । लेकिन एक 
चीज़ जो श्री व्यूंगेर सुरक्षित रख सके वह 
था उनका अपना पहलवानी शरीर | इसलिये 
उनकी काम करने की क्षमता बनी रही । 
३१ वषं की आयु में उन्होंने अपने आपको 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


एक Hg लेखक 


WUE स्टूबे 


किराये पर दिया एक मजदूर सप्लाइ करे 
वाले ठेकेदार को, जिसने उनके मज 
शरीर से खूब मुनाफा कमाया | 


लेकिन अब यह शोषण भूतकाल की एइ 
स्मृति-मात्र रह गई है जर्मन जनवादी 
गणतंत्र की स्थापना के वाद, (जहां fram] 
तथा मजदूरों का प्रभुत्व है) । श्री मै 
व्यूगेर “बलिन मेटूल एण्ड Afrig 
वर्क्स’ नामक राजकीय कारखानों में मज़ूरी 
करने आये । उनकी प्रतिभा को देखकर 
कारखाने के प्रबंधकों ने उनको अपने से 
पर तकवीनी शिक्षा दी, और कुछ ही oum 
में वह अपने कारखाने के सवसे श्रच्छे ढता 
मजदूर बन गये। इस समय श्री य 
अपने सहयोगी मजदूरों के श्रगु हैं। कॉ 
भी समस्या श्राने पर वे उनसे परामश लते 
हैं । कारखाने के अखबार में श्री au 
के कई लेख छपे हैं । उनके विचारों T 
बड़े ध्यान और सम्मान से पढ़ा हैं 
जाता है । 4 

जर्मन. जनवादी गरातंत्र में अब येह * 
ग्रसाधारण बात नहीं कि प्रायः माई % 


À : ills 
के अखबार में अपने कारखाने की समश | ६ 


उत्पादनों की गतिविधियों तथा quet 
ग्रसफलताग्रो पर म्रालोचनात्म्क ४ 
लिखते हैं । हमारे देश की प 
क्रांति ने हमारी जनता की सांस्कृति प 
स्यकताम्रों को भी बदल दिया है। ५० का 
नये और दैत्याकार कारखाने तथा ji 
तैयार होने लगे हैं और दूसरी ओर ग d 
किसान हजारों की संख्या में we id 
में शामिल होने लगे हैं । ईत क्रां ^d ; 
मानसिक संघर्ष श्रौर कई graft 
भी जन्म दिया । लेकिन ईस M i 
अरिन-परीक्षा से जो लोग तप क ad 
देश के दृढ़ निर्माता बन गये । M E 
अनेक व्यक्ति ऐसे त 


fi 
4 
qi 


A 
eS SY 
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E में — जिन्होंने क्रांति और इस 


“त्त तये मूल्यों के पक्ष में क़लम 
a gar 


उठायी | 

qi (मजदूर) लेखकों को “मजदूर 
वक दलों” में संगठित करने के विचार ने | 
काफी लोकप्रयता प्राप्त की । यही कारणा 


१४ देशों ने व्यापार किया 


रे गणतंत्र में मजदूरों के आह... 
३ कि ग्राज हमारे गर ह इस वर्ष का शारदकाली ien 
; ल हूँ क्‌ वे qr SH? लाइपजिद - LE 
s SUCH ee सितम्बर तक चालू रहा | मेले का पूर्ण few ZT STE vc 
; j ले बं E ayaq: > A aX हा सका 
x. ow 880 ee संबंधी TW: अगले मास की पत्रिका? में हम S प्राप्त नहीं हो सका | 
T mum सिद्धांतों तथा सुक्ष्मताशों प सकेंगे ततर तक के 6.5 न हॅम नह किरण पाठकों तक पहु'चा 
qari, सिद्धांतों तथा सूक्ष्मताग्रों पर il | तव तक के लिये मेले का नि Eo OB ME 
T SS ~ e^ ९ T tq वरणा यथष्ट हांगा azs संपादक 
प्रतत चिन्तन करते dg वे अपनी साहि- zm 
"m ME i sedem 
E गोष्ठियों में शब्द-योजना, शेली, ^ E. ५ | 
UU S i We जैसे सा मास (सितम्बर) के प्रथम सप्ताह में सोवियत संघ ने १४ मंडपों में अपनी 
पौंदर्य-बोध, भाषाभिव्यक्ति आदि जैसे साहि- TaS T i i 
"e. प्रश्‍नों पर श्रपने जीवन में पहली बार तवादी गरातंत्र के विइव-प्रसिद्ध उपभोज्य वस्तुएँ प्रदशित की थीं और 
fam र्‌ KE coe i TF | 
|| Ga R शरद्कालीन लाइपजिक व्यापार मेले में पिछले वर्ष की निस्वत इस वर्ष अपने 


गंभीरता से विचारों का भ्रादान-प्रदान करते 


हैं, और इस प्रकार मानव संस्कृति के श्रमृत | व्यापार फर्मो तथा संस्थाग्रों ने एक दसरे के 
द्‌ rri करते Boc क थ m y [3 5 

| का पान करते हें । श्रपनी कथा, कहानियों, साथ कई व्यापारिक समभौतों पर दस्तखत 
ih frere कविताश्रों wife maa a किये । अभी हम इस व्यापार मेले में हुये 
ये मजदूर साहित्यकार अपने जीवन और | व्यापार और यहां ग्राये प्रदर्शकों तथा परय- 


दुनिया के पचपन देशों और वहां की विभिन्न प्रदर्शन क्षेत्र मे एक तिहाई क्षेत्रफल की वृद्धि 
की थी । 

मेले में भाग लेने वाले देशों में चेको- 
स्लोवाकिया की विदेश-व्यापार संस्था 
सेन्ट्रोटक्स' ने सबसे श्रधिक स्थान घेर लिया 


समय | 
1 क चत्र कर ते 2 | x > rer p >. VN t a ^ 5 NOM | 
gai | 78 9T चित्रण करते हैं । | टकों से संबंधित पुरे ग्रांकडे प्रस्तुत करने में था प्रदर्शनी में aT अनेक मण्डपों में इस | 


संस्था ने अपने वस्त्र-उद्योग के विभिन्न 
उत्पादन, जेसे तैयार कपड़े, Aled बिछाने 
के कपड़े और जूते प्रदर्शित किये थे । 


-—-— * असमर्थ हैं | लेकिन agar यह है कि इस 
कारखाने को ढलाई-भट्टी में कठिन मेहनत मे WM ee 


E | करते और ० ने के बावजद, श्री मैक्स | व्यापार मेले में इस साल ६,५०० प्रदर्शकों 
को... व्यस्त रहने के बावजूद, श्री मॅक्‍स | ने १ लाख addi के क्षेत्रफल पर ग्रपनी 


के ES कक 
| at, पिछले पांच वर्षों से र GE लं Sees c à rn E 
(| तक दल i गो स हमार WIR ८ लाख, ५० हज़ार वस्तुएं प्रदर्शित की हैं। हंगरी जनवादी गणतंत्र ते, उक्त मेले 
| तक दल के एक विचारशील, सबसे सक्रिय | में, ग्रपने उपभोज À मुख्य 
USES si न समाजवादी हिला में, अपने ज्य-वस्तु उद्योग के मुरू 
a T कमठ सदस्य रहे हैं। अपने सुलभ उत्पादन प्रदशित किए थे । 'भ्रोररेक्स' 
A लेखों थे छ ~ ° A. cs [s S 
5 | हये सखो के कारणा, ज. ज. ग. के झखवार | पिछले वर्ष की तुलना में इस बर्ष के 


E रेडियो उनकी ओर आकर्षित हुये 
i. T रह सके । वह कई अखबारों के 
i नेधि वने और उनकी रचनायें धड़ाधड़ 


> 
9 


= Tat ने कारखाने के अपने 
es a सास्कृतिक-सदन का निर्माण 
: | a  इसमें सरकार ने भी सहायता 
fins sd a विशेष भाषणों, साहि- 
Miis सवाद गोष्ठियों और नाटकों 
i रिका eris होता हे! शी 
पिछले + की, जो उक्त कारखाने में 
SN नर्षों से ढलाई का काम करते 


' कारखाने 
fi सदन की प्रवन्धक समिति ने सांस्क्ृ- 


. से कारखाने में श्री व्यू गर काम करते. 


> पे का i y 
à o सचालन सोप दिया है । एक 
Don pr^ बड़े सांस्कृतिक-सदन का 


यह है समाजवाद का 


शरद्कालीन व्यापार मेले में समाजवादी 
देशों ने काफी श्रधिक मात्रा में, श्रपनी 
उपभोज्य-वस्तुएं प्रदंशित की थीं d पिछले 
साल के मुकाबले. में इश वपं, उक्त 
मेले में me समाजवादी देशों के 
८० से भी ग्रधिक विदेश व्यापार संगठनों 
ने, बहुत बड़े क्षेत्र पर ग्रपने निर्यात माल 
को प्रदशित किया था । इस माल को देख- 
कर समाजवादी देशों के उपभोज्य-वस्तुग्रों 
के उच्च-स्तर तथा उनकी विभिन्नता की 
वास्तविकता और इन देशों के इस उद्योग 
की शक्ति तथा कार्य-क्षमता का पता चल 
जाता है | सुप्रसिद्ध तथा पारंपरिक 
भोज्य-वस्तुञओों के ग्रतिरिक्त इन देर 


भेले में वस्तुएं भी प्रदर्शित की थीं | 
मेले में कर प्रमाण है कि 


यह तथ्य इस वात का | 
tad देशों कै, उपभोज्य-माल उद्योग 
की उच्च-स्तरीय aequi के उत्पादन में, 
दिन प्रति दिन fa हो रही है । 


>. 
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नामक संस्था ने बहुत बड़ क्षेत्रफल पर 
विभिन्न आकार तथा प्रकार के खिलौने 
(निर्यात योग्य) प्रदर्शित किए थे d 

१२ मण्डपों में WAS ने श्रपनी 
उपभोज्य वसतुशओरों को प्रदर्शित किया था | 

रूमानिया के मण्डपों में प्रदर्शित वहां के 
लघु उद्योगों के विभिन्न उत्पादन इस बात 
के साक्षी थे कि रूमानिया के ये उत्पादन 
मात्रा, स्तर तथा प्रकार की दृष्टि से बहुत 
आगे बढ़ चुके हैं । पिछले वर्ष की तुलना 
में इस वर्ष के उक्त व्यापार मेले में रूमा- 
निया ने भ्रपना प्रदर्शन क्षेत्रफल FLAT कर 
दिया था t 

बलगेरिया जनवादी TWAT की भ्राठ 
विदेश व्यापार-संस्थाओं ने वहां की ४०० 
वस्तुएं एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पर प्रदशित 
की थीं । क्यूबा ते ATT अनेक मंडपों में 
वहाँ की पारंपरिक वस्तुएं, अर्थात्‌ चीनी तथा 
चीनी-उत्पादत, तम्बाकू , सिगार, फल, फलों 


aS 
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के रस प्रदर्शित किये थे । इन चीज़ों के afi- 
रिक्‍त वस्त्र, चमड़े की वस्तुएं तथा Wa 
उपभोज्य-वस्तुएँ भी क्यूबा के मण्डपों में 
प्रदर्शित हुई थीं । 


य॒गोस्लाविया भी शरद्कालीन लाइपजिक 
व्यापार मेले में बराबर भाग लेता रहा है | 
इस वर्ष भी वहां के कई निर्यात संगठनों 
ने मेले में उपभोज्य-वस्तुएँ प्रदर्शित की थीं । 
इन वस्तुओं में उल्लेनीय हैं पुस्तके तथा 
पत्र-पत्रिकाएँ, हस्तकला के उत्पादन, जूते 
WX खाद्य-पदार्थ | 


पश्चिमी देश WIT मेला 


सन्‌ १ उक्त शरद्कालीन व्यापार 
मेले में यह तथ्य भी सामने आ गया कि 
श्चिमी देश, पूर्वी देशों (समाजवादी देशों) 
के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए श्रव उत्सुक 
हैं । पश्चिमी देशों ने मेले में ऐसी सभी 
चीज़ें लायी थीं, पूर्वी देशों में जिनकी श्रच्छी 
खासी खपत होती है । उदाहरणा के लिये 
पश्चिमी देशों की अनेक फर्मो तथा 
संस्थाओं ने अपने मण्डपों में फैशनी-वस्त्र 
महिलाश्रों की वेषभूषा, चमड़े की वस्तुएं 
तथा जूते, रसोई तथा घरेलू इस्तेमाल की 
बिजली से काम करने वाले वर्तन, रिफ्रिजि- 
रेटर, चूल्हे, कपड़े धोने की मशीनें श्रादि 
AX खाद्य-पदार्थ, विलास-वस्तुएं तथा पत्र 
'पत्रिकायें ufa खासतौर से प्रदशित 
किये थे | 


पश्चिमी जमनी : पर्चिमी जमंनी की 
कई व्यापार संस्थाओं ने इस वर्ष के 
लाइपजिक व्यापार मेले में काफी हिस्सा 
लिया | उन्होंने कई प्रकार की उपभोज्य 
वस्तुएं प्रदर्शित की थीं मेले में । इनमें से 
उल्लेखनीय हैं वस्त्र, बने बनाये कपड़े, 
ad, डिब्बा-बन्द मछलियां, दूध से बने 
हुये उत्पादन, खाद्य-पदार्थ, विलास-वस्तुएं 
लेप तथा धातु को वस्तुएं | मेले 
जमनी के कई मुख्य प्रकाशन-गृहों ने कई 
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पश्चिमी | 


वर्पो के बाद यहां की पुस्तक-प्रदर्शनी में 
फिर से भाग लिया । व्यापार मेले से पूरा- 
पूरा लाभ उठाने के लिये कई फर्मो ने यहाँ 
अपने दफ्तर खोले हैं ताकि वे समाजवादी 
देशों के साथ व्यापारिक समभौते कर सकें । 
सन्‌ १६६२ के शरद्कालीन व्यापार मेले 
में इस वषं के मेले में, पश्चिमी 

अपने मण्डपों 


की तुलना 
जमना. का 
के क्षेत्रफल में काफी वृद्धि की थी । 


व्यापार फर्मो ने 


पश्चिस बलिन : 

इस वर्ष के उल्लिखित मेले में पश्चिम 
वलिन की व्यापार-फर्मो ने खासतौर से 
काफी रुचि दिखाई थी । इन फर्मो ने, 


पिछले वर्ष की तुलना में इस साल, अपने 
प्रदर्शन-क्षेत्र फल को दुगुना कर दिया था | 
इसके श्रतिरिक्त we वलिन की कई व्यापार 
फर्म मिलकर खाद्य-पदार्थो 

वने बनाये कपड़ों को बड़ी-बड़ी 


वस्त्रों तथा 

प्रदर्शनियां 
संगठित करेंगी । मेले में प० बलिन की इस 
जवरदस्त दिलचस्पी का कारणा है पिछले 
वर्ष के मेले में वहां की व्यापार फर्मो तथा 
समाजवादी देशों के वीच हुये व्यापार का 
बहुत बड़ा परिमाणा । 

यूरोपीय देशों में जिन देशों ने सन्‌ १९६३ 
के लाइपजिक व्यापार मेले में भाग 
लिया था उनमें से उल्लेखनीय हैं बेलजियम 
ड नमाके, फिनलैण्ड, फ्रांस, ग्रीस, ब्रिटेन, 
हालैण्ड, नावे, पुतंगाल, स्वीडन, स्विटजर- 
लेंड, स्पेन, साइप्रस, 
लक्सेमबुग | 


ग्रायरलेण् और 


भ्र फ्रो-ऐशियाई तथा ग्र न्य देश 
अफ्रो-ऐएशिया के नवोदित राज्य तथा 
लातीनी ग्रमरीका के देश भी लाइपजिक के 
व्यापार मेलों के महत्व को समभते हैं । 
यही कारणा हे कि वे इन Geb में खूब 
तयारी से भाग लेते हैं । इस वर्ष भ्रफ्रो- 
ऐशिया तथा लातीनी श्रमरीका के २ 
अधिक देशों ने शारदकालीन मेले में 
TT लिया, और पिछले वर्ष की तुलना में 


V 


इस वर्ष, इन देशों के प्रदर्शन 
४० प्रतिशत की वृद्धि हई 


& ए | 


-à IFA à 


भारतवष : लाइपज़िक व्यापार is 
भारत, हर साल भाग लेता है। इस EN 
शरद्कालीन व्यापार मेले में भारत व. 
बड़ पेमाने पर भाग लेने वाले UB. 

तथा लातीनी अमरीका के देशों में से एक ३ 
अपनी सामूहिक प्रदर्शनी में भारतवर्ष ३ 
अ्रनेक सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यापा 
wena तथा फर्मो ने मेले में fü 
प्रकार की श्रनेक उपभोज्य-वस्तुएं, ES 
खाद्य-पदार्थ, विलास-वस्तुएं, वस्त्र ay 
हस्तकला की वस्तुएं आदि प्रदशित की थीं। 
इस प्रदर्शनी से भारत के उपभोज्य-उद्यो 
को क्षमता तथा विविधता का sp 
मिलता था । 


नाइजी रिया ने, उक्त मेले में प्रथम बार 
भाग लिया । वहां के वारिज्य तथा उद्योग 
मंत्रालय ने एक सामूहिक प्रदर्शनी का 
आयोजन किया था मेले में । 

जापान तथा हिंन्देशिया को 
ने भी उक्त मेले में प्रथम वाः 


हांगकांग, 
कई फर्मो 
भाग लिया था और वस्त्र तथा अरमय स्थानीय 
वस्तुओं का प्रदर्शन किया था । इसी प्री 
aaam मालागासी, सूडान, FU 
रोडेशिया, तूनीसिया, 
gute, पेरू, ग्र्जनटीना, कोलि 
ईरान और पाकिस्तान श्रादि देशों ते * 
सन १६६३ के शरद्कालीन WR 
व्यापार मेले में अपनी स्थानीय उपभोर्ग 
वस्तुएं प्रदर्शित 4 थीं । 
pí 
इस प्रकार, हम देख सकते है fe 
gafa © 


से बड़ा 
द्यः 


जनवादी muaa तथा d 
पूर्व-पश्‍चिम व्यापार का संब 
है जहां प्रत्येक Gap AIT 
(वसन्तकालीन मेले में) 
वस्तुएं (शरदूकालीन मेल 
खरीद सकता है ग्रौर व्यापार d 


करार कर सकता है । 


x ) ad 3 ; 


ण 


बुस स्व 
रौर ए 
$ ग्रा 
mqa 
पणां वा 
लिये व 


सम 


इक्वेंडोर, ahi क लिये 


९॥ इस 
भिमक 
को प्राप 
यार । 


; we. १६ 
ET 


ज. ज. 


g^ जनवादी गरातंत्र कौ सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ की "gi 
सभा के १७ वें श्रविवेशन के इस फैसले का हादिक स्वागत 
करती है कि व्यापार तथा विकास से संबंधित एक अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन होता चाहिए । ज.ज.ग. ऐसे सम्मेलन को सभी देशों तथा 
राष्ट्रों के हितानुकूल मानता है । 


ज.ज.ग. की सरकार का यह निश्चित मत है कि उक्त सम्मेलन 
निश्चित रूप से ऐसे राष्ट्रों के विकास में एक महत्वपूर्णा देन होगा 
जो qui समानता तथा एक दूसरे के हितों के प्रति सम्मान के 
ग्राधार पर शांतिपूर्ण विश्व व्यापार चाहते हैं । श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
में हर प्रकार का भेदभाव अ्रवांछनीय है | 


संयुक्त राष्ट्र संघ को महासभा के १७ वें ग्रधिवेशन द्वारा 
WC स्वीकृत प्रस्ताव का यह कथन बिलकुल सही है कि समानता 
रर एक दुसरे के लाभ पर आधारित श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, राज्यों 
$ ग्रापसी रिश्तों को सुन्दर तथा स्वस्थ बनाता और शांति को 
जत करने में मदद देता है । इसके अलावा इससे एक विश्वासः 
AT वातावरण पैदा हो जाता है जो राज्यों के ग्रापसी समभौतों के 
तिये वहुत ही आवश्यक है । 


सम्मेलन के सामने जो उद्देश्य तथा काम हैं उनको पूरा करने 
i fra सभी इच्छुक देशों का सहयोग ग्रभीष्ट ही नहीं ग्रनिवायं भी 
= Aa में जमन जनवादी गणतंत्र की सरकार विना किसी 
"७ क यह घोषणा करती है कि वह उक्त सम्मेलन के iul 


TANT करने में रक A 
पार है। म हर प्रकार का सहयोग और सहायता देने की 


विकेसित UR एक बहुत ही विशिष्ट राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था Att बहुत 

à पर्थ cM का मालिक है । इसके भ्रतिरिक्त, ज.ज.ग. ने दुनिया 

तिये E E साथ अपने व्यापारिक संबंध स्थापित किये d | 

À Rase EER व्यापार को बढ़ाने में ज.ज.ग. विशेष रूप. 
SIT रखता है 


Tet गणतंत्र औद्योगिक दृष्टि से यूरोप के सबसे 
में से एक है। कुछ ही वर्षो में इसका योगिक 
३६ की सम्पूणं जमनी के कुल ' उत्पादन से भा” 


शे जाये x i 
गा, यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से war. उरी 


ती, 


> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGa 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना चाहिये 


i व्यापार तथा 
संयुक्त राष्ट्र संघ के * तथा विकास सम्मेलन का 


ग. द्वारा समर्थन 


अविभाजित जमनी के केवल 
E केवल एक चौथाई हिस्से के ही 
1 = let 1 बरावर है 


E इस नथे जर्मन राज्य (ज.ज.ग. ) का कुल विदेश 
“यापार ५०० करोड़ डालर तक पहुंच गया । इसलिये विश्व-व्यापार 
में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह एक स्वयंसिद्ध सत्य है | 
SINE अन्य देशों को मशीनें, उपकरणा तथा औजार श्रादि निर्यात 
करता है श्रौर इन देशों से कई तरह का सामान आयात करता है । 
पिछले दस वर्षों मे, ज.ज.ग. के विदेश व्यापार परिमाणा में तीन 
गुना वृद्धि हुई है । 


wat जनवादी गणतंत्र हर साल लाइपजिक में व्यापार मेलों 
का श्रायोजन करता हे । ये विश्व प्रसिद्ध मेले, विश्व व्यापार और 
शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बहाने में ज.ज.ग. की एक महत्वपूर्णा देन 
समभी जाती हे । समानता के आधार पर व्यापार करना, एक 
दूसरे की प्रभुसत्ता के प्रति सम्मान और भ्रत्य देशों के ग्रान्तरिक 
मामलों में दखल न देना-ये हें जमन जनवादी गणतंत्र की व्यापार 
नीति के तीन मूलाधार | विकासशील राज्यों में इस नीति को Arex 
की दृष्टि से देखा जाता हे ग्रौर इसकों अपने ग्राथिक विकास के 
लिये एक बहुत बड़ा तथ्य समभा जाता है । ज.ज.ग., न केवल इन 
देशों को perfe सामान तथा पुरे के पूरे कारखाने ही निर्यात 
करता है, बल्कि श्रपने शैक्षिक तथा इंजीनियरी संस्थानों में वह इन 
देशों के शिक्षाथियों को fe आदि देकर उनको कुशल विशेषज्ञ 
भी बनाता है। इसके श्रतिरिकत ज.ज.ग. ने इन विकासशील देशों 
के निर्माण-कार्य में हाथ बटाने के लिये अपने अनेक विशेषज्ञ 
भी भेज दिये हैं । 


व्यापार और विकास सम्मेलन के उद्देश्यों की पूति के लिये, 
जर्मन जनवादी गणतंत्र श्रपता यह निश्चित मत प्रकट करता है कि 
आम और qui निःशस्त्रीकरण करने से शांतिपूर्ण व्यापार तथा 
बरिइवकल्याण के लिये ग्रकूत धनराशि alt अनेक साधत SSH 
जङ्ग विशेषकर नवोदित, विकासशील राज्यों के विकास और 
निर्माणकार्य à लिये। - - - जमन जनवादी NUN a 
विद्व-व्यापार संस्था स्थापित करने के पक्ष में है जो anig 
संबंधित प्रश्‍नों को हेल करने की निर्णायकारी EL gi 
व्यापार संस्था का रूप सार्वभौमिक होना चाहिये जिसमें 
की गारंटी हो । 


व्यापार से 


इस विश्व- 
सभी इच्छुक दे की सदस्यता 
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मानवीय तथा बुनियादी 


ज. ज. 7T. में | अधिकारों को प्ररो गारण्टी 


मंन जनवादी गणतंत्र इस सिद्धांत में qui 

आस्था रखता है कि वास्तविक जनवाद 
और ग्रात्म-निगांय का हक केवल ऐसे देश 
में पनप तथा प्रगति कर सकता है जिसमें मानव 
के बुनियादी अधिकारों की पूरी पूरी रक्षा 
की गारंटी हो । ज.ज.ग. में इन अधिकारों 
की पूरी गारनटी है । इसका प्रमाण यह है 
कि यहां संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रपत्र (चार्टर) 
की ५५वीं धारा पर पूरी तरह से अमल 
किया जाता है। इस धारा में संसार 
के सभी राज्यों को जाति, लिंग, भाषा 
धर्म आदि के भेदभाव के विना अपने 
नागरिकों का जीवन-स्तर ऊचा उठाने, 
पूरा रोज़गार मुहैया करने, श्राथिक तथा 
सामाजिक विकास के यत्न करने और मानव 
के मूल ग्रधिकारों को सुरक्षित रखने की 
अपील की गई है । 


जर्मन जनवादी CRI, संयुक्त राष्ट्र 
संघ के प्रपत्र की उक्त धारा का पूर्ण 
रूप से पालन करता èl यहां के सभी 
नगरिकों को, समान काम के लिये समान 
मजदूरी प्राप्त करने का हक दिया गया हे । 
यह वात यहां के संविधान में लिखित हे । 
ज.ज.ग. में वेरोजगारी खत्म कर दी गई 
है। ट्रेंड यूनियन कमेटी की स्वीकृति के बिना 
किसी कर्मचारी या मज़दूर को, काम से 
HD करना गैरकानूनी है। ज.ज.ग. में 
प्रत्येक काम करने वाले व्यक्ति का यह 
वैधानिक श्रधिकार है कि ag सवेतन वाषिक 
छुट्टी प्राप्त करे सन्‌ १६६२ में यहाँ के 
१२ लाख नागरिकों ने छुट्टी मनाई | 


नारियों के ग्र धिकार 


जर्मन जनवादी गणतंत्र में नारियों को 
समान "pen प्राप्त EO काम करने 
वाली गर्भवती नारियों की विशेष देखभाल 
की जाती है । मां बनने तक और उसके बाद 
कई हफ्तों तक, यहाँ के ११ gsx परामर्श 
केन्द्रों में उनका मुफत इलाज होता है। 
go प्रतिशत से भी श्रधिक गर्भवती स्त्रियां 


१० 
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यहां के प्रसूति-ग्रहों तथा अस्पतालों में 
अपने बच्चों को कोई पैसा खर्चे बिना जन्म 
देती हैं। काम करने वाली माताओं 
को ११ हफ्तों का प्रसूति-अवकाश सवेतन 
मिलता है (इस वर्ष के १ अक्तूवर से इस 
अवकाश में तीन हक्‌तों की वृद्धि होगी) 
ज.ज.ग. की झिशु-मृत्यु दर, युद्ध-पूर्वं अवस्था 
की तुलना में, बहुत कम हो चुको है । 
बच्चे को जन्म देने के बाद प्रत्येक माता 
को सरकार की श्रोर से ग्रथिक सहायता दी 
जाती है । नौकरी करने वाली माताओं के 
बच्चों की देखभाल और शिक्षा-दीक्षा के 
लिये ज.ज.ग. में, सँकडों शिशु-ग्रह, स्कूल 
वाल-क्लव आदि $ । इस समय यहां ऐसे 
२० हजार वाल संस्थान हैं जिनमें ८ लाख 
बच्चों की देखभाल होती हे | 


सामाजिक सुरक्षा 

जर्मन जनवादी गणतंत्र के संविधान 
में यहां के नागरिकों को न केवल रोजगार 
की ही गारनटी है बल्कि. उनको सामाजिक 
-वैधानिक हक है | इस भ्रधिकार (कानून) 
का मुख्य उद्देश्य है नागरिकों के स्वास्थ्य 
की देखभाल । सन्‌ १६६२ में यहां के 
अस्पतालों में २लाख ७ हज़ार स्थान (वेड) 
A— WAT १२.१ वेड प्रति १००० व्यक्ति। 
सत्‌ १९६०-६१ में ज.ज.ग. के Yo वषे 
से कम ग्रायु वाले सभी नागरिकों को 
पोलियो के टीके किये गये सरकारी खर्च 
पर | 


ज. ज. ग. को ट्रेड-यूनियनों के संचालन 
में, एक संयुक्त बीमा योजना यहां के नाग- 
रिकों का बीमा करती है । इस सामाजिक 
वीमा योजना में, १ लाख ६० हज़ार 
निर्वाचित कर्मचारी काम करते हें । सन्‌ 
१९६२ में सरकार ने, बीमा योजना 
के लिये १५१ करोड़, ८० लाख मार्क 
की mW अनुदान में दी (१ माकं=१.१२ 
न. पै.) । इस सामाजिक बीमा योजना में 
बीमाशुदा लोगों और उनके परिवारों को 


अस्पतालों में मुपत इलाज उपलब्ध किया 
जाता है । 


शिक्षा 


जर्मन जनवादी गणतंत्र में प्रत्येक 
नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का qi 
अधिकार हे । इस सबंध में यहां के संविधान 
की ३७वीं धारा के निम्न शब्द उल्लेखनीय 


>. 
o: 


“यहां के नौजवानों को (और बच्चों कोः 


भी) वास्तविक मानवीय मूत्यों-ग्रर्थात r E - 
राष्ट्र के शांतिपूणां सह-श्रस्तित्व और सही Ls 
जनवाद की शिक्षा देना, ज.ज.ग. के fr प्रकि द 
संस्थानों का मूल उद्देश्य हे ।....' संविधान 
की धारा ३६ में कहा गया है कि | 
WT FR 
प्रत्येक बालक को सर्वतोमुखी विकास- 
अर्थात्‌ शारीकि, मानसिक और नैतिक 
विकास का अवसर प्रदान किया जायेगा | — 
नवयुवकों के शैक्षिक-विकास उनकी 
सामाजिक agat श्राथिक अवस्था से सम्बद्ध 
नहीं होना चाहिये ।.... 
इस प्रकार देखा जा सकता है कि | सः 
शिक्षा के सर्वोत्तम मानवीय areal की | oW 
जर्मन जनवादी गणातंत्र की शिक्षा-व्यवस्ता n 
में कार्यान्वित किया जा रहा हे | देशों . 
सन्‌ १९६५ तक ज.ज.ग. के सभी वरच्या | गला 
के लिये १० वर्षीय सामान्य पौलितकर्ती' T | 
की उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षा और ६ rs 
वर्षीय व्यावसायिक ट्रेनिंग ्रनिवायं % | wu 
दी जायेगी । इस समय $ जग. के : झया 
जाने वाले कुल बच्चों को i दो 
संख्या ऐसे स्कलों में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं! | प ३ 
विश्‍व | णी 
ज.ग. में शिक्षा निःशुल्क हैं | Tas 
विद्यालय की शिक्षा भी। सन्‌ १6९ E Nae 
में, ज.ज.ग. के विश्वविद्यालयों © रश 
ग्रन्य शिक्षा संस्थानों ग्रादि में = 
लाख, ७३ हजार विद्यार्थी शिक्षा ना 


रहें थे । इन में से ९५ प्रतिशत E 
को सरकार की AIT से वजीफ़ा मिल 


E 


सांस्कृतिक जीवन 
- जनवादी गणतंत्र के प्रत्येक 


को सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने 
1 Jie भी प्राप्त हे । सांस्क्ृतिक- 
af 


गाँवों की जनता भी अ्रधिक 


में . 3 - 
i. संख्या में शामिल हो, इसके 
sd E i 
is सरकार विशेष प्रयत्न कर रही है 


que रंगमंचों के अलावा यहां "USE T 
द्वक मजदूरों तथा किसानों के रंगमंच हैं। 
ज.ज.ग. के १३०० से Blam सांस्कृतिक 
at और क्लब, यहां की जनता के 
aha जीवन में एक MEAG स्थान 
ते हैँ । यहां के १० हजार से अधिक 
maù पर, यहां की सरकार 
(वर्ष काफी धन खर्चे करती है। यहां 
recat १० . करोड़ से भी अधिक 
m प्रकाशित होती हैं-दश्रर्थात प्रति 
a ६ पुस्तकें । 


जर्मन जनवादी गरणातंत्र में भ्ररलील 
m ग्रस्वस्थ साहित्य के प्रकाशन पर 


संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने न्यायोचित मांगें 


सन्‌ १६४६ में, जमन जनवादी गणतंत्र की स्थापना से ही, शांति बढ़ती हुई लोकप्रियता तथा साख क देखी हुये, क्या यह sues | 
RU और अन्य राज्यों के साथ समानता के आधार पर सहयोग नहीं फि दो जर्मन रां में से एक ही न प्‌ WU 
का एक मुख्य सिद्धान्त रहा है | इस नीति का की फेडरल रिपब्लिक को ही, संयुक्‍त राष्ट्र संध के साथ कुछ 


at 
RT, इसकी नीति 


EE 


प्रतिबन्ध लगा दिया गया 
लेखकों की कृतियां 
जो शांति, मानवता और भ्रातभाव से 
संबंधित भावनाओं को ्रभिव्यक्त करते हों। 
इसके अतिरिक्त, यहां विश्‍व साहित्य की सभी 
उत्तम रचनाओं का प्रकाशन भी होता है । 


धर्म ग्रौर राज्य 


या हे । केवल ऐसे 
यहां छापी जाती हैं 


_ भ.ज.ग. के नागरिकों के मूल श्रधिकारों 
मे धामिक स्वतंत्रता भी एक महत्वपूर्णा 
अधिकार है। यहां के संविधान मे इसकी 
गारण्टी दी गई है। यहां का कोई भी 
नागरिक अपने धामिक बिइवासों के ATA 
उपासना ग्रादि कर सकता है। 


चर्च (गिरजा) और राज्य के ग्रलग 
होने के बावजूद, ज.ज.ग. की सरकार, 
धार्मिक संस्थाश्रों तथा कमेटियों को हर साल 
२ करोड़ मार्क की ग्राथिक सहायता देती 
है। इस रकम से थे कमेटियां गिरजों के 
अधिकारियों को (पादरियों आदि को) वेतन 
देती है, गिरजाघरों की मरम्मत करती और 


SINT करते हुए, ज, ज. ग. ने हमेशा अन्तरराष्ट्रीय कानून तथा दूसरे _ रखते की इजाजत है! 
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वामिक शिक्षा आदि पर खर्च करती हैं । . 


, TAT. के ६ विश्वविद्यालयों के धार्मिक 
संकायों के अलावा, यहां के इवांजलिक 
चर्च, ११८ और कैथोलिक चर्च, १५ प्रशिक्षण 
संस्थान चलाते हैं । ज.ज.ग. में कुल ८ 
हजार चर्च कमेटियां हैं, जिनमें २२ हज़ार 
पादरी, नने ग्रादि काम करते हैं। यहां के 
गिरजाघरों के पास ५ बड़े प्रकाशन-गृह भी 
हैं। इन प्रकाशन गृहों ने सन्‌ १९६९१ में 
५६० शीर्षकों की ६५ लाख प्रतियां छापी। 


ज.ज.ग. में यहुदियों के सात समुदाय 
भी रहते हैं । इनको पुरी तरह से सरकारी 
सहायता मिलती है। यहुदियों के उपासना 
केन्द्रों और कवरिस्तानो की विशेष देखभाल 
की जाती है । यहां इस बात का 
उल्लेख करना अनुचित न होगा कि हिटलर 
के दानवी शासनकाल में यहुदियों पर सब से 
अधिक जुल्म किये गये। ज.ज.ग. में 
यहृदियों के वही ग्रधिकार हैं जो यहां के 
अन्य नागरिकों के हैं । 


शश की प्रभुसत्ता 


S के प्रतिं सम्मान प्रकट किया है और उनके आन्तरिक 
मामला में दखल न 


शां देने की नोति अपनाई है । इसके अलावा, विश्‍व 
un Pretest ण तथा आत्म-निणंय के संघर्षो में ज. ज. ग. हमेशा 
a SAk इसने प्रत्येक प्रकार के उपनिवेरावादी शोषण का 
MUSEI यह स्पष्ट है कि जर्मन जनवादी _ 
En = ति, संयुक्त राष्ट्र संध के प्रपत्र (चाट र) के सिद्धान्तों तथा 
Rat के बिलकुल अनुरूप है र 
8 ^ 
WS NT का अस्तित्व आज एक निर्विवाद सत्य है । इस डोस 
UU करने के लिये अव तक विश्व के अनेकरानेक विख्यात 


प्रधान. पया महानुभावो ने अपनी आवाज, उठाई है । भारत के _ 
| W मंत्री श्र ? 


Roe £” जवाहरलाल नेहरू ने भी कई बार इस सचाई को मान 
जेर दिया है । 


त्ति 
fias tart और जमन जनवादी गणतंत्र की नीतियों की 


aN ilc 
इसलिये जमन जनवादी गणतंत्र को ये मांगे बिलकुल जायज भरे 
न्याय संगत हैं क्रि ज. ज. ग. संयुक्त राष्ट्र संध के हेडक्वाटर पर अपना 
एक सरकारी निरीक्षक रखे o! 


संयुक्त राष्ट्र संध के तत्वावधान में होने वाले सम्मेलन आदि में 
ज. ज. ग. भाग ले और वह यूरोप के आर्थिक आयोग का सदस्य बने । 
ऐसा करने से संयुक्त राष्ट्र संघ, जर्मन जनवादी गणतंत्र की आर्थिक 
वैज्ञानिक सांस्कृतिक तथा राजनीतिक vaai को अपने उर श्य की 
bi , है 
पूर्ति के लिये इस्तेमाल कर सकता gd 


ज. ज. ग. की सरकार इस वात को जरूरी समझती है कि d E 
jg ज. ज ग के हाथ कम से कम ऐसे संध स्थापित करे जो इस 
संध ज. ज. ग. 


जर्मनी 
गैर-सदस्य राज्यों जैसे Ruane तथा पश्चिमी जमनी के साथ 
गरः 


स्थापित किये E! 


१२ 
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[eem ज. ग.-दर्शन 


प्रेंकफुर्ट-ओन-ओडर 


एक औद्योगिक तथा कृषि केन्द्र 


फ्री «sisi नामक प्रान्त, जर्मन 


जनवादी गणतंत्र की राजंधानी, बलिन 
के पूर्व में, एक बहुत बड़े इलाके पर ओडर 
नदी के साथ-साथ: फैला हुआ है । जर्मन 
कवि, ट्योडोर फौनटाने ने अपनी एक 
काव्य-कृति में इसके रमणीय दृश्यों का 
चित्रण किया है। इस प्रान्त के कई क्षेत्र 
पहाड़ियों, जंगलों तथा सुन्दर, स्वच्छ भीलों 
jae पड़े हैं ।.... प्राकृतिक छवि ही 
फ्रेंकफुर्ट-प्लोन-ओडर का मात्र आकर्षण नहीं 
इसकी प्रसिद्धि का दूसरा महत्वपूर्णा कारण 
यह है कि अन्य प्रान्तों की तुलना में इसका 
झौद्योगिक विकास, कई वर्षो से, सबसे आगे 
रहा है । यहाँ धातु-विज्ञान, इमारती सामग्री 
तथा रसायन TS महत्वपूरां उद्योग स्थित हैं । 
इस संदर्भ में यह बात ध्यान में रखनी 
चाहिये कि यह प्रान्त पिछले समय में, 
राजनीतिक, सामाजिक तथा ग्राथिक दृष्टि 


आइजेनहुइट्टेन-स्टाड्‌ट में लोहा पिगलाने की भट्टी 
का एक दुश्य 


- हें, इस उद्योग क्षेत्र का अपना अलग 


“इसकी ्रावादी ५७ हजार है । यहाँ फर्नी- 


डा. डब्ल्यू. Wi 


से जर्मनी का एक बहुत ही पिछड़ा हुआ भाग था, जिस पर 
सैनिक-सामन्त ग्रपना तानाशाही शासन चलाया करते थे । 


पिछले महायुद्ध की समाप्ति के वाद ही उक्त स्थिति में 
परिवर्तन श्राया, विशेषकर जर्मन भूमि पर प्रथम किसान-मज़दूर 
राज्य--श्र्थात्‌ जमन जनवादी गणतंत्र की स्थापना के बाद । 
इसके बाद, फ्रेंकफुर्ट-ओन-श्रोडर, विराट नव-निर्माण का एक 
प्रभिन्न अंग बन गया, श्रौद्योगीकरण जिसका मूलाधार AT | 
यह प्रांत पोलैण्ड जनवादी गणराज्य की सीमा के निकट स्थित है 
जो ज. ज. ग. का समाजवादी सहयोगी और पड़ोसी है । 


अब हम फ्रेंकफुटं-ओन-श्रौडर की यात्रा शुरू करेंगे । इस 
प्रान्त के दक्षिण-पूर्व में एक स्थान है आइजेनुइट्टेन-स्टाड्ट 
जिसमें ३३ हजार प्राणी रहते हैं। यहाँ, ्रोडर-शिप्री नदियों 
के संगम के निकट, प्रान्त क सबसे बड़े धातु-शोधक कारखाने 
स्थित हैं। इस विशाल औद्योगिक क्षेत्र की गगन-चुम्वी चिम- 
frat, शीतक मीनार (कूलिंग टावर) और वात्‌-भटियाँ दूर 
दूर तक दिखाई देती हैं । यहाँ के कारखानों को कच्चा माल, 
मुख्यतः सोवियत संघ, पोलेण्ड और चेकोस्लोवाकिया से 
सप्लाई होता है । इसके अलावा, इन कारखानों को बलिन के 
निकट रूइडेस्डोफ से चूने का पत्थर, और थूरिनजिया 
तथा हाजं पवंत-क्षेत्र से कच्चा लोहा प्राप्त होता हे । 


धातु उद्योग के उक्त कारखाने ग्राजकल, 
ज. ज. ग. के कच्चे लोहे के कुल उत्पादन 
का ६० प्रतिशत से अधिक भाग पैदा करते कारखाने हैं । 
बिजलीघर है । इसके अलावा ग्रावुनिक ढंग 
के नये फ्लैटों की एक बस्ती ने भी यहाँ 
जन्म लिया है । इस बस्ती क ATA स्कूल, 
किण्डरगार्टेन तथा पाकं ग्रादि हैं । नजदीक 
ही ओडर के दहाने पर एक छोटी-मोटी 
बन्दरगाह है । समुद्र में मच्छली-शिकार के 
लिये यहाँ छोटे छोटे जलयान बनते हैं । 

आइजेनुइट्टेन-स्टाड्ट की यात्रा के वाद 
उत्तर को ओर आगे बढ़ते हुये हम प्रान्त 
की राजधानी, फ्रेंकफुर्ट पहुँच जाते हैं । 
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चर, खाद्य-पदार्थ तथा जूते बनाने शौ । 
रबड़ तथा इमारती सामग्री. तैयार कर 


युद्ध के दिनों में wage क 
हुआ था । लेकिन ग्राज ग्राधनिक et 
मकानों और पक्की, चौड़ी सड़कों 
काया ही पलट दी है । इसके set - 
पूर्वी देशों को माल भेजने का एक 
केन्द्र भी बन चुका हे । 

यहाँ से चल कर, दूर उत्तर में, इस 
का सबसे d कृषिक्षेत्र है । Be 
नाम है ओडरब्रुख और 7É 7. A 
हजार हेकटर भूमि पर फैला gu 
शाक-सब्जी उगाने के बंड 
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जिनके विना पर श्रोडरब्र ख़ af 
“शाक-उद्यान' कहलाता ह E 3 
S 

यहाँ से उत्तर-पश्चिम की ओर चलकर 
१२ हजार लोगों की एक वस्ती मिलेगी । 
इसका नाम है बाड-फ्रायेनवाल्डे | यहाँ 
इमारती सामग्री बनाने के कारखाने " 
इसके बाद आयेगा एबसंवाल्डे नामक zt- 
गिक कस्बा । यहां की श्राबादी हे ३२ 
हज़ार, और यहाँ केन बनाने के कारखाने हैं। 
एबसंवाल्डे के ये क्रेन न केवल ज. ज. ग. के 
निर्माणास्थलों, बन्दरगाहों ्रादि पर काम 
करते हैं बल्कि ये अन्य देशों को भी निर्यात 
किये जाते हैं । 


1 Processi ng 
Works 


: i ओडर सीमा के निकट, ase नामक 
we! कस्बे में भी एक विराट उद्योग-स्थल खड़ा 
४॥॥ए ०] "A होता जा रहा है । यहाँ, ज.ज.ग. के ग्रत्या- 
धुनिक ढंग के कागज बनाने के कारखाने खोले गये हैं । इससे भी 
महत्वपूणां हैं यहाँ के तेल के कारखाने | इन कारखानों में, “मित्रता” 
नामक तेलवाहक नल-पंक्ति सोवियत-संघ से तेल लायेगी । 
फ्रेकफुर्ट-ओन-श्रोडर का श्रन्तिम ग्रौद्योगिक da बलिन के 
सीमांचल पर स्थित है । राजधानी के ग्राथिक विकास से निकटतम 
संबंध रखने वाले उद्योग की विभिन्न शासाभ्रों के बडे बड़े कारखाने 
यहां खड़े हो रहे हैं । इनमें से उल्लेखनीय हैं इमारती सामान उद्योग, 
रासायनिक उद्योग, गाड़ियां बनाने वाले तथा खाद्य पदार्थ उद्योग के 


E कारखाने । . . . बलिन ग्रौर फ्रेकफुंट के बीच में, ३१५,०० प्राणियों 

F n R a ~ a ^ 

af Cultural GoodsIndusuy को फ्यूरेस्टेन-वाल्डे नामक रासायनिक कारखानों की एक बस्ती है | 
i Buildi g Material Industr ae E vto W LM x 

i uuu य फ्रेकफुटे प्रांत में कई कृषि तथा वन प्रदेश;भी हैं । इसका लगभग 


Fm po er 


६ प्रतिशत भाग जंगलों से भरा है। चीड़ के जंगल, इमारती 


DOES ~ $ot . 
मारकवडाफ के एक कारखाने में बहुत आरत काम करती हें 


सामान की लकड़ियों को चीज़ें बनाने के कार- 
खानों को कच्चा माल सप्लाई करते की 
बुनियाद हे | इसके श्रलावा इस वन प्रदेश में 
कई सुन्दर झील तथा रमणीय स्थान भी हैं 
जहां यात्रियों के दल छुट्टियों में भ्रानन्द 
मनाते हैं | 

फ्रेकफुटं-्रान-ग्रोडर जैसे भूतपूर्व पिछड़ा 
प्रांत भी यदि ग्रल्पकाल में उद्योग तथा 
कृषि का इतना बड़ा केन्द्र बन सकता है, तो 
यह बात बिना भिक के कही जा सकती 
है कि जर्मन जनवादी गणतंत्र का ग्राथिक 
विकास स्वस्थ ग्राधारों पर खड़ा है । 


श्राइजेन हुइट देनःस्टाडट की नई वस्ती 


कड 
b. EM TT | | iy 
d UR an - 
dore. j 
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यह एक जानी मानी बात है कि व्‌ 
पूर्वी जमंनी ने, अपने देश की T 
व्यवस्था और ग्रर्थतंत्र में एक क्रांतिकारी af 
परिवर्तन ला दिया है । साम्यवाद के 
बुनियादी सिद्धान्तो से हमारा घोर मतभेद r 


| So देशमुख है 
हम ज-ज.ग. से बहुत कुछ सीख सकते हैं 


त्रिका? के पिडले अक में हम यह सूचित कर आये हैं कि 


| J A 5 > omi nee या 
1 “भारत कृषक समाज? के AAA, डा० पी०एस० देशमुख, अर सचिव, हा तः p सभो किसी 
| श्री आर० पी० देशपाणडे जून के महीने में जर्मन जनवादी गणतंत्र का यात्रा as ances n कदापि "Um | वे 
| पर गये थे | भारत लौटने पर, डा० देशमुख ने भारत BIH AAT के नहीं कि a un $ विकता से भी ee 
| | मुखपत्र, मासिक कृषक समाचार” (अंग्रेज़ी) के जुलाई A क में ni मूदल um ae ( समाजवादी Wr | ea 
विदेश (ज.ज.ग. की) यात्रा के संबंध में अपने विचार प्रकट किये हैं | 37 E * Mus साय m | पक 
पत्र के इसी अक में इन दोनों महानुभावों के (ज.ज.ग. से) भारत लौटने की usi uS M लोगों को, गैर मागूती [os 
खबर भी छुपी हे । अपने पाठकों के लिये ज.ज.ग. संबंधी डा> देशमुख के परिस्थितियों में होने वाले इस नये प्रयोग i. 


का परिणाम GUT होता है-यह देख लेना 
चाहिये । ऐसा करना इसलिये और भी | oW 
आवश्यक हो जाता है कि संसार के कई | मिव 
देशों की जनता ने इस नये प्रयोग (नई | कृष 
व्यवस्था) को अपना लिया है । इसलिये do] 
यह मात्र सैद्धांतिक रुचि का विषय न रह 

कर एक ठोस हकीकत बन चुका है। ऐसे 'भ 
लोग जो मानव मात्र की भलाई सोचते हैँ |मत्रिव, 
up जो सार्वभौम मानवीय मूल्यों की ams 
चिन्ता करते हैं, वे अपने विचारों तथा lag 
चिन्तन को केवल अपने या अपने GT 
वासियों तक ही सीमित नहीं रख सकते। 
हमने वहां (ज.ज.ग. में) कया देखा इसका |. ` 
qui विवरण यथा समय हम देंगे, लेकिन | 
यहाँ इतना बता देना आवश्यक है कि लाइ | 
शिक में हमने जो स्थाई कृषि प्रदशनी देखी ef 
वह स्वयं में एक महान और मूल्यवान उपः 
लब्धि है । भारत जैसे बड़े बड़े देशों [ua 


विचारों तथा set समाचार का हिन्दी रूपान्तर कषक समाचार” से हम 
साभार प्रकाशित कर रहे हैं सम्पादक 


लिये यह एक काफी मूल्यवान ग्रनुभव था, 


विशेषकर सरकारी खेती का कार्य संबंधी 
अनुभव । पूर्वी जमनी के ्राथिक जीवन 
के ग्राथक विकास के कई पहलू ऐसे हैं 
जो हमारी राय में काफी महत्वपूर्ण, 
अनुकरणीय और frame हैं । मानव 
कल्याण तथा खुशहाली को बढ़ाना हमारा 
मूल उद्देश्य है। इस उद्देश्य प्राप्ति के लिये 
कोई विशेष जनसमुदाय कौन सा रास्ता या 
केसी प्रणाली अपना लेता है, मेरे विचार 
में, उस रास्ते या प्रणाली के उन खास 
प्रयोगों को नजर-ग्रंदाजञा करना बुद्धिमानी 
नहीं । इस दृष्टिकोण से देखने पर मेरा 
यह निस्चित मत है कि हम पूर्वी जमंनी के 
जीवन-यथार्थ से बहुत कुछ जान और 
सीख सकते हैं । 


षक समाचार' के स्थाई स्तम्भ 
अध्यक्ष की चिट्ठी” की २५वीं संख्या में 
डा० देशमुख लिखते है : 


सम्मेलन समाप्त होने के बाद, मैं तथा 
श्री देशपाण्डे लगभग आठ रोज़ के लिये 
पूर्वी जमनी (श्रर्थात्‌ जर्मन जनवादी गणतंत्र 
—4) के पयंटन पर गये | वहां के 
किसानों के 'कृषक सहयोग संघ” नामक 
संगठन ने अपने प्रथम सचिव, श्री स्पेरलिग 
Hh द्वारा हमें ग्रामत्रित किया था । उन्होंने 
| हमें लाइपजिक में ग्रपनी स्थाई प्रदर्शनी, 
| अपने सहकारी-संघ तथा बड़े-बड़े शोध केन्द्र 
| अपने फसल तथा पशुधन, उपयोग में लाये 
जा रहे अपने कृषि यंत्र और किसानों का 
रहन सहन--यह सब कुछ दिखाया । हमारे 


भी इस तरह की प्रदर्शनियां wae होती 
( शेष पृष्ठ १५ पर ) ता 


“यंग पयोनियर? तथा बच्चे अ्रतिधियों का रुन्दर फूलों से 
: स्वागत करते = 
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: । हमारे भारत कृषक समाज' का तब 
sat यही उदेश्य रहा है जव से हमने 
: ï विश्व कृषि Ter" ्ायोजित 
eri दुर्भाग्य से, इस विचार को श्रसली 
ग देते के हामी बहुत ही कम i लोग हें, 
रल हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि एक 
q एक दित, भारतीय कृषकों के, कुछ शुभ- 
par AAA सामने AT जायेंगे जो 'भारत 
पक qua’ के उक्त उद्देश्य ( स्थाई 
र्ती की स्थापना-सं० १ को पूरा करने 
j हर तरह की सहायता दगे | 


'भारत कृषक समाज' के श्रध्यक्ष तथा 
प्रिव के ज.ज.ग. से भारत लौटने पर 
कूपक समाचार” में निम्न समाचार 


छपा है: 


'भारत कृषक समाज” के अध्यक्ष तथा 
fa, डा० पी. एस. देशमुख और श्री 
रार. बी. देशपाण्डे, जर्मन जनवादी गणातंत्र 
गी यात्रा के बाद भारत लोटे । 

ग्राठ दस दिनों के अपने ग्रावास में 
होने ज.ज.ग. में ३,३०० किलोमीटर 
i भी श्रधिक फासला मोटर पर तय 
UTI इस अवधि में उन्होंने afaa, 
Malas, बाइमर, रोस्टोक, पोट्सडाम, 
सेन तथा ड्रोसडेन आदि सुप्रसिद्ध 
TMi और कस्बों की यात्रा की । 


TET में, माक 


EY 


Nw ५). कंलीबर्ग के स्थान 
ES ११वीं कृषि प्रदर्शनी देखी । 
शनी का निदेशक, डा० 

कै गाइड थे | 


fo वाउ 


बाउमगाटेन 
चलते हुये यहां संकेत- 
K R aga होगा कि 
ज्याम १९५९-६० में नई दिल्ली 
DER के “विश्‍व कृषि मेला” में 
E M के कायंभारी थे। 
फ्री : jid नी 
he $ और 


सत्र में, पशुपालन, 
विकास की नवीनतम 


x E यक हे । इसके 
ह्‌ नी कृषि में नवीनतम 


d m विशेषणो का ज्ञान भी 
E NEU है दशकों को । प्रदर्शनी 
RAT सहकारी किसानों 
aft IAT, कृषि यन्त्रो का उपयोग 
करने वालों, राजकीय फार्मो पर काम 
करने वालों और विदेशी दर्शकों के लिये 
एक विशाल प्रशिक्षण केन्द्र के समान है 
| “कृषक समाज! के ग्रध्यक्ष त 
ने यहां के कुछ 
चुकन्दर, frag 
आदि की कई 
देखी । इसके 


था सचिव 
पहकारी खेतों में ग्रनाज, 
ग, फली तथा ग्रालुझ्रों 
वहुत अच्छी फसलें भी 
i भ्रतिरिक्‍त उन्होंने यहां की 
कई दुग्धशालाये, कुक्कुट फार्म और स्कल 
श्रादि भी देखे । वे iar स्थित 'वनस्पति 
पालन संस्थान! और वोरनिम स्थित 
“भूमि तकनीक संस्थान' भी (पोट्सडाम में) 
देखने गये । 


जर्मन जनवादी गणातन्त्र की कृषि तथा 
पशुपालन का विकास जिस तेजी से हो 
: eo 
खेती, कृषि का मशीनीकरण, कृषि तथा 
पशुपालन में नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकों 
का इस्तेमाल श्रौर इन सव के ऊपर 
श्रपने देश के कृषि-उत्पादन को और 
उसके द्वारा अपने जीवन स्तर को बढ़ाने 
का किसानों का दृढ़ संकल्प तथा 
उत्साह | . . . . 


ज.ज.ग. में भारत के इन दो महानुभावों 
की यात्रा का कार्यक्रम सुचारू ढंग से 
तैयार किया गया था जिसको हमारे मेज- 
वानों- 'कृषक सहायक संघ” के प्रथम 
सचिव, श्री.स्पेरलिग ग्रौर उनके सहयोगियों 
ने, बहुत ही ग्रच्छी-तरह से पूरा किया | 


'भारत कृषक समाज, के ग्रध्यक्ष तथा 
सचिव जहां कहीं भी गये हर जगह उनका 
भव्य स्वागत किया लोगों ते। AAT 
जनवादी गणातत्त्र मेवे कई सुदर तथा 
स्थाई भावनाओ्रों और स्मृतियों को * लेकर 
भारत लोटे हैं।। जगन. को जनता 
तथा सरकार के प्रति उनका श्रादर AE 


गया है क्योंकि MAET केम समय में 


ही उद्योग, कृषि, शिक्षा तथा प्रत्य क्षेत्रों में 


उन्होने बहुत तेज़ी से प्रगति की है | 
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हैं उसका मुख्य कारण है सहकारी | 


—_ 


RS -_.. 
याहकों तथा पाठकों से 


१. सूचना पत्रिकाः — मासिक 
पत्रिका है जो हेर महीने की २० 
तारीख को छपती है। 


२. 'पत्रिका' का वाषिक चन्दा 3 
रुपया हे । इच्छुक पाठक चन्दा, 
मनी-ग्रार्डर श्रथवा पोस्टल-ग्राडर 
हारा, सूचना ग्रधिकारी, जर्मन 
जनवादी गणतंत्र का व्यापार 
दुतावास, १२ कोटिल्य मार्ग, नई 
दिल्ली' के पते पर भेज सकते हैं । 


३. कालेजों, पुस्तकालयों, पंचायतों 
तथा ऐसी ही ग्रन्य सार्वजनिक 
संस्थाश्रों को, मांगने पर, 'पत्रिका' 
निःशुल्क भेजी जायेगी | 


Y. ग्राहक, हमारे साथ पत्र व्यवहार 
करते समय अपनी ग्राहक संख्या 
wae लिखा करें जो 'पत्रिका' के 
रेपर पर, पते के साथ टाइप की हुई 
होती हे । ग्राहक संख्या न लिखने 
से ग्राहक की इच्छापूति करने में 
F semp होंगे । 


५. ग्राहकों भ्रथवा पाठकों को यदि 
सूचना पत्रिका” महीने की २५ 
तारीख तक न मिला करे तो उन्हें 
पहले स्थानीय डाकखाने से इस वारे 
में पूछ ताछ करनी चाहिए। ठीक 
उत्तर न मिलने पर वे हमें लिख 
सकते हैं । 


६. पता, हमेशा साफ AIT पुरा 
लिखा करें | अस्पष्ट qar ag पते 


के कारण श्राप "Peer से वंचित 
रहेंगे ! 2 


= 
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रस-धारा 


ga पास पाठकों के अनेक पत्र आ चुके हैं 


ETE सांस्कृतिक पृष्ठ 


११ पुरस्कार प्राप्त किये 


खेलकूद 


के सदस्य, श्री अनमद अल देमरदाह a 


sa A [. अरब. गरा.) और Bae 
जिनमें एक ही इच्छा प्रकट की गई हे, और K Mc. oen ( Yen jo ) और mmus 
वह यह कि पत्रिका! में प्राचीन तथा शर्वाचीन जमेन ज़ मंन जनवादी गणतंत्र के च्छली- वेटलिफटिंग संघ के अध्यक्ष, श्री क्लारेन्स | प्रिय 
काव्य रचनाओं को स्थान दिया जाये । अपने शिकारियों ने गत सप्ताह मे, मच्छल जानसन-- ( अमरीका) z 
प्रिय पाठकों का अनुरोध अधिक समय तक टाला | शिकार की विश्‍व प्रतियोगिता में, पहले ही qm 
y जा सक SG त्रिः Fi ) = डस zm से = ड्न मे ये लाड 
नहीं जा सकता । py पत्रिका! के इस अक से | [दन ११ पुरस्कार प्राप्त किये । इनमें से जल-पोलो पिः 
हम, एक एक जमन कबिता के श्र र जी uud WIS पुरस्कार महिलाओं ने जीत लिये और A Re Ei 
का हिन्दी न्तर आपके सामने प्रस्तुत कया के SI n ज़ ऑन जनवादी गरातत्र feat E 
id रूपान्तर आप तीन परुषों ने । सर्वश्रेष्ठ मच्छली-शिकारी मंन जनवादी गरात aaf a 
करगे 3 A n ने. का Ce = = न्स 
m ; " = sent विशेर-रुडोल 7 ने, कालंमार्कस-स्टाडट में, an 
किसी भी मौलिक रचना के रसास्वादन तथा | ज. ज. ग. की हेल्गा faa रुडोल्फ घोषित MEI UNES की um em 
सौन्दर्य दर्शन से जो आनन्दानुभूलि होती हे, उसके | की गई जिसने छः स्वरा पदक भी प्राप्त राष्ट्रीय रेलकमंचारी खेलकुद सघ हारा | पढक 
अनुबाद द्वारा वह प्राप्ति लगभग असंभव ही है 2 किये । ग्रायोजित जल-पोलो प्रतियोगिता जीत ली। ü 
अर जब करिसी रचना विशेष के अनुवाद का भे ` : ताणा. है 
ये तो कर्ल सोवियत संघ, रुमानिया, बलगेरिया, नेदर- + 
अनुवाद प्रस्तुत किया जाये तो अमृत, नकली कपोत-निशानेबाजी >) 7 a 
कोका-कोला में बदल जाता है । यही एक कारण : È R या लेंड्स तथा फ्रांस को क्रमशः दूसरा, तीसरा, | हिन्दु 
था कि हमने आजतक अपने पाठकों के उक्त | जाए जनवादी गरातत्र के काल हाई चोथा, पांचवां और छठा स्थान मिला | पदया 
अनुरोध को टालने की धृष्टता की ।. . GTA क्रामर नामक निशानेवाज ने वूनो M ae 
a SS ^ arp को थोड़ क त x ^ 3aTs रोस्टोक : ज.ज.ग. 
भी हो, यदि हमारे सहृदय पाटकों को थोडा सा | (चेकोस्लोवाकिया) में कपोत-निद्यानेवाजी रोस्टोक : Geh TAT का Upon. 
भी आभास मिलेगा रार उनकी इच्दा Te A | की यूरोपीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त मीटर तैराकी में, कुमारी हाइडी ART | s 
कण भी 3 वादों के हमारे हिन्द <~ HÜó १ = es M 
मगि deer किया) कालं Too HO १९२ कपोत ने ३ मिनिट तथा २२. १ सेकण्डों E 
रूपान्तरा से, तो हम अपने इस AAC को बुत ax सभे fmm से fnm । सोवियत हे E 
सफल मानेंगे | Jae SSO ` तैराकी रिकाड कायम किया । मुः 
शताब्दी के एक जर्मन लोकगीत के अंग्रेजी अनुः | यूनियन के सेनिचेव और इटली के रासिनी णा 
— ` ^ मल र 
बाद का हिन्दी रूपान्तर : “संपादक | को क्रमश: दूसरा तथा तासरा स्थान मिला । पुरस्कार E. 
x के गमक | + 
c S गस्त में श्रास्ट्रिया के स्पिट्टल नारी |a ou 
कषाये मेरी जर्मन खेलक द तथा व्यायाम का SS ; ee. SS 
SIUS ग्राकांक्षाये मेरी हि स्थान में नाव-दौड़ तथा पानी में दौड़ो msg 
( बाहें पसार) घेरती हैं तुमको ! चौथा समारोह xn S m af । | mam 
तुम केवल तुम = की fara प्रतियोगितायें श्रायोजित हुई | Um 
$ EE > सप में जमन जः 5 cas र | होगा | 
E गस्त के प्रथम सप्ताह में जमंन जनवादी "न जनवादी त्र के टीमों ने शनिवार | 
मेरे प्राणाधार *W SIS I सप्ताह mS जमन जनवादी TATA के ट डर 
` गरातत्र राज षः t€ ` > xa 4 3 
निराधार न करना मुझको ! b. m. Du = a aah ay पान में रो तीग आर तक = 
Nit श्री वाल्टर उलब्निस्त ने लाइपजिक में जमन e e n लीं । चेकोस्लोवारकियागे । | 
हां, मुझे (प्रियतम), तुम stats 4 S. ene x प्रतियोगितायें जीत लीं । चेकोस्लोवारि x 
XA में अंकित कर लो लकद और व्यायाम के एरोह का «आन 
अपनी अमर स्मृति में श्रंकित कर लो ! SERRE : दसरा तथा पश्चिमी जर्मनी ने तीसरा en M 
qui होती यदि मेरी सभी इच्छायें उद्घाटन किया । लाइपजिक युद्धस्मारक $ र Ds 
LS E MR ete SET के से प्राप्त किये । Reit 
मैं तुमसे मुह कभी न मोड़ लेती | के सामने, जो शानदार तरीके से X 
> > गया था, ज. ज. ग. के एक लाख से अधिक - 
= केवल तुम हा M SN 5c Remp साइकल सवार आमंत्रित 
i3 ] ¦ खिलाड़ियों ने परेड की। GT देशों के fons ec 
मेरे श्राइवासन : Je 5 वारों की संर 
मेरा मन, जीवन, धन — | लगभग २५० ग्रतिथि भी, AHA खेलकूद कनाडा की साइकल स P 
7 D = x L8 कल $e 
न EN s | के इस र so 3 ens जानी quia ते गा 
तुम ले लो, तुम्हारा ही हैं सव कुछ [ के इ बिराट समारोह ph a ने, जर्मन जनवावी गणात Mn 
मैं, बनी रह गी तेरी . . - केवल तेरी ! शामिल हुये। इनमें से उल्लेखनीय हैं: खिलाड़ियों की एक टीम की, Be 3 
E q | प्रन तर्राष्ट ry rer वे We = 7 + >>. [: | 
तुम से मैंने पायी धृढ़ता Sg Eee T TNT : सर ण्ट लारेन्स-साइकल दौड' में भा ag लिये श्र 
और उल्लास प्रीत का | स्टानले राउस--(ब्रिटेन); अन्तर्राष्ट्रीय लिये निमंत्रित किया है । इसे दो परी प 
किन्तु नहीं मेट सके तुम मेरी ग्रोलिम्पिक कमेटी के सदस्य, श्री मुहम्मद $ eia T are is. 
बेदना घनी श्रन्तर को ! सुवात एरलर--(ट्की); mur गणराज्य स्रायोजन वहां ४ स ` नड संस्था त | भै | 
^ ^ ` NS Sis डकल als 
रूपान्तरकार : | की राष्ट्रीय श्रोलिम्पिकि कमेटी के महा- TTT. की साइक्रल IS mE 


ग्रोम्‌ पण्डित 'पम्पोश' 


१६ 


| सचिव, तथा अत्तर्राष्ट्रीय श्रोलिम्पिक कमेटी 
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निमंत्रण को स्वीकार किया था । 


F प्रिय महोदय, 
चान्दनी चौक, दिल्ली की “महावीर जैन 
लाइब्रेरी' में आज पहली वार 'सूचना 
पत्रिका' देखने का सुयोग्य अवसर प्राप्त 
aem! 'पत्रिका' को पढ़कर मुझे बड़ी 
` | प्रसन्नता हुई । सबसे अधिक प्रसन्नता मेरे 
T | (त्र सतीश कुमार की यात्रा का विवरण 
TT | पढ़कर हुई | 
नी 3 3 ; ; 
। | 8 एक जैन मुनि हँ। अहिंसा, सत्य 
दर. 


“late श्रपरिग्रह की सोधना करते हुए 
हित्दुस्तान के कोने-कोने तक निरन्तर 
' पदयात्रा करते रहना और भारतीय जनता 
तक महावीर प्रभू के श्रहिसा ग्रौर सत्य का 


) 0 8 

E सन्देश पहुँचाना-यही मेरा कार्यक्रम है । 
_ | ऐसा केवल मैं ही नहीं करता, अपितु प्रत्येक 

एक | बैन मुनि का ऐसा ही जीवन होता है । 
मुझे आपकी “सूचना ofan’ पसन्द 
ग्राई है, na: यदि यह नियमित पढ़ने को 
हि मिले तो बहुत प्रसन्नता होगी । इससे मुभे 
t ST ज्ञानाजन होगा ही, साथ ही साथ मेरे 


mrt में आने वाले सैकड़ों लोगों तक भी 
ग्रापके देश की संस्कृति का प्रचार-प्रसार 
हंगा । इसी तरह आपके देश की 
heft से संबंधित श्रन्य साहित्य भेजने 
| "र उसका भी सदुपयोग होगा । 

वर्षावास में चार महीने हम एक ही 


स्थान NS [3 c. 
णि पर रहते हैं, इस वर्ष हमारा वर्षावास 
दिल्ली में है । 


स्नेहांकित 
मुनि नन्दीषेण विजय 'विश्व वर्न्धु', 
दिल्ली 


पड N 
पादक महोदय, 


सप्र s EN N $ 

bà ik ग नमस्ते ! सेन्ट्रल लायब्रेरी के 

परी ग पेने 'सूचना पत्रिका' भेजी, इसलिये 

तैर = NLA ~ Ss 

: ` श्रपने पाठकों की तरफ से IGI 
l 


ài श्रापको 
Tang लिख 


Tay 


'सुचन्ञा पत्रिका' के लिये दो 
केर भेज रना हँ । पहला यह 


Fast | a 


कि 'सूचना पत्रिका' में पाठकों के ge 
उत्तर दिये जाये, ताकि पाठकों की 
समस्याश्नो का समाधान सरलता से हो 
जाये । श्रौर दुसरा सुझाव यह है कि 
ज. ज. ग में जो नये डाक टिकट निकलते 
हैं, व सुचना पत्रिका' में प्रकाशित किये 
जाय । इससे टिकट संग्रहकर्ताश्रों को 
ज. ज. ग. के स्टैम्पस के प्रति ज्ञान होगा । 
श्राशा है मेरे दोनों सुझाव ग्रापको उचित 
लगेंगे और उन पर विचार करके 'सूचना 
पत्रिका' में स्थान देंगे | 
अशोक कुमार 
दि drew लाइब्रेरी 
गांधी धाम (कच्छ) 
प्रिय सम्पादक महोदय, 
आपकी 'सुचना पत्रिका' का जुलाई 
Wp, पड़ोस के 'गांधी स्मारक श्रीधर 
पुस्तकालय, सभुभ्रार' में मुझ पढ़ने का 
ग्रवसर मिला, जिससे मैं ग्रत्यधिक प्रभावित 
हुआ और साथ ही विश्वास हुआ कि आपकी 
यह 'पत्रिका' भारत-जमंन AA को दृढ़तर 
बनाने में सहायक सिद्ध होगी । 
मैं अपने पुस्तकालय की ओर से ग्राग्रह 
करूंगा कि आप pem पत्रिका की एक 
प्रति नियमित रूप से भेजते रहें ताकि 
पुस्तकालय से लाभ उठाने वाले सज्जन 
ग्रापकी पत्रिका से श्रत्यधिक लाभान्वित हों । 
अगले wa की प्रतीक्षा में, 
नथुनी झा, 
मंत्री, सर्वोदय पुस्तकालय, 
हरिपुर, (विहार) 
प्रिय सम्पादक जी, 
मुझे sump 'सूचता पत्रिका' बहुत 
ही पसरद है | इसकी विषय-सामग्री ac 
सुसज्जित तथा रुचिकर होती है। में 


लखनऊ विश्वविद्यालय का एक अनुसंधान ' 
छात्र हूँ । मेरे agi का विषय (So- 


ciological Consequences of L. 
o E E 
Wittgerstein है) इस Gu में यदि 

सुचना से 


आप qu mH a ufum 
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Way करा सकें तो बड़ी कृपा होगी | 
वैसे मैं जमन भाषा का भी ग्रध्ययन कर 
रहा हूँ । मैं आपकी 'पत्रिका' का वाधिक 
चन्दा भी भेज रहा हूं । कृपया मुझे दोनों 
पत्रिकाओों (हिन्दी, अंग्रेज़ी) का स्थायी 
पाठक स्वीकार कीजिए | जर्मन भाषा सीखने 
से सम्वन्धित श्रब तक प्रकाशित सामग्री 
भेजने की भी करपा कीजियेगा । धन्यवाद । 
वावूराम, एम. ए. 
लखनऊ (उ. प्र.) 


प्रिय महोदय, 


पत्रिका” के तीन ग्रंक देखे । निश्‍चित 
ही पत्रिका के माध्यम से आपके यहाँ की 
सास्क्रेतिक, व्यापारिक एवं सामाजिक-जीवन 
की झाँकी दृष्टिगोचर होती है । श्रन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग के लिए ऐसे प्रकाशनों का ग्रपना 
पृथक महत्व है । सुयोग्य सम्पादन के लिए 
हादिक वधाई | 
यदि श्रनुदान के रूप में उक्त पत्रिका 
परिषद को भिजवा सके तो परिषद memur 
ग्राभारी होगी | 
धन्यवाद सहित 
WATT 
ग्रभिनव साहित्य परिषद्‌ 
मथुरा (उ. प्र.) 


^ 


मत्री, 


सम्पादक महोदय, 


ग्रापकी 'पत्रिका' मैने संस्कृत प्रचारिणी 
सभा में पढ़ी । मैंने ऐसी सुन्दर पत्रिका 
और किसी दूतावास की नहीं देखी । लेखन 
शैली ग्रत्यन्त सुन्दर है। मैं आपसे प्रार्थना 
करू गा कि श्राप हमारे यहाँ भी इस पत्रिका 
को भेजा करें तथा इससे सम्बन्धित सामग्री 
भी भेजने की कृपा करें । इस विद्यालय में 
म्यूजिक की शिक्षा दी जाती हे । कृपया 
शीघ्र पत्रिका भेजे । 
आचार्य दीपक 
दीपक संगीत, विद्यालय, 
बुलन्दशहर (उ. प्र.) 
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डेफा फिल्म जगत 


“एक ग्रीष्म की कहानी? 


एड ग्रीष्म की कहानी' नामक उपन्यास को बहुत ख्याति 
मिली पिछले साल । इसके लेखक हैं श्री mi 
याकोव्स । उपन्यास की लोकप्रियता को देखकर d 
फिल्म स्टुडियो ने इसकी फिल्म बनाई जिसकी परभा 
उपन्यासकार ने स्वयं लिखी है । 'एक ग्रीष्म की कहानी' 
नौजवान श्रमिकों के यथार्थ जीवन से संबंधित उनके m 
दर्द, संघर्षमय जीवन, जवान प्यार और उनके नैतिक 
मूल्यों की कहानी हे | 


'एक ग्रीष्म की कहानी' नामक फिल्म के नायक हैं 
gan श्रमिक-मर्द और औरतें, जो जर्मन जनवादी गणतंत्र 
के सभी भागों से आए हैं और एक विशाल निर्माण-स्थल पर 
काम कर रहे हैं, ज. ज. ग. और अपनी खुशहाली के लिये। | 
वे कई व्यवसायों के लोग हैं और प्रकृति के खिलाफ बहुत कठिन |; 

रिश्रम करते हैं कुल्हाड़ियां, was आदि लेकर । इनमें एक र 
नौजवान इंजीनियर भी है, नाम है टाम । एक वीरान D. 
इलाके में कडी मेहनत करना और निर्माण द्वारा वहां नये 
कारखानों के लिये भूमि तैयार करना उसके लिये एक बहुत | 
दिलचस्प काम हे । वह अ्रध-कचरे श्रमिकों को काफी उत्साह |; 
'से नये काम की सीख देता है और हर प्रकार से उनकी | 
मदद करता है, लेकिन उसका agar कभी-कभी हॉकिमाना | 
और ग्रसभ्य भी वन जाता है । बहुत कोशिश करने पर भी | 
टाम वहां के श्रमिक-समुदाय cer am नहीं वन पाता | है 
इसका कारणा है उसका व्यक्तिवादी स्वभाव । 


a 
S 
A 
a 
ES 
al 
-q 
A 
xp 
M 
EP 
A 
T 
H 
^ 
En 
aA 
al 
Puy 


उपन्यास में तो कई नायक, नायिकाश्रों जैसे, 99 qum 


की तलाश में व्यस्त लिलो का तथा एक श्रमिक-दल OUT हि 
ऊली का चित्रण gat Ea लेकिन इसके फिल्मीकरण में 97 | एकर 
तीन प्रमुख पात्रों के चित्रण पर बल दिया गया & ims 
पात्र है fuz, एक विवाहित स्त्री जो सुखी तही 


टे 3 Y e Wa 
दूसरा है टाम का दोस्त, शिव्यूल्ला जो कुछ "Y a र = 


बड़ी मेहनत करने और अपने ma सहयोगियों का WU j 

हर समय तैयार रहता है । समाजवाद म॑ उसकी अ 
ग्रास्था है, और वह ग्न्य श्रमिकों के लिये एक श्रावण Oo 
तीसरा पात्र स्वयं इंजीनियर टाम है जो हर प्रकार 
पैदा करता है । अपने इंजीनियरी क्षेत्र में पण a a 
मेहनती git हुए भी वह gead, स्वार्थी श 


स्वभाव का हे | 


स्वभाव और विचारों में एक दूसरे से 


ऐसी एक आग को काबू में लाते लाते Bre बेहोश हो गई । टाम 3 e 
3i ओर उसका एक दोस्त ग्रिट को बचा रहे हे भी, निर्माणास्थल पर काम करते-करते ग्रिट 


E | ce O Sem 3 TTA BI | 
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न सदस्य हैं ।' हर चुनाव सेदो 
त रहते इसको यहा का राज्य परिषद 
«m है। यह आयोग अपनी 


Put का विवरण परिषद को देता है 
T1416 गी टे ये चनाव- 
यात | कवके प्रति वह उत्तरदायी हँ | नये चुनाव 
x. M ग्रनुसार' जे. ज. गक उल्लि खित 
ह ^ योग, जमन जनवादी गरातंत्र की 

फा aaa gai, ae A 
An) चुनाव से संबधित हर प्रकार को 


क्र्याविधि के जिम्मेदार हैं-श्र र्थात्‌ T. 
कारों की सुरक्षा, चुनाव सम्बन्धी विधि- 
गों का quisa ग्रौर वोटों का 
रता तथा शिकायतें सुन लेना श्रादि इन 
प्रयोगों के faga हैं | 


९ . 


तंत्र aman संधि और बरटू ड रस्सेल 
पर 


iq के frases दार्शनिक तथा 
लये | | 


शांति-समर्थक, AS बरट्रण्ड रंस्सेल 


कठिन |) जर्मन जनवादी गरातंत्र के टेलिविजन 
1 एक | बोलते हुये, नाटो तथा वारसा संधि के 
frm 


शोके बीच प्रस्तावित श्रनाक्रमणा-संघि 
गे 'मूल्यवान' कहा । यदि इस संधि पर 

बहुए षत होंगे तो इससे शांतिपूर्ण सह- 
TT | तिव को पर्याप्त बल मिलेगा । . जर्मन 
| का उल्लेख करते हुये, लाड wae 
कहा कि जर्मन जनवादी गणतन्त्र 
॥ मान्यता प्रदान करनी चाहिये बशर्तेकि 
हि परिचमी वलिन की श्राज़ादी को 
कार करे। लेकिन ये सभी समस्यायें 
oet tm rts 
M a eM gri विना जर्मन नि:शस्त्री- 
न M sr राज्यों ह होना 
वा पित के टि इसलिये, श्री 
dy s ठार, जमन समस्या का 
É i. हेत इसी बात में निहित है कि दोनों 


लेकिन पिन राज पर परा 
E a Le भाम और पूणां निःशस्त्रीकरण 
“प्ति पर अमल करें। 


qu 


zi Ny भे १ N (3 क 
$ £| wu 

E 
| 4 


रोड़ साक लगाये 


Sm लगाया. गया है कि सन्‌ १६६४ 
y. तक, जर्मन जनवावी 
॥ क र, कृषि में, १९० करोड़ 
ते “|| PF लगायेगी । इस रक्कम का 
P aM नये gard रौर कृषि 

1 उपकरणों के खरीदने पर 
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m ; 
AER े ग्रपने नवीनतम ग्रंक में 
इस बात का उद्धाटन किया है 
ज. जः. ते उ केया है । 
आंशिक रूप से X v CN 
, EST NS AR सन्‌ १६७० तक 
IU रूप से यंत्रीकरण होगां । 
— eee M 
ज. ज. ग. को बन्दरहगाह में 
भारतीय पोत 
थम वार 'जग रत्त” नामक भारतीय 
मालपोत ने, जर्मन जनवादी गण- 
तंत्र की विश्व-प्रसिद् बन्दरगाह रोस्टोक 
में लंगर डाले । 'जग रत्न' एक हफ्ते के 
वाद TAT. से आमोनियम सलफेट 
(खाद) तथा श्रन्य वस्तुएं लेकर भारतं 
की ओर रवाना होगा । भारतीय पोत के 
चालक-वेड़े के सदस्य यहां के "mmi 
Aa नाविक aaa’ अपने दिन हंसी 
खुशी से विता रहे हैं। क्लव के प्रबन्धकों 
ने इन भारतीय पोतचालकों को रोस्टोक 
x रमणीय तथा ऐतिहासिक स्थान 
दिखाने का भी प्रबन्ध किया है । 


तीन श्रभियान diat का निर्माण 
विं ज़मर (ज.ज.ग.) में, 'माटियास 
“0 asa’ नामक जहाजरानी के कारखाने 
में श्राने वाले चन्द वर्षो में तीन अभियान 
qui का निर्माण होगा । ये .पोत 
सोवियत यूनियन कें लिये बनाये जा रहे 
हैं ।--विज्ञमर में d सोवियत यूनियन के 
लिये २१ हजार हासं पावर के तीन यात्रा- 
पोत भी निर्माणाधीन हैं | इनमें से ' इवान 
फ्रांको' नामक एक VENT लगभग तयार 
हो चुका él इसकी लम्बाई १७६ 


मीटर है । 
d p की लम्बाई १२४ मोटर 


अभियान Wal qu 
होगी ग्रौर ये पोत ग्री कोटि में दुनिया 
में सबसे लम्बे _प्रभिमान-पोत होंगे | इनके 
gaat की शक्ति ५ हजार हासं पावर 
होगी | इतमें आधुनिक ढंग के वैज्ञानिक 
grat से सुसज्जित ९४ प्रयोगशालायें, उमदा 


कमरे तथा s कमरे होंगे भौर १५० 
वैज्ञानिक, समुद्र सम्बन्धी अपना श्रवुर्सधात 
जारी रख सकेंगे । - F. 


बलिन के चिड़ियाघर में भारतीय 
गेदुर 
qi के चिडिया-घर में, भारतीय गेदुरों 
के एक समूह को 'नृया घर' मिल 
गया है। जर्मन जनवादी गणतंत्र की 
राजधानी में स्थित यह विश्वप्रसिद्ध चिड़िया 
घर, दुनिया का ऐसा पहला चिड़िया-घर 
है जहां प्रवन्धकों ने पहली बार, गेदुरों को 
अन्य पशु-पक्षियों के साथ, एक ही बड़े हाल 
में रखने का दुस्साहस किया है । चिड़िया- 
घर के निदेशक, प्रोफेसर डाटे ने, इस 
दृस्साहसपूणां प्रयोग को सफल बताया, 
क्योंकि ग्रव ये पशु ग्रपने “नये श्रावास' 
तथा खानपान से बिल्कुल अच्छी तरह 
परिचित और श्रादी हो चुके हें । Aga 
की आकृति चिमगादड़ों से मिलती जुलती 
हैं और ग्राकार में वे गिलहरी के बराबर 
होते हैं । 
१२ लाख रेड-क्रास सदस्य 
J तर्राष्ट्रीय रेड-क्रास की शताब्दी मनाने 
के सिलसिले में, गत सप्ताह में, 
जर्मन जनवादी गणतंत्र रेड-कास सोसाइटी 
के अधिकारियों की एक aon लाइपज़िक 
में हुई । ज. ज. ग. रेड-क्रास सोसाइटी को 
अन्तर्राष्ट्रीय रेड-क्रास कमेटी द्वारा सन्‌ १६५४ 
में मान्यता प्राप्त हुई। ज. ज. ग. को 
रेड-क्रास सोसाइटी के १२ लाख सदस्य बने 
हैं प्रब तक | र 
काली खांसी को रोकने के लिये 
— नया टीका 
ब्रत के वैज्ञानिकों ने काली-खांसी को 
रोकने के लिये एक नया टीका तैयार 
किया है | कई बीमार बच्चों पर इस टीके 
का प्रयोग हुआ है ATE आशातीत सफलता 
दिखाई है इस टीके की । 
इस संदर्भ में इस बात का यहाँ स्मरण 
करना अनुचित त होगा कि पिछले कई वर्षों 
में, जमन जनवादी गणतंत्र में, कोई भी 
बच्चा क्षयरोग से मरा नहीं है। इसी प्रकार 
ga से यहां लकवा विरोधी भ्रभियान 
आरंभ हुआ है तब से बलिन में एक भी 
बच्चा लकवे का शिकार नहीं हुआ है। श्रव 
काली खांसी से भी यहां के बच्चे मुक्ति 
पायेंगे t RE 


RS 
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संकलन | 


भारतीय पादरी माटिनलूथर- 
भवन में 
er ही में भारत के जोएल लाकडा 
नामके पादरी ने आइज़नाख 
(ज. ज. ग.) में, ईसाई धर्म के महान 
सुधारक स्व. माटिन लूथर के ANAT 
की यात्रा की । इस वर्ष के प्रारम्भ से 
आज तक ५००० से अधिक विदेशी तथा 
स्वदेशी महानुभावों ने 'माटिन लूथर 
भवन? की यात्रा की। 'भवन' की afafa- 
रजिस्टर पर चेकोस्लोवाकिया, श्रास्ट्रे 
लिया, हंगरी तथा अन्य देशों के यात्रियों 
तथा पर्यटकों के हस्ताक्षर देखे जा 
सकते हैं । 
उक्त भवन” ४०० वर्ष पुराना है 
xix इसमें सन्‌ १४६७ A १५०१ तक 
माटिन लूथर रहा करते थे । इस स्मारक 
में उस युग के बहुत दिलचस्प दस्तावेजों 
तथा कला-कृतियों को संग्रहीत करके 
सुरक्षित रखा गया है । इनमें सन्‌ १५३३ 
की 'ल्यूवेक वाइबल' और मार्टिन लूयर 
की पुस्तकों के प्रथम संस्करण विशेष 
उल्लेखनीय हैं । इस भवन की अमूल्य 
निधियों में से एक निधि है हस्तलिखित 
पत्रों तथा दस्तावेजों का एक महत्वपूरण 


ज.ज.ग. को शिक्षा व्यवस्था 


"up के सुप्रसिद्ध अखबार 'इवनिग न्यूज” 


सभी ग्रफ्रीको राज्यों को, जर्मन 


जनवादी TUI का शिक्षा-व्यवस्था, विशेष 


कंर वहां की पोलितकनीकी 
व्यवस्था का, 


हाई स्कूल 


गहरा ग्रध्ययन करने का 


सुझाव दिया हे 


वाला एक सदस्य ज. ज. T. का 
समाप्त करके लौटा है 


उक्त अखबार में काम करने 
दौरा 
अपने एक मुख्य 


हाल ही 


लेख में उसने लिखा हे कि यदि ग्रफ़ोका के 
| "aqu कुशल श्रमिकों, तकनीशनों 
#जीनियरों और ग्रथे-शास्त्रियों afa को 
जमन जनवादी गणतंत्र में दी जाने वाली 
ठेनिंग के. ग्रनुरूप प्रशिक्षण दंगे तो वे जल्द 
ही उन विदेशी इंजीनियरों, तकन्रीशनों 


RRE 
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आदि का स्थान लेने में समर्थ होंगे जो 
अफ्रीका के विभिन्न राज्यों में ग्रभी उच्च 
पदों पर काम कर रहे हें इस लेख में यह 
भी लिखा गया है कि ज. ज. ग. की शिक्षा 
व्यवस्था सभी गुणों से सम्पन्न है जो वहा 
के नवयुवकों को अपने Rap के विकास के 
लिये पूरी तरह तैयार करती है । 
afaa विरोधी नई ्रौषधि 
Wy" ने वाले शरद्कालीन लाइपजिक 
व्यापार मेले में जर्मन जनवादी गरा- 
तंत्र का ग्रौषधियां बनाने वाला सब से बड़ा 
कारखाना Hara अपनी नई औषधियों 
का प्रदर्शन करेगा | इन औषधियों में विशेष 
उल्लेखनीय है-“पारोमोमयसीन' । यह 
ग्रौषधि, ऊष्ण-कटिबन्ध के देशों में ग्राम 
बीमारी, अ्रमीवा-पेचिश को रोकने के लिये 
बनाई गई है । इस औषधि के श्रतिरिक्त 
'्रेनाफार्म ' अन्तर्राष्ट्रीय खरीदारों को अपनी 
ग्रन्य उच्चस्तरीय औषधियां भी दिखायेगा । 
इस कारखाने की. स्ट्रप्टोमयसीन' . तथा 
विटामिन बी १ की अन्य देशों में बहुत 
मांग है । 
ज. ज. ग. में ३०२ Z ड्यूनियन 
प्रतिनिधि-मंडल 

g वर्ष में श्रव तक अन्य देशों के ३०२ 

प्रतिनिधि-मण्डल, जर्मन जनवादी गणातत्रं 
के दौरे पर आये, ज. ज. ग. ट्रेंडयूनियन 


फेडरेशन के. निमन्त्रणा पर । इन प्रति- 
निधि-मण्डलों में कुल २००० सदस्य थे 


जिन्होंने अपनी आंखों से, जर्मन भूमि पर 
स्थापित प्रथम किसान-मज़दूर राज्य को 
जनता को विकास तथा निर्माण के कार्यों 
में संलग्न देखा । __ 

उक्त प्रतिनिधि-मण्डलों में से ६३ समाज- 
वादी देशों से आये । २१४ ट्रेडयूनियन 
प्रतिनिधि-मण्डल (जिनमें कुल १८०० सदस्य 
थे) फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन, नाव, बेलजियम, 


ब्रिटेन, ब्राजिल, fuer, श्रीलंका, बर्मा, 
हिन्देशिया, इटली, आस्ट्रिया, फिनलेण्ड, 


हालैण्ड, लुक्समबुं, आ्रास्ट्रेलिया और जापान 


से आये | इनके अ्रतिरिक्त २५ प्रतिनिधि- 
मण्डल amiat देशों- घाना, गिनी, माली, 
AMAT, उत्तरी रोडेशिया, श्रलजीरिया ix 
जंजीवार ग्रादि से ग्राये । 


ज.ज.ग. की बन्दरगाहों में १४ जहा 


C1 जमन जनवादी गरातंत्र की 
वन्दरगाहों में यूरोप के दस देश 


और अरब गणराज्य के जहाजाने त 


डाले हैं । गत सप्ताह में पहली वार 
“पोटं सईद' नामक पोत यहां की tras 
बन्दरगाह में आया । ज.ज.ग. तथा ae 
अरब गणराज्य के बीच, कई वर्षों से पोत 
सवा चालू 

'ज.ज.ग. पोत-परिवहन कम्पनी' 
स्थापना ११ वर्ष पहले हुई। श्रवत 
इसके पोत क्युवा, फिनलेण्ड, dps 
डेनमार्क, सोवियत संघ, ब्रिटेन, mig, 


की 


मोराक्कों, अरब गराराज्य, इटली, ग्रीस 
रूमानिया, तुर्की, लेवेनान, सूडान, पूर्वी 


अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, कवेत, पाकिस्तान, 
भारत; श्रीलंका और बर्मा आदि देशों की 
यात्रा करते और माल लाते ले जाते हैं। 
इसके अतिरिक्त, उक्त परिवहन कम्पनी के 
पोत अरजनटीना, ब्राजिल, कोरिया, 
वियतनाम, जापान, सिंगापुर और कई 


>. 


यरोपीय देशों को भी यात्रा करते हैं। 

सन १९६२ में, ज.ज.ग. का वन्दरगाहा 

८ लाख टन परिमाण का माल दूसरे 
देशों को निर्यात हृश्रा । इस परिमाण में 
रोस्टोक बन्दरगाह के जरिये सर्वाधिक 
ग्र्थात ३० लाख टन माल वाहर भेग 
गया । रोस्टोक बन्दरगाह ३० UH 
बनकर तैयार हुई और १ मई, सत्‌ १४६ 
से चालू हुई | 


~ 


i 
| 
| 
| 


ज. ज. ग. में दो संस्कृत पांडुलिपियाँ 


मिलीं ia 


स्टार 


इपजिक विश्वविद्यालय 
ला जक हि 


रूम में, वर्षों के रहीं ग 
ग्रंबार के नीचे दबी हुई, संस्कृत भाषा 
की दो ma हस्तलिखित पाड | 
लिपियां प्राप्त हुई हैं । भारत के 
इतिहास तथा दण्ड-विधान की afe 
à दो पाण्डलिपियां wat मह्त्व 

। इनसे प्राचीन भारत सम्बन्धी 
संधान में काफी सहायता मिलेगी | 
उल्लिखित हस्तलेख एक लारी 
के हाथ लगे जो दूसरे महायु fei 

में रही कागज के नीचे वचा 
गये थे । 


Al 
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मद्रास राज्य के सरकारी कला तथा हस्ताकला कालेज? में, १८ 
तक, ज.ज.ग. की एक चित्रप्रदशनी हुई । इसमें, ज.ज.ग. के विश्वविख्यात 
चित्रकारों के चित्र तथा आधुनिक जमन ग्राक-चित्र प्रदर्शित हुए थे । इसी | 


VEN ` 


S ` N oe 
प्रदर्शनी के दो दृश्य हे ऊपर और वाई ओर | 


से २३ जुलाई 


पनी के 
रिया, 
र कई uk 
| ` 
rmi 7 
त दूसरे 
mm में 
धिक, 
र भेजा 


ज.ज.ग. की लोकसभा का 
अधिवेशन ११ जुलाई को शुरू 
हुआ । श्री वाल्टर sf 
भाषण दे रहे हें > 


Nn [ad ~ ` 
१९६१ eet, आज गर्मी कुछ ज्यादा हे । इसीलिये 


f आपकी जुरा नहला रहा हूं 
||| ta | eS = 


जुलाई में कोलम्बिया के संसद्‌-सदस्यो का एक रिष्टमण्डल संसद के 
^ $ ~ ~ Piha ^ 

sqq, डा" जोज लोपेज के नेतृत्व में ज.ज.ग. आया । यहां वे आइजु नः 

हुइंटटेन-स्टाडट में सेर करते देखे जा सकते है 
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l वर्ष ८, अक १० २० अक्तूबर, १९६३ 
जर्मन जनवादी गणतंत्र के साथ व्यापार तथा जर्मनी - 
में आर्थिक और सांस्कृतिक जोवन से सम्बन्धित समी = 
तरह को सूचनाए यहां से प्राप्त की जा सकतो हैं : सकत 
पृष्ठ 
दी चौंदहवीं वर्ष गाँठ : 
Pg ue x ज. ज. ग. की बढ़ती समृद्धि 
टेड Raus : र 
R व्यक्तित्व की भाँकी 
STE, दी यूलियस बालफोफ & 
जर्मन डेमोक्र टिक जनवाद के बढ़ते चरण 
भारत -- ज. ज. ग. का बढ़ता व्यापार ७ 
रिपब्लिक लाइपजिक मेला ... प्रगति का दर्पण z 
emen मेला और भारत ह्‌ 
१२/३६, कौटिल्य मागं, नयी दिल्लो “मैं अभिनन्दन करती 2...” १० 
पोस्ट बाक्स ३२० मेरी अ. ज. ग. की यात्रा ११ 
फोन : ३४२०६, ३१०४१ केबल्स: हावदिन, नयी दिल्ली udi. नोइबर्ट को 
चित्रकला 
e ! 
ज. ज. ग. की वस्तुओं की लोकप्रियता १४ 
शाखायें : सांस्कृतिक पृष्ठ ay 
मिस्त्री भवन, fet १६ 
१२२, दिनशा वाचा रोड, बम्बई तथ्य और आंकडे > 
, à समाचार १६ 
फोन: २४५०५१, २४५०५२ केबल्स: हावदिन, बम्बई TE २२ 


फराडे हाउस | पुल पृष्ठ: | सुख पृष्ठ : | जर्मन जनवादी गणतन्त्र का मुस्कराता भवि E 
DEC 


पी-१७, मिद्न रो एक्सटेन्हान, कलकत्ता 


फोन: २३५५०४, २३५५०५ केबल्स : कलहावदिन | अंतिम पृष्ठ : | पृष्ठ : | ७ अक्तूबर, गणराज्य दिवस! की आतिशवाडि 


७ तिय n 

Teh 

TE वल्यमाल रोड, vr | गे : 
बेपेरी, मद्रास सूचना पत्रिका के किसी भी लेख या समाचार के प्रकारान * pr 

9 अपेक्षित नहीं | प्रेस-कटिग पाकर हम आमारी होगे । कौटिल्य att कु 


जर्मन जनवादी गणतंत्र के व्यापार दृतावास, १२/१९ 
नयी दिल्ली द्वारा प्रकाशित और युनाइटेड इन्डिया प्र से) 
मथुरा रोड, नयी दिल्ली द्वारा मुद्रित । 


फोन : ६१३१४ ; केबल्स : हावजमंन लिंक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


gic by Aa Some re RE 


Digitized by Arya Samaj Foundation 


१७ वीं 


७ MAGA, १९६२ के दिन, जर्मन जनवादी गणतंत्र ने भ्रपने 
जीवन के १४ वर्ष पुरे किये। यह स्वाभाविक बात है कि इस 
पुष्य अवसर पर यहां के निवासी श्रपनी सफलताग्नों तथा faqa- 
arit पर दृष्टिपात करें । 

ARAT सन्‌ १९४९ में जन्म लेने के बाद, जमन जनवादी 
गणतन्त्र को, कठिनतम परिस्थितियों में से THT पड़ा। लेकिन 
AI जनता-जनादंन का वृढ़तम संबल लेकर, ज. ज़. ग. समाज- 
वादी नवनिर्माण के fafaa पथ पर, मज़बूत कदम रखता gat, 

दिन प्रति दिन और वर्ष प्रति वर्ष mÀ बढ़त; रहा--सफलताशओं 
को गले लगाते हुये श्रौर विफलताओं को ठोकरे मारते हुये ।... 


LAST VN NT 


जमन जनवादी गणतंत्र, गत १४ वर्षो की श्रपनो उपलब्धियों 
| पर श्राज गर्व से सिर ऊंचा उठा सकता हे। लाखों श्रमिकों के 
करोड़ों हाथों ने यहां के विराट इस्पात उद्योग को, धूल तथा ध्वंस 
से खड़ा किया है श्रपने खुन पसीने के सिचन द्वारा । विद्युत शक्ति 
को उन्होंने तीन गुना बढ़ाया है, एक दृढ़ इंजीनियरी तथा रासाय- 
निक उद्योग को स्थापित किया है, सामान्य उत्पादन तीन गुना और 
भूरे कोयले का उत्पादन दुगुता कर दिया है ।...यहां की जनवादी 
सरकार ने एक श्रादर्श स्वास्थ्य तथा शिक्षा व्यवस्था को जन्म 
दिया है, जनता के स्वस्थ सांस्कृतिक मूल्यों का पुनरुद्धार करके 
उनको विकसित किया है, और सहकारी खेती द्वारा कृषि उत्पादन 
को बहुत mu बढ़ा दिया Bo ब्रम-वर्षा से ध्वस्त नगरों का न 
केवल फिर से निर्माण किया है बल्कि कई नये शहर तथा कस्बे 
वसा दिये गये हैं। जनता का जीवन-स्तर बहुत Alt बढ़ गया 
है।... राष्ट्रीय विकास के इस विराट नवनिर्माण के परिणाम स्वरूप, 


TF मजदूरी तथा वेतन बढ़ने के साथ हो साथ सभी चीज़ों 
दाम भी घट गये हैं। 


, इसे श्रदम्य आथिक विकास और afen शांति नीति के कारण, 
“नेक देश जमन जनवादी गणतंत्र के मित्र बन गये हैं। जर्मनी को 
TW करने के संघर्ष में ज. ज. ग. सबसे आगे रहा है, श्रोर 

fi MUS राज्यों के बीच सामान्य तथा मंत्रीपुणं exer जोड़ने के 
शा इसने कई प्रस्ताव सामने लाये हैं (समय समय पर) । TAT, 

तपृण सह-ग्रस्तित्व में ्रटल विश्वास रखता है । दोनों जर्मन 

ES न निःशस्त्रीकरण को वह॒श्रन्तराष्ट्रीय Mus 

मे हमेशा ES मानता है। ref manai को जर्मन भूमि 
3 लिये दुर रखने के लिये ज. ज. ग. निरन्तर संघर्ष 
TÈ जबकि पश्चिमी जमंनी किसी तरह से इन शस्त्रास्त्रं 


फेर 
qn ET क्र है 
T | हैसिल करके अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ाना चाहता है । 


M मिलाकर, 


जमन जनवादी गणतंत्र राष्ट्रीय नव-तिर्माण 
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वषंगांठ 


WX श्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, 
का पक्षपाती श्रौर तनाव 
विरोधी हे ।... 


[FERES ner en | 
T$ N » W mi Pe: | 
\ i 3 फक्क | 

^ ] | 1 


सदभावना तथा शांतिपूर्ण सह-प्रस्तित्व 
तथा युद्ध-पोषक उत्तेजनाग्रों का कट्टर 


बर्लिन में गणतंत्र दिवस” का एक दृश्य 


| ज. ज. ग. की बढ़ती हुई R 


~ 


ल्यूना के कारखानों का एक दृश्य 


“सुचना पत्रिका” के पिछले अक में हमने, जर्मन जणवादी गणतंत्र 
की लोक सभा (पीपुल्स चेम्बर) में, वहां की राज्य-परिषद के अध्यक्ष, श्री वाल्टर 
उस्विरुत के, 22 जुलाई वाले भाषण के कुछ अंश उद्धृत किये थे, जिनसे 
ज.ज.ग. की विदेश नीति पर प्रकाश पड़ता है | यहां हम, श्री उलूबिख्त के 
उसी भाषण के कुछ और अशा उद्धृत करते हैं जो ज. ज. ग. की AIRA 


प्रगति पर प्रकाश डालते हैं 


नक्ष थिक चमत्कार” वास्तव में जमन 
जनवादो गणातंत्र में प्राप्त किया गया 
है । यहां, जनता की रचनात्मक शक्ति को 
सभी बन्धनों से मुक्त करके, समाजवादी 
ग्राथिक व्यवस्था और समाजवादी योजनाग्रों 
को पूरा करने में लगाया गया है । इस नई 
निर्माण व्यवस्था के पथ पर अपनी महा- 
यात्रा आरम्भ करते समय हमारे सामने कई 
जबरदस्त कठिनाइयां और arum थीं । 
लेकिन ज. ज. ग. के संगठित मज़दूर-वर्ग 
तथा इसकी माक्सवादी-लेनिनवादी पार्टी 
(समाजवादी एकता पार्टी) के नेतृत्व से; 
सहकारी किसानों, बुद्धिजीवियों तथा -सभी 
जनवादी शक्तियों तथा तत्त्वों की एकता से, 
- CE सोवियत संघ तथा Ger समाजवादी 
देशों के निःस्वार्थ सहयोग से, हम ज. ज. ग. 
का दृढ़तम श्राथिक श्राधार स्थापित करने 
में सफल हुये । इसीलिये, विस्‍व-श्र्थतंत्र में 
ग्राज ज. जै. ग. का एक सम्मानित स्थान 


* 


संपादक 


है । (आथिक तथा ओद्यौगिक विकास को 
दृष्टि से ज. ज. ग. का यूरोप में पांचवाँ 
और दुनिया में awat स्थान है सं.) । 
ma ज. ज. ग. के विभिन्न उद्योगों में 
काम करने वाले मजदूर, सन्‌ १६५० को 
तुलना में, तीन गुना श्रधिक उत्पादन 
करते हैं I... 


समाजवाद के व्यापक निर्माण में हम 
अपने देश के प्रमुख उद्योगों को जल्द से 
जल्द, ufum विकसित करने की ओर पूरी 
शक्ति लगा रहे हैं। इस निर्णायकारी कार्य 
का पूरा होने का AS होगा हमारे उद्योग 
a कृषि में पूणां तकनीकी क्रांति की 
उपलब्धि । इसलिये, चतुर्मुखी समाजवादी 
निर्माण का मूलाधार है इस तकनीकी क्रांति 
की गति को तेज़ करना | 


पिछले चन्द वर्षों में, ज.ज.ग. में 
उद्योग की कई शाखाओं, जैसें इलेक्ट्रानिको- 
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उद्योग और मापन तथा नियंत्रण इंजीनियरी 
उद्योग का निर्माण हुआ। उद्योग की ये 
नवीन शाखायें हमारे गणातन्त्र के भावी 
रूप को निर्धारित करने में निर्णायक सिद्ध 
होंगी । ऐसी अन्य प्रमुख औद्योगिक शाखायें 
जिनकी स्थापना और विस्तार की ओर हम 
ध्यान देते हैं, ये हैं : रासायनिक उद्योग-- 
विशेषकर तेल-शोधन के कारखाने, धातुः 
शोधन उद्योग, विद्युत इंजीनीयरी तथा 
सासान्य इंजीनियरी | हमारी श्रमिक जनता ते, 
जो पूंजीवादी शोषण तथा दासता से मुकत 
हो चुकी है, ज. ज. ग. को यूरोप के सब त 
जबरदस्त औद्योगिक देशों में से एक वता 
दिया है । इस उपलब्धि पर हम गर्व करते 6 | 
हमारे murem में औद्योगिक निर्माण की 
गति कितनी तेज है, एक उदाहरण इतत, 
स्पष्ट करेगा । यदि हाल्ले प्रान्त का कोई | 
नागरिक कुछ वर्षों के बाद eet लोट 
ग्रायेगा तो वह शायद ही इसकी reat 
sa क्योंकि उसकी अनुपस्थित के दौरा 
न्य था भवन तिमा 
वहां कई रासायनिक त 4 
सामग्री पैदा करने के कारखाने कायर ; 
होंगे और पोटाशियम, कोयले तथा तीर्न 
कई खानें खोदी गई होंगी । 4 
पिछले चन्द वर्षों में केवल ४  & 
उद्योग के उत्पादन में ही एक तिहाई | 
वृद्धि हुई है। 'ल्यूना' रासायनिक 


TTT a donca egan — 
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eat के सबसे बड़े तथा ग्राधुनिकतम 
कारबाइड-उत्पादक कारखानों में से एक 
है इस कच्चे माल (कारवाइड) के शोधन 
gr इसके रासायनिक संश्लेषण के लिये 
३७ नये उत्पादन-एकांश क़ायम किये गये 
हैं। 'कोडाविग केमिकल aaa’ में जिप्सम 
सलफ्यूरिक AEA का प्लांट FTTH करने से, 
स्थानीय कच्चे-माल का बहुत भ्रच्छा उपयोग 
हो सकेगा सलफ्यूरिक अम्ल के उत्पादन 


बढ़ाने में । . . : होल्ले प्रान्त के wu, 
विट्टरफेल्ड, AETAT, जांगरहौडोन, 


feaa, BEA तथा अन्य शहरों तथा 
कस्वों में नये तथा सुन्दर रहायशी मकान 
वनाये गये हैं नई, फैलती हुई बस्तियों के 
लिये । 


समान अ्रधिकार प्राप्त करने के वाद 
ज. ज. ग. की सैकड़ों, हज़ारों नारियां यहां 
के विभिन्न ग्राथिक तथा श्रन्य क्षेत्रों में, 
पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर 
समाजवादी निर्माण में हाथ बटा रही हैं।. . . 


सन्‌ १६५८ से १६६२ तक, केवल 
हाल्ले प्रान्त के २२००० युवक-युवतियां 
विश्वविद्यालय, कालेजों तथा व्यवसाय-म्कूलों 
से उपाधियां लेकर निकले । इस सफलता 
ay कारण यही हे कि रासायनिक उद्योग 
के इजारेदार, भूतपूर्वं युद्ध-पोषक श्रपराधियों 
तथा मुनाफाखोरों को खत्म कर दिया गया 
हैं हमेशा fer) ga इस उद्योग में 
मानेव-विनांश के रासायनिक शस्त्रास्त्र 
ही बनते हैं, बहिक समाजवाद के खुशहाल 
जीविन को निर्माण करने वाली खादे इत्यादि 
असी वस्तुएं पैदा की जाती हैं । 
ड i T बाद ग्रब जरा ग्रपने गरातन्त्र 
WX नज़र डालिये, रोस्टोक 
MI पर E MOSSES SERI US 
er. a ax जागीरदारा 
TR nos ठा था। यह्‌ जमंनी के 
s SN ष-क्षत्रों में से एक aT | 
के Tiens बात कल्पनातीत थी कि यहां 
S » विज़मर, स्ट्राल्जुण्ड, और 
THR क्षुद्र बन्दरगाहों के स्थान 
en में, एक अत्याधुनिक उद्योग-- 
THRU उद्योग, विकसित होगा | 


lem 


Ww ) Wee 
Tay 


zee by Ana Sam Fo by Arya Samaj Foundation 
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इस उद्योग 


उनी म ग्राजकल, सन्‌ १९४५ की 
x E 08 गुना अधिक लोग 
Es e 
हैं, और वे इस ग्रति तकनीकी 


उद्योग में 
योग में सिद्धहस्त तथा कुशल कारीगर 
बन चुके हैं । 


इसी प्रकार, कुछ वर्ष पहले यह सोचा 
भी नहीं जा सकता था कि ग्रिम्मेन नामक एक 
छाट से कस्बे की एक दिन काया ही पलट 
जायेगी । ग्राज यह कस्वा खनिज तेल और 
प्राकृतिक गैस की खोज का केन्द्र वन चका 
है, और इसके चारों ओर मज़दूरों तथा अन्य 
कर्मचारियों की नई बस्तियों की चहल पहल 
दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । 


रोस्टोक प्रान्त के निर्माण की कथा, 
समाजवादी निर्माण की भव्य गाथा है। इस 
मान्त का हर पांचवां रहायशी मकान, सन्‌ 
१९४५ के वाद ही बना है । यहां की विज्ञ- 
मेरवेनडाफ, रोस्टोक-रूइटेरसागेन तथा स्ट्रा- 
ल्जुण्ड-नीपरवोरस्टाइट नामक कस्बे एकदम 
नये बसाये गये कस्बे हैं, जहां ५०,००० 
व्यक्तियों को नये मकान रहने के लिये दिये 
गये हैं । 


हम।रा मालवाहक पोत दल भी श्रभी, 
कम ग्रायुवाला ही है । इन पोतों के चालकों 
तथा ARAL की WAT श्रायु क्रमशः २२ 
रौर २२ वर्ष की है। ऐसा होते हुये भी 
हमारे मालवाहक जहाज दुनिया के ८० देशों 
की बन्दरगाहों पर माल उतारते और वहां 
से माल ले ग्राते हैं। यह तथ्य जमंनी के 
प्रथम समाजवादी राज्य की शांतिम्रित नीति 
आर इसकी आथिक शक्ति का द्योतक है । 


निर्माण के इतने बड़े और जबरदस्त चम- 
त्कार तथा परिवर्तत उसी राज्य में संभव हैं 
जहां की राजसत्ता ग्रौर उत्पादन के साधनों 
पर श्रमिक वर्ग का ग्रषिकार end 
का प्रभुत्व हो (जमन 
समाजवादी देशों में से 
एक देश है- सं. ) । हमारे उत्पादन के ui 
स्थित विकास ग्रौर श्रम-उत्पादकता का 
शीघ्र प्रसिद्द के लिये यह बात निवाय 
gadi समस्त शक्ति तथा साध 


if ` i 
e गणतंत्र के प्रमुख उद्योग को 


जहां समाजवाद 
जनवादी TA, 


जल्द से जल्द विकसित करने में लगा © | 
स्पष्ट हे इस विकास का मूलाधार होगा 
नवीनतम वेज्ञानिक खोजे तथा टेकनोलोजी 
के साधन । 


(लच 
रोस्टोक का एक नवनिर्मित बाजार 


c 90089. 2-4 9. 9 AO 


| fa 
सूचना TAFT 
जो पाठक, 'सूचना पत्रिका' को 
प्राप्त करना चाहते हों, वे दो रुपये का 
वाषिक चन्दा भेज दें । इसके बाद 
'पत्रिका' नियमित रूप से उनको मिलती 
रहेगी । चन्दे की दर इस प्रकार है : 


Yt 


qf : २) 
अर्ध-वाषिक : १) 
एक प्रति : २० न. पै. 
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व्यक्तित्व की भाँको 
yaa बालकोफ 


श्री यूलियोस बालकोफ को, जर्मन जन- 
वादी गणतंत्र की लोकसभा (पीपुल्स 
चैम्बर) ने सन्‌ १६६१ में, ज.ज.ग. के विदेश 
व्यापार तथा ग्रान्तरिक-जर्मन व्यापार मंत्री 
के महत्वपुणां पद पर नियुक्त किया । तब से 
लेकर ग्राज तक वह इस पद के उत्तरदायित्व 
को बड़ी योग्यता से निभाते चले श्रा रहे d! 
श्री बालकोफ का जन्म एक मजदूर 
घराने में हुआ सन्‌ १६०६ में। बचपन में 
उन्होंने सिस्त्री का काम सीखा, और सन्‌ 
१९३१ में कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने 
मेकनिकल इंजीनियर की उपाधि प्राप्त की 
`""युवावस्था से ही, श्री वालकोफ समाज- 
वादी नौजवान संगठनों तथा संस्थाग्रों AR 
“मजदूर व्यायाम तथा खेलकूद लीग' में 
सक्रिय भाग लेते रहे । वह पिछले ३० वर्षो 
से, जमंनी के मजदूर वर्ग की पार्टी के 
कमंठ सदस्य रहे हैं । 
जिन दिनों जर्मनी में फासिस्टों का 
दानवी दमनचक्र चल रहा था, श्री यूलियोस 
बालकोफ ने, मजदूर वर्ग के फसिज्म-विरोधी 
गुप्त संघर्ष में जम के हिस्सा लिया । पहले 
पहल वह एक क्रांतिकारी समाजवादी 
दल में, और उसके बाद अवैध कम्युनिस्ट 
पार्टी के सदस्यों के साथ काम करते रहे, 
ग्रोर सन्‌ १९४३ में, बलिन के एक बहुत 
बड़े उद्यम में वह एक फासिस्ट-विरोधी दस्ते 
को संगठित करने में सफल हुए । परिणाम- 
स्वरूप, श्री वालकोफ सन्‌ १९४४ में 
गिरफ्तार हुए और नाजी शासकों ने उनको 
सात साल के कठिन कारावस की सज़ा दी । 
सन्‌ १९४५ में, हिटलर की कमर-तोड़ 
हार के वाद, सोवियत संघ की विजयी सेना 
ने श्री बालकोफ को मुक्त किया । इसके 
बाद वह एक नई तथा शांतिपुणां जमंनी के 
Ro EE में जुट गये । वह महापौर और 
अपनी प्रादेशिक पार्टी के श्रध्यक्ष भी रहे 
कुछ समय तक | सन्‌ १९४९ में उन्होंने, 
लाइपजिक विश्वविद्यालय से ग्रर्थशास्त्र की 
एक उच्च परीक्षा भी पास की | 


& 


A 


१६५१ से, श्री युलियोस बालकोफ ने, 
विदेश तथा श्रान्तरिक-जर्मन मंत्रालय के 
विभिन्न महत्वतूणां पदों का भार संभाला है। 
काफो समय तक वह, समाजवादी देशों के 
साथ व्यापार-विभाग के पद पर श्रासीन रहे I 
सन्‌ १९५६ में वह, विदेश तथ Grm 
जर्मनी व्यापार के उप मंत्री नियुक्त हुए । 

उपर्युक्त पदों पर आसीन रहते हुए श्री 
वालकोफ ने, समाजवादी तथा पूंजीवादी 
देशों के साथ Wa जनवादी गणातंत्र के 
व्यापारिक रिश्तों को न केवल दृढ़ ही किया 
बल्कि उनको काफी विस्तृत तथा विकसित 
करने में सबसे महत्वपूणां देन दी । कई 
अवसरों पर उन्होंने ज.ज.ग. के सरकारी 
व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों का स्वयं प्रति- 
निधित्व किया aa देशों में । इस सिलसिले 
में वह भारत भी Gm थे। ज.ज.ज. के 
विदेश व्यापार को विस्तार देने में, श्री 
बालकोफ का निणायकारी हाथ रहा हे | 

जर्मन जनदादी गणतंत्र के ग्राथिक 
विकास तथा समाजवादी निर्माण में 
विशेषकर विदेश व्यापार क्षेत्र में श्री यूलि- 
योस बालकोफ की महत्वपूणां सेवाग्रों के 
उपलक्ष में उनको, ज.ज.ग. की सरकार ने, 
कई पदकों तथा पुरस्कारों से विभूषित 
किया है । 
 जमंनी के मजदूर वर्ग की सर्वप्रमुख 
पार्टी 'समाजवादी एकता पार्टी” ने उनको, 
फासिस्ट-विरोधी संघर्ष के लिये “फासिज़म- 
विरोधी योद्धा: १६६३-१९६४” नामक 
vqui पदक से भी सम्मानित किया है । 


- 
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हिमा के 


भारतीय गणराज्य "IX जमंन जनवादी 

K गरातंत्र के वीच व्यापारिक रिश्ते 
पहली बार सन्‌ 1६५४ जुड़ गये। उस 
साल इन दो राज्यों के बीच प्रथम व्यापार 
संधि पर दस्तखत हुये । तब से इन iy 
के व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि 
हुई है। सन्‌ १९५८ और उसके वादके 
निम्न आंकड़े इस तथ्य के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं: 


आंकड़े, १००० रुपयों में 


faa: निर्यातः कुल 

ज.ज.ग.से भारत से व्यापार 
qd भारत को ज.ज.ग. को 
PREYS] ४४,६२५|२३१,५९९| ७६,२२४ 
१९५९| ६०,१८८| ५२,०३६ 9? 23,36 
१६६०| ६४,४०० | ७८, ९४६ | १४३,३४६ 
१६६१| €१,३८६| ६२,२६६ | १५३,६८५ 
१६६२|११६,२१०| ६६,०४५ | २१५,२६३ 


दोनों देशों में बढ़ते हुये व्यापार की 
इस प्रवृत्ति में इस वर्ष भी कोई श्रन्तर नहीं 
आयेगा । यह निश्चित अ्रनुमान लगाया जा 
सकता है कि कुल व्यापार परिमाण की 
दृष्टि से सन्‌ १९६३ में भारत एक वार 
फिर जमंन जनवादी गरणातन्त्र का सवत 
बड़ा समुद्र पार साझीदार होगा, समाजवादी 
देशों को छोड़कर | 


जहां तक भारत की निर्यात वस्तुओं का 
सम्बन्ध है, जमंत जनवादी गणात एक 
स्थाई और योग्य . मण्डी है उन वसुं * 
बेचने के लिये । भारत से ज. ज. 7 
भ्राजकल निम्न वस्तुओं का आयात होत 
है : खनिज लोहा, खनिज मैंगनीज, qut. 
खली, काजू-गिरी, श्रखरोट, काँफी, तम्बू! 
गर्म मसाले, वनस्पतियों के तेल, WT 
तेल, पटसन के उत्पादन, सूती कपडे, पट 
के केश, चमड़े, नारियल-जटा शर 
उत्पादन Arla | 


and eGangotri i 


पामान 
जोड़ने 


वाली : 


ga भारत अपनी नवविकसित इंजीनियरी 
उद्योग की वस्तुएँ भी ज. ज. ग. को निर्यात 
करने लगा है, जैसे बिजली का सामान, 


ब्वैटरियाँ आदि | 


Ha हम उन वस्तुओं का उल्लेख करेंगे 
जो जर्मन जनवादी गरातंत्र से श्रायात होती 
हं भारत में। १. विद्युत मशीनें : ज.ज.ग. से 
कई प्रकार के विद्युत यंत्र तथा मशीनें भारत 
पे श्रायात होती हैं । इनमें से मुख्य हैं: 
प्रशीनी औजार, जैसे खरादे, कटाने पीसने 
की मशीनें, वेधन बरमे तथा कटाई करने 
वाली TTA, तार बुनने के करघे, सिरामिक 
गमान बनाने की मशीनें, धातुओं को मोड़ने 
Tie की मशीनें आदि । 


इन पारंपरिक वस्तुओं के श्रतिरिक्त 


` लगभग ३०० लाख रुपयों की रकम 
ND ऐसी मशीनें हर साल, ज. ज. ग. से 
भारत में आयात होती हैं । 


. २. टक्स्टाइल मशीनें : ज.ज.ग., भारत 
शी, वस्त्र वुनने की मशीनें भी विशेषकर 
UNE करचे और बुनाई मशीनें, निर्यात 
HAPT भारत, ज. ज. ग. से 

E नामक वस्त्र-बुनाई की नई प्रकार 
न SE AMT करने लगा है। ये 

Nh ES तथा सस्ते दामों के कपडे 
माता ' भारत के कुछ सुप्रसिद्ध वस्त्रः 
असे बम्बई के मेसर्स मफतलाल 
| आ के मेससं केलिको मिल्स 
की इन 'मालिमो' मशीनों का 


रे हं | 


R Dri मः 


लेग 
hee NT ५० लाख रुपयों की रकम की 
है साल RT spp जनवादी गणातंत्र 
भारत को निर्यात करता है। 
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बढ़ता हुआ व्यापार 


२. प्रस मशीन: भारत में, जर्मन 
जनवादी गणातंत्र से ATT होने वाले छापे- 
खाना तथा जिल्दसाजी की मझी नों को वहत 


साख है -विशेषकर खसका तथा qur प्रसों 
की (्राफसेट तथा रोटेरी प्र स) 


लगभग १४० लाख रुपयों का रक़म के 
छापखाने तथा ऐतद्सम्बन्धी मशीनें हर साल 
भारत, ज.ज.ग. से ग्रायात करता a 


४. सूक्ष्म तथा प्रकाशीय उपकरण : 
जर्मन जनवादी गणातंत्र के सूक्ष्म, प्रकाशीय 
(anfa) तथा प्रयोगशालोपयोगी उप- 
करणा भी भारत में काफी प्रसिद्धि प्राप्त 
कर चुके हैं । इन उपकरणों के अतिरिक्त, 
बिजली के सामान तथा इलैक्ट्रोतिकी परी- 
क्षणा यत्र, सूक्ष्मदर्शी (माइक्रोस्कोप ), ऐक्स-रे 
तथा दन्त चिकित्सा यंत्र और ग्रन्य डाक्टरी 
सामान भी ज. ज. ग. से भारत में श्राता 
है । ग्राजकल भारत के विभिःन संस्थान 
अनुसन्धान केद्र AK प्रयोगशालाये इन 
उपकरणों तथा यंत्रों का काफी प्रयोग करने 
लगी हैं, ्रौर वे इतकी योग्यता तथा कार्य- 
क्षमता से काफी संतुष्ट और AAT हैं । 
इनमें से कतिपय उल्लेखनीय संस्थान हैं : 
बनारस हिन्द विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्व- 
विद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय श्रौर 


देहरादून का अनुसंधान कण्दर 


लगभग ५० लाख रूपये के ये उपकरण 


तथा यंत्र, हर साल, भारत में आयात होते 


है ज.ज.ग. से। 


y. रासायनिक वस्तुए जमंन जनवादी 
नक उद्योग बहुत सम्पन्त 


इसलिये यहाँ की अनेक 
में qrara होती हैं | 


गणतंत्र का wm 
और विकसित है (ed 
रासायनिक वस्तुएं भारत 
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प्रति वर्ष लगभग १०० लाख रुपयों की 
सकम को रासायनिक वस्तुएँ ज. ज. ग. 
से भारत में श्राती हैं 


६. विद्युत उपकरण : जनरेटर, विजली- 
मीटर, कम और ufq तनाव (टेनशेन) 
नियंत्रक, ट्रांसमिशन सामान, विद्य त तथा 
इलेक्ट्रोनिक मशीनों के कलपु, विद्यत 
परीक्षण और विद्युत भलाई के उपकरणा 
शादि भा जमन जनवादी गरातंत्र, भारत 
को सप्लाई करता है । 


लगभग ११५ लाख रुपये की रक्कम 
के उक्त विद्यूत उपकरणा, हर साल भारत 


ज.ज.ग. से खरीद लेता है । 

७. चलचित्र तथा कच्ची फिल्म : भारतीय 
फिल्म उद्योग की आ्रावश्यकताओं को पूरा 
करने के लिये भारत, जर्मन जनवादी 
गणतंत्र से हर साल लगभग Yoo लाख 
रुपये की THA को कच्ची फिल्म का भ्रायात 
करता है । इस रकम में, ३० लाख रुपयों 
को केवल एक्स-रे फिल्म ग्राती हे । 

८. उर्वरक : यह एक सवंविदित बात 
हें कि जमन जनवादी गणतंत्र भारत को, 
पिछले कई वर्षों से “राज्य व्यापार निगम” 
(स्टेट ट्रेडिग कार्पोरेशन) के माध्यम से, 
यहां की कृषि के लिये, रासायनिक खादें 
तथा उवेरक सप्लाइ करता आया है । १३० 
लाख रुपयों का पोटाश-उवंरक झौर १०० 
लाख रुपयों का सल्फेट प्रति वर्ष, भारत 
ज. ज ग. से खरीद लेता है । 

&. पुण तेयार कारखाने: ज. ज. ग. 
भारत को, पूरे के पूरे और तैयार कारखाने 
भी निर्यात करता हे । ऐसे कारखानों में से 
कतिपय के नामों की तालिका नीचे दी जा 
रही है । 

इस तालिका से यह बात आसानी 
से समझ में श्रा जाती है कि भारत 
रौर जर्मन जनवादी wade के बीच 
व्यापार के सम्बन्ध विकसित होने के साथ- 
साथ काफी मज़बूत भी होते जा रहे हैं । 
दो देशों के बीच वतमान व्यापार-संधि में, 
ज. ज. ग. ने भारत के नये enfe केन्द्र 
निर्माण करने में भी तकनीकी सहयोग 
प्रदात करने की पेशकश की है । 

(शेष पृष्ठ & पर) ˆ 
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लाइपज़िक मेला 


g वर्ष के शरदकालीन लाइपज़िक मेले 
को XTSIRÍRT सफलता प्राप्त हुई 
व्यापारिक, राजनीतिक तथा ग्राथिक दृष्टि 
से। इस मेले की सफलता ने एक बार 
फिर यह सिद्ध कर दिया कि देशों का श्रापसी 
व्यापार उनको एक दूसरे के समीप लाता 
और संकीणा भावनाओं की दीवारें ढहाने 
सहायक सिद्ध होता है 

इस. वर्ष के उक्त मेले में ५५ देशों 
६५०० प्रदर्शकों ने भाग लिया था (पिछले 
वर्ष के ४९ देशों और ६४५० प्रदर्शकों की 
तुलना में) । इन्होंने ११४,००० वर्गमीटरों 
के क्षेत्रफल में अपनी वस्तुएं प्रदर्शित की 
ग्रीं। Ger देखने के लिये १६६,००० से 
अधिक दर्शक प्राये ८८ देशों के । इनमें से 
समाजवादी देशों के १०,८००; गैर-समाजवादी 
देशों के ५,५००; पश्चिमी THAT के १०,००० 
से अधिक और पर्चिम बलिन के लगभग 
४,८०० दर्शक थे। शेष, जर्मन जनवादी 
गणतंत्र के विभिन्न भागों से oun थे.। यह 
तथ्य यहां विशेष उल्लेखनीय है कि पश्चिमी 
जमनी ग्रौर To बलिन से आने वाले दशकों 
की संख्या, इस वर्ष, दुगुनी से ज्यादा थी 


cow 


E J 


नया “मेला भवन? । इस. वणे के शरदकालीन व्यापार मेले 
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(पिछले साल के मेले में वहां से केवल 
७,२५० दर्शक आये थे) । 

जर्मन जनवादी गरातंत्र की व्यापार 
फर्मो तथा संस्थानों द्वारा किये गये विभिन्‍न 
व्यापार-समभौतों के निम्न ग्रांकडे, ज.ज.ग. 
की प्रगति तथा सफलता के साक्षी हैं : 
अनुमानित आंकड़ों के अनुसार ज.ज.ग ने 
कुल ३१५ करोड़ मार्क (१ माकं=१.१२ 
qo do) से भी ग्रधिक रकम के व्यापार 
समभोौतों पर दस्तखत किये । इस रकम में 
१६० करोड़ मार्क के निर्यात और १२५ करोड़ 
मार्क रक्कम के आयात समकोते सम्मिलित 
हैं। o पूंजीवादी देशों के साथ ६० करोड़ 
मार्क रक्कम की चीज़ों के लेन देन की 
निर्धारित सीमा पार की गई | 

लाइपज़िक के उपर्युक्त शरद्कालीन 
मेले में दुनिया भर के व्यापारियों, व्यापार- 
फर्मो, राजनीतिज्ञों तथा श्रर्थ-्शास्त्रियों के 
बीच विश्व व्यापारं के संबंध में, विचारों 
तया अनुभवों का जो ग्रादान-प्रदान ZAT, 
उससे, ATA वर्ष के वसन्त में संयुक्त राष्ट्र 
संघ के तत्वाधान में होने वाले “८ 


व्यापार 
तथा विकास सम्मेलन भूमि काफी 
तैयार हो गई। 


में इसका उदघाटन हुआ 


ज. ग. की प्रगति का दपण 


येना की काल ज.इस्स ने यह नया 
~ 


aaa प्रदर्शित किया 


aaa | TTS 
ज. ज. ग. द्वारा प्रदर्शित एक FRIA. EN. 
इसका व्यास है ३३ सेन्टिमीटर . उपः 
Cag ट्‌ 3 ur | 
किया 


भारतीय मण्डप का एक दृश्य 


| 
। 
| 
| 


लाइपजिक MEERN 
व्यापार मेला और भारत 


| Died by Aye Soo Fou by Arya Samaj Foundation 


vi पचना भी उल्लेखनीय हे मेले के दौरान 
जमन जनवादी गणतंत्र के विदेश व्यापार 
मंत्री, श्री यूलियस वालकों ने, चेकोस्लो- 
वाकिया में भारत स्थित भारत के राजदत 
शी एम. पी. माथुर तथा उनकी पत्नी के 
सम्मान में एक भोज दिया । श्री तथा 


ge भी यह सूचित किया जा चुका है 
. कि इस मास के प्रथम सप्ताह में जमंन 

NN .नवादी गणतंत्र के लाइपजिक शहर में 
इस वर्ष का शरद्कालीन व्यापार मेला लगा 
था, जो श्राठ दिन तक चलता रहा । इस 
मेले में, ज.ज.ग. की विदेश व्यापार संस्थाग्रों 
ने ग्रन्य देशों की फर्मो के साथ ३०१ करोड़ 
ait ५० लाख माक से भी भ्रधिक cay के 
| व्यापार समभौतों पर दस्तखत किये । 


| 
TA उक्त मेला देखने के लिये दुनियां के ८८ 
देशों के १ लाख ९६ हजार दर्शक लाइपज़िक 
में ग्राए जिनमें १० gat के लगभग 
पंश्चिमी जर्मनी से, और ४,८०० परिचम 
afr से आए थे | 


भारत: भारतवर्ष, लाइपज़िक के दोनों 
वाषिक व्यापार मेलों ( शरदूकालीन तथा 
वसन्तकालीन ) . में पिछले दस वर्षो से, 
नियमित रूप से भाग लेता ar रहा है l 
| [8 वषं के शरदकालीन मेले में एक दशक 
il i करने पर, भारत के प्रदशंकों तथा 
"गपार-संस्थाशरो के सम्मान में एक स्वागत- 
| रोह का आयोजन किया गया जिसमें 
Ma | लि के निदेशक, श्री HE इमाइज़ेर ने उनको 
cl और 3 इस पुण्य ग्रवसर के संस्मरण 
में Stet को चीनी मिट्टी का एक 


Way तथा भ्रलं कृ ~ d री 
र लंकृत प्लेट उ में भेंट 
|, पहार में भें 


के पहले, 


भारतीय संयुक्त प्रदर्शनी 
निदेशक, श्री 


a fi ने, भारत तथा 
यापार की Ura के बीच बढ़ते हुए 

x ' सराहूना की । उन्होंने इस बात 
| | sd Iu उपर्युक्त व्यापार मेले 
A] iss. ^ की 'जयत्री चाय तथा उद्योग 
१ s UT भारतीय संस्था को, 
Nn a ९ के उत्पादन प्रदर्शित करने .के 
है पक प्रदान किया गया । | 


रत तथा ज.ज.ग. a 
भारत तथा ज.ज.ग. की. विभिन्न व्यापार 
MTT में कई व्यापार 
उल्लेखनीय है 
A [के उपकरणा के लिये 
SLT. का परोसलेन, और सूक्ष्म गैक्रो-मापी 


संस्थाओं तथा फमो ने 
समोते किये हूँ । इनमें 
भारतीय प्रयोगञालाग्रों 


यन्त्र । 


भारत-ज. ज. ग. का बढ़ता व्यापार 


कारखाने का प्रकार 
CAE d 
१. इस्पात रोलिंग मिल 
२. Wy रेल 


तार खींचने का कारखाना 


E 


x 


. (क) ग्राटा पिसाई मिल 
(ख) mer पिसाई मिल 
(ग) श्राटा पिसाई मिल 

५, दाहक सोडा कारखाना 

e (क) ग्राक्सिजन प्लांट 
(ख) श्राविसजत प्लांट 
(ग) ्राविसजन प्लांट 

, ग्राक्सिजत तथा एस्टिलीन 

प्लांट 

s. (क) तेल निकालने का 
प्लांट 

(ख) तेल निकालने का 
प्लांट 

३. नल-सामात बताने का 
प्लांट (निर्माणाधीन) 

१०, एक पूरा नक्षत्र-कक्ष 

(प्लनेटेरियम ) 

११. कांच fre प्लांट 


ca 


G6 


१२. ग्राक॑ इलेक्ट्रोड्स प्लांट 


car 
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प्रशंसा की । 


(पृष्ठ ७ का शेष) 


ग्राहक का नाम 


ने शरद्कालीन लाइ 


श्रीमती माथुर लाइपज़िक मेले के सिलसिले 
में जर्मन जनवादी गणतंत्र में पधारे थे और 
मेले की समाप्ति तक' वहीं रहे | श्री Tax 
पज़िक मेले की बहुत 


लगभग मूल्य रुपयों में 


——— 
स्टील रोलिंग मिल्स कलकत्ता १० लाख 
मेससं टाटा आयरन एण्ड स्टील 
क. लि., जमशेदपुर १० लाख 
एलम्यूनियम केव्ल्स एण्ड 
Perd, कलकत्ता ३ लाख 
कृष्णा फ्लोर मिल्स, बंगलोर ५ लाख, ५० हजार 
दि सेनच्युरी फ्लोर मिल्स, मद्रास ५ लाख, ५० हजार 
Www श्रीनिवास चेट्टी, मद्रास २ लाख, ५० हज़ार 
मेससं Per शुगर लिम, टानुक्कु ४०. लाख 
मेससं मधुसूदन प्रा. लि. बम्बई २ लाख, ६० हजार 
Ta सिधूमल एण्ड Wem, बम्बई २ लाख, ६० हजार 
मेससे एमूस कारपोरेशन, बम्बई २ लाख, ६० हजार 
दि area ग्राक्सिजन कारपोरेशन 
बम्बई ७२ लाख, ५० हजार 
मेससं HAL भाई, बम्बई ५ लाख, ५० हजार 
Wed जयंती श्रायल मिल्स, 
जामनगर १५ लाख 
मेससं काइमीर सिरैमिक्स लि. 
जम्मू ८ लाख 
wd बिड़ला ट्रस्ट, कलकत्ता ७ लाख, ५० हजार 
मेससं अतुल ग्लास वकसं 
फतेहपुरी ७ लाख, Yo हजार 
dud मोदी ग्राक इसलेक्ट्राद्स 
qo मोदीनगर ६ लाख . 


| ee 


a aqui: शेष अगले .अंक à) 
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श्रीमती सुमद्रा जोशी (सदस्य, लोकसभा) 


à wow... का 
अभिनन्दन करती हूं 


[श्रीमती सुमद्रा जोशी तथा श्री अजु men भारत क दा WW श्रीमती जोशी ज.ज.ग- के दक्षिण-पूर्वी एशिया a 


सिद्ध व्याकित हैं, इसलिये वे परिचय के मोहताज नहीं | श्रामता जाश के अपने मेजवानो के साथ qd 
भारतीय लोकसभा की और श्री अरोड़ा राज्यसभा के सदस्य हैं | दोनों यहां के नागरिकों के सम्यक में रई |. % 
महानुभाव, जर्मन जनवादी गणतंत्र काँ यात्रा इसी वष कर आय हं | जन्ज.ग उनके माध्यम से मुझे यहां के saam] 75 
à राष्ट्र दिवस” के शुभ अवसर पर (७ अक्टूबर) हमने इनसे, AAT. के के विभिन्न क्षेत्रों से परिचित होनेका | गा 
संबंध में, अपने संस्मरण लिखने की प्राथना की | बहुत व्यस्त रहते पर भा ग्रवसर मिला । मैं ने यहां के विभिन्‍न संस्थान d 


हाँ ने हमारा प्राथना खाकार का, शसक लिये हम त्रासता जाशा तथा देखे, 
श्री अरोड़ा के वहत आमारी हें | GANT us साया मे ह, जिनका 


और में यहां के कारखानों odo 
काम करनेवाले मजदूरों, सहकारी aad 7 


न्दी रूपान्तर हम अपने अनेक पाठकों के लिये यहा प्रस्तुत करते zl किसानों, डावटरों, विद्याथियों तथा इंजी- | 75 
--संपादक | नियरों ग्रादि से मिली । उनमें से प्रत्येक त्र 

मंन जनवादी गंणातन्त्र की स्थापना इसका प्रत्येक सदस्य जर्मन जनवादी व्यक्ति, कहीं न wel, किसी न fr 5 
और इसकी १४वीं वर्षगाँठ के पुण्य गणतन्त्र की जनता के साथ laa का निर्माण-कार्य में लगा हुआ था jn" em 
वसर पर मैं ज. ज. ग. की सरकार तथा अनुभव करने लगा हे । कुछ समय पहले, न.गरिक यहाँ नव-निर्माण के प्रति aT a 
वहां की जनता को अपनी हादिक शुभ- मुझे फासिस्तवाद-विरोध के इस प्रतीक उत्तरदायित्व को समभता है। समस्त जम E 
कामनायें भेजती हूं । “भारत-ज.ज.ग. (ज. ज. ग.) की यात्रा करने का सौभाग्य राष्ट्र के शान्तिमय जीवन के लिये x fig 
मंत्री संघ" gaa से ग्रभी एक साल की प्राप्त हुआ | यहां को जनता को उपलब्धियों अपने रचनात्मक महत्व को समभता हैं। मित 
ग्रायु का हुग्रा है, लेकिन इस अल्प समय को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई । विश्व (शेष पृष्ठ १८ पर) zm 


श्रीमती., जोशी um न eo के विश्वप्रसिद्ध 
“हुमबोल्ट विश्वविद्यालय के प्रांगण में. . . 
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की शान्ति का मूलाधार है यूरोप और 
यूरोप की शान्ति की कुंजी जर्मन जनता के 
हाथों में है। यह वास्तविकता कि जर्मन- 
जनवादी गणतन्त्र की जनता शान्ति, सह- 
अस्तित्व की दृढ़ समर्थक तथा फासिस्तवाद 
की कट्टर विरोधी है, न केवल जर्मन जनता 
की प्रगति की ही बल्कि विशव की समस्त 
जनता की सुरक्षा की भी गारण्टी है । 
हम भारतवासी जर्मन निवासियों की 
बौद्धिक तथा तकनीकी उपलब्धियों के बड़ 
प्रशंसक हैं । जर्मनी के वैज्ञानिकों, संगीत- 
शास्त्रियों, दाशंनिकों तथा लेखकों ने विश्व 
को, समय-समय पर प्रेरणा दी है । श्रपनी 
यात्रा के दौरान मैंने ज.ज.ग. की जनतातथा 
सरकार को जिस विराट रचनात्मक नव- 
निर्माण में संलग्न देखा, उसमें मुझे जर्मनी 
की महानतम उपलब्धियों के दर्शन हुये । 
: ज. ज. ग. का पयटन करते हुये मैं 


, .एक नागरिक के 


मए san ०.० 


(अर्जन अरोडा राज्यसभा सदस्य) 


स साल, जून के महीने में मुझे, कुछ 
दिनों के लिये जर्मन जनवादी गणातन्त्र 
की यात्रा करने का सुश्रवसर मिला, पांच 
संसद सदस्यों के एक शिष्टमण्डल के साथ | 
दिष्टमण्डल का नेतृत्व कर रहे थे कर्मठ 
संसद-सदस्य दीवान चमनलाल | मास्को से 
हम, एक सोवियत टी. यू. १०४ यान में 
चले और केवल २ घण्टे १० मिनट में बलिन 
पहुंचे । शिष्टमण्डल के एक सदस्य की 
यह टिप्पणी मुझे बिलकुल सही लगी कि 
ग्राधुनिक हवाई-यात्रा ने परिवहत में इतना 
क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिया है कि देशों 
की सीमाओं के प्रति संकुचित मान्यताये 
तथा रवैये wa निरर्थक लगते हें । पूर्वी 
बलिन का नया और सुन्दर हवाई ngr 
काफी व्यस्त रहेता है । 
बलिन में हमारा ग्रावास संक्षिप्त 
किन्तु काफी श्रानन्ददायक रहा । पांच दिनों 
में हम जितना कुछ यहां देख सकते थे 
हमने देख लिया । बलिन के मनोरंजन 
स्थान देखने के अलावा हमने भ्रमर कला 
का विदवप्रसिद्ध वेन्द्र Sasa भी देखा | 
पिछले महायुद्ध db fg दिनों में gaa 
मित्र राष्ट्रों की बमबारी से बिलकुल तबाह 
हुशा था लेकिन जमंन जनवादी गणतन्त्र 
की जनता ने अपने कठिन श्रम से यूरोप के 
इस सुप्रसिद्ध कला केन्द्र को, फिर से पहले 
a ही आकार तथा सौन्दर्य प्रदान किया 
९। एक बार फिर यहां की कला-वीथियों 
की गोद अमर कृतियों से भर गई है। 
हैमने, विश्वविख्यात 'बलिन दीवार' 
a | x दीवार' एक दुःखान्त दृश्य 
ई i r | è S ius का सुन्दर 
सडके अब vnd eal है और इसकी लम्बी 
a M आधी रह गई èl सन्‌ १९४७ 
भाजन की मुसीबतों से हम भारतवासी 
THe परिचित हैं। जर्मनी के 
| mu e अद्‌भुत पीडा, दुःख तथा मुसीबते 


ज्यादा हैं। जमन समस्या 

गीत 

कि oad TIA केन्द्र हे । इसके बावजूद 
गे जनता जमनी को पनः एक 


' विभाजन का श्रन्त ग्रभी 


mg क करक स्य ee 


मेरी ज. ज. ग. 


CC-0. In Public Domain. 


कहीं भी दिखाई 
आज भी 


(पश्‍चिम में ) 


नहीं दता । ग्रमरीकी 
दीवार! के उस ग्रोर 
Teh ताने खड़ी हैं। 
जमंती क 
से वंतमान हे 
गया हे) 


| विभाजन अब इतने समय 
(वलिन भी दो भागों में वट 
7 है) कि इस विकट समस्या का एक ही 
सहा हुल नजर ग्राता है। यह हल है दो जर्मन 
राज्यों के अस्तित्व को स्वीकार करना । उन 
राज्यों में जो जमन जनवादी muni जैसे 
शांतिप्रिय राज्य को मान्यता देने से इनकार 
करते हैं, फेडरल जर्मन रिपब्लिक (afr 
जर्मनी) सबसे उग्र और दुराग्रही राज्य है । 
पश्चिमी जर्मनी हर उस देश से राजनयिक 
संबंध विच्छेद की धमकी देती है जो जर्मन 
जनवादी गणतंत्र को मान्यता प्रदान करे । 
एक राज्य के लिये जो तत्व तथा श्रवयव 
आवश्यक हैं वे सभी ज.ज.ग.के पास हैं, और 
कई देशों ने इसको राजनयिक मान्यता भी 
दी है। ज.ज.ग. की जनता तथा सरकार 
जमंन एकता की बहुत इच्छुक है ate इस 
संबंध में इसने ग्राज तक लगभग १५० 
सुझाव भी पेश किये हैं। लेकिन पश्चिमी 
जमंनी के शासकों ने इन सुझावों को हर 
बार ठुकरा दिया है | 
ग्राधा दिन हमने, हिटलरी ज़माने के 
जासेनहाउजेन नामक सैनिक - शिविर 
(कनसेन्ट्रेशन कैम्प) देखने में बिताया । 
इस शिविर को नाज़ियों के ग्रत्याच.र और 
पाञ्विकता के स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा 
गया है | इस कैम्प का एक भूतपूर्वं कंदी, 
जो नाजियों की कूरताश्रों से न जाने केसे 
बच निकला, WATT इस स्मारक का 
निदेशक dq उन्होंने हमको, इस भयंकर 
शिविर के रोंगटे खड़े कर देने वाले श्रत्याचारों 
की भयानक कहानी सुनाई। “जिस 
ज़माने में जर्मनी में गाजी «fes शासन 
कर रहे थे, मैं उन दिनों राजनीति का एक 
सक्रिय at था। वीर जमंन जनता पर 
नाजियों के remi il कहानी मैंने उन 
ही दिनों में पढ़ी थीं, लेकिन pes यह 
अनुमान भी न लगा सका था कि Hs 
ax और amem हो सकते थे । 


की चात्रा 


हमको यह सूचना भी दी गई यहां कि इनमें 
से कई नाजियों को पश्चिमी देशों ने अपने 
हा शरणा दी है, ज हां से वे नाजी प।र्विकता 
को फिर से जिन्दा करने का आन्दोलन 
चला रहे हें । लेकिन यह मेरा विश्वास है कि 
सभी सभ्य लोग उनके इन गन्दे प्रयत्नों का 
कड़ा विरोध करेंगे | 
जमंनी शस्य-श्यामला भूमि है । उन 
दिनों बसन्त के दिन थे वहां ग्रौर चारों ओर 
लहलहाते खेत बिखरे थे । जहां श्राप जायेंगे 
सुन्दर जंगल आपका स्वागत करने के लिये 
खड़े हैं। UTERE नामक लम्बी चौड़ी 
AR एकदम सीधी सड़कों का जाल--जिन 
पर कोई चौक नहीं--एक ग्राइचर्य है। सड़कों 
पर मोटरों, ट्रकों, मोटर-साइक्लों और साइ- 
कलों का तांता बंधा रहता है। ट्रैफिक के 
नियमों का इतनी अच्छी तरह पालन किया 
जाता है कि mari तथा मोटर-साइकलें 
हमेशा दाई ओर चलती हैं, और तेजी से 
भागती मोटरों में कोई रुकावट नहीं ra 
अधिकांश प्राचीन नगरों की तरह 
बलिन भी एक नदी ‘farsi’ के तट पर बसा 
gm है और कई झीलों से घिरा हुश्रा है । 
तीन घण्टों तक हम एक सरकारी नाव में 
बेठकर भीलों और नदियों का विहार करते 
रहे । बलिन वासी यहां के जलमार्गो का 
बहुत SET उपयोग करते हें । नदी तट पर 
कई कारखाने खड़े किये गये हैं। age 
बजरे (हाउस बोट) wx तैराकी क्लब नदी 
के दोनों किनारों से लगे रहते हैं । 
जमंण जनवादी गणतंत्र में हम जहां 
भी गये, हमारा हादिक स्वागत हुआ । 
वहां के लोग भारत-वास्षियों की समस्याओं से 
परिचित da ज.ज.ग. में कई भारतीय 
विद्यार्थी ्रध्ययन करते हैं। ये भारत के 
तरुण राजदूत हैं ज.ज.ग. में । भारत 
सरकार ने अ्रभी ज.ज.ग. के साथ अपने 
राजनयिक संबंध स्थापित नहीं fd हैं । 


पुर्वी वलिन में भारतीय दूतावास की 
अ्रनुपस्यिति, भारतीय विद्यार्थियों को विशेष 
कर, खलती है । इसके बावजूद अपने सौम्य 
व्यवहार से उन्होंने जर्मन वासियमेः के दिलो 
में भारत के प्रति, मंत्री तथा सम्मान के 
भाव रोप दिये हैं । 
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किर्गिज्ञ लड़की 


शिशिर काल : एक दृश्य बिल्लो ‘ fa 


fa? नोइबर्ट का जन्म हुआ सत्‌ १६९९ और 
९ नवम्बर के दिन, «mus १६५ 


नामक स्थान फर, एक ढलाई मजदूर % जन 
परिवार में । सन्‌ १६३४ से १९४५ प जित 

उन्होंने मोटर-गाडियां बनाने १00000. 
कारखाने में मजदूर, मेकेनिक तथा रकश तिरा 
नवीस के रूप में काम किया । सन्‌ UU] BE 
के वाद, श्री नोइवर्ट। टाले * a " À 
लोहा-ढ़लाई कारखाने में TM $ T 
रहे , 

E 4 बिल्ली नोईबर्ट की चित्रकला NE 
प्रतिभा को खोज निकालने' का 77 1 एण्ड 
के लोहा-ढलाई कारखाने के मजदूर | ONIS 
जानना sd | । इस 'खोज' के 44 X 
श्री नोइबट को, हाल्ले प्रांत il , गर 
fufaüeerer नामक FAT 4 os 
चित्रकला के ग्रध्ययन के लिये मेज is 
स्कल में वे सन्‌ १६५० से * E af | n. 


सन १९५३ से चित्रकारी का 
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नो चित्रकला 


श्रौर जीविका का साधन बनाया । सन्‌ 
१६५७ से, श्री विल्ली नोईबर्ट ने, जर्मन 
जनवादी गणतंत्र द्वारा अन्य देशों में ग्रायो- 
जेते बड़ी-बड़ी चित्रकला प्रदर्शनियों 
e. भाग लिया । ये. प्रदर्शनियां मास्को, 
a भारत, इन्डोनेशिया, इराक और 
अरब गराराज्य में ग्रायोजित हुई । 

DENN ० à ६२ तक श्री नोइवटं, 

SERT कला-स्कूल में चित्रकला 


T ग्र६ St oe 
यापन करते रहे । 


भारत की : i 
ए T Amr इंडिया फाइन we Wt 
= M c 3 2 
ie सासाइटी' और जर्मन जनवादी 


बी र रचनात्मक कलाकार संघ” के 
È ME Ui अदान-प्रदान संबंधों 
भारत «€ श्री नोवइट॑ग्राजकल 
२० चित्र Ste उनकी चित्रकला के 
Ri > FACS हाल में श्राजकल 
शी रहे हैं । इनमें से कतिपय चित्रों 
त्म इन पृष्ठों पर रे रहे हैं । 


बच्चा और गुडिया 
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रत मे 


ज. GL गा. wl 


ATH को लोकप्रियता 


में ` 


मद्रास में, श्री के० श्रीनिवासन से 

» मिला । वह ग्रनाज के एक बहुत 
बड़े व्यापारी हैं और 'यूनाइटेड इंडिया फ्लोर 
मिल' नामक एक बड़ी मिल के मालिक भी 
हैं। amr व्यापारी से, श्री श्रीनिवास 
धीरे धीरे, आटे तथा we से बने हुये 
उत्पादन के निर्माता बने । उनके व्यापारिक 


^ 
Ed 


जीवन में वह दिन एक मील पत्थर को 


मित्रता के वातावरण में श्री श्रीनिवासन 
मुझ से बोले : “ज.ज.ग. की मशीनें बहुत 
्रच्छी कोटि वाली मेदे की वस्तुओं का 
उत्पादन कर रही है । इसी के परिणाम- 
स्वरूप हम न केवल यहां, दक्षिणा के वाजार 


पर छा गये हैं बल्कि उत्तर भारत की 
मण्डी भी हमारे हाथों में श्राती जा 
Gila la ws 


के. एस. भाटिया 


से मेरी मुलाकात हुई । उन्होंने, जर्मन 
जनवादी गरातंत्र से आये हुये रोटरी छापाखाने 
की भूरि भुरि प्रशंसा की । यह मुद्रण-यत् 
कुछ समय पहले, 'तमिल WIE! के छापासाने 
में लगा दिया गया है । 

श्री मृति से मुझे पता चला कि उक्त 
रोटरी मशीन पर, एक घण्टे में चार quj 
वाले 'तमिल नाडू' की ३६००० प्रतियां छप 


हैसियत रखता है जिस दिन जर्मन जनवादी अपनी बातचीत जरी रखते हुये उन्होंने सकती हैं। मद्रास में इस दैनिक की कुल ' एक 
गणतंत्र से उनकी आटे की मिल को एक कहा : “उत्तर-भारत हमारे ग्राटे के लिये ४०,००० प्रतियां विकती Eq इस संदर्भ | कहा 
पूरे का पूरा संयन्त्र (प्लांट) प्राप्त बहुत अच्छा बाजार है, और दक्षिण-भारत में श्री नारायण मूर्ति ने मुझसे कहा: | अभि 
gat | हमारी सूजी, मेदे श्रादि के उत्पादनों के लिये “हमार अखबार पहले एक साधारण | जज 
२३ फरवरी, सन्‌ १६६२ के दिन, मद्रास आदर्श मन्डी है । अब हम सिंगापुर, पेनांग रोटरी छापेखाने पर छपता था । इसकी | 
राज्य के राजपाल, श्री विष्णुराम मेहदी और मलाया को भूसी भी निर्यात करने लगे रफ्तार कम होने के कारण एक घण्टे में | 
ने, मद्रास के सम्मानित लोगों के सामने, हैं। ... इस ग्रखवार की केवल २५,००० प्रतियां संगत 
ज.ज.ग. से लाई हुई मशीनों से सुसज्जित जर्मन जनवादी गणतंत्र का संयन्त्र ही छप सकती थीं... E 
xr की मिल (यूनाईटेड इंडिया फ्लोर मिल) “यूनाइटेड इण्डिया फ्लोर मिल” में पूरे २४ | y 
का उद्घाटन किया | घंटे चलू रहता है । इसके नाम और काम | ज- ज. ग. सुन्दर ES 
अपनी मिल के लिये जर्मन जनवादी ने कई अन्य उद्योगपतियों को भी अपनी तथा ETT Eo 
गणातंत्र से आई हुई मशीनों के वारे में ओर ग्राकषित किया । नतीजे के तौर पर m भारत 
aqi राय देते हुए श्री श्रीनिवासन बोल : मद्रास में कई संयन्त्र चालू हो चुके हैं जो run Sha 
oF मशीनें WA सभी यंत्रों से ग्र्च्छ हैं । ज.ज.ग. की मशीनों से सुसज्जित हें । è को दः 
दाम के लिहाज से भी ये सस्ती हैं बाकी e 
मशीनों से i जहां तक इनके काम का संबंध ज.ज.ग. के मुद्रण यन्त्र fis 
है ये मशीनें कीमती मशीनों के टक्कर की हैं मद्रास राज्य के एक प्रमुख तमिल दैनिक प्रशंसा 
आर उनसे ग्रच्छा काम कर ती हैं । पत्र ' तमिल नाडू' के दफ्तर में, मुद्रण Ty. 
इसी संदर्भ में श्री श्रीनिवासनने इस तथ्य विभाग के अधिकारी, श्री नारायण मूर्ति प्रदर्शन 
का उद्घाटन किया कि ज.ज.ग. से आये Sum 
gu संयत्र को उन्होंने केवल ३ लाख रुपये PE, 
की रकम से खरीदा, जबकि इसी प्रकार के Sem 
gy देश के प्लांट के लिये उनको M f 
१५ लाख रुपये की मोटी रकम देनी à 
qér थी] [n 
श्री श्रीनिवासन की मिल में लगा gu Pr 
ज.ज.ग. कः संयन्त्र रोजाना ६० टन श्राटा | मिना 


«far ài 
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पत्रिका? के गतांक में, प्रारंभ किये गये ° 
न श भारभ किये गये 'रसवारा? स्तभ का हमारे 
सहृदय पाठकों ने जो आदर 


। e चित्रकार कुलकर्णी 
७ भारतीय कलाकार दल 


Jg" के दूसरे सप्ताह के श्रन्त में, भारत के सुप्रसिद्ध 


चित्रकार 

तथा मूर्तिकार, श्री कृष्ण कुलकर्णी जर्मन जनवादी गणतंत्र के 

| सांस्कृतिक मंत्रालय के निमंत्रण पर ज. ज. ग. की 5 दिनों की 

१ | यात्रा के लिये पकारे थे । श्री कुलकर्णी, भारत के Pie नामक 
ने | चित्रकार संघ के ग्रध्यक्ष भो हैं । 

5 अपने पर्यटन के दौरान, श्री कुलकर्णी ने, ज. ज. ग. की विश्‍व- 

ने | प्रसिद्ध ड्रेस्डेन कला-वीथि के अतिरिक्त कई ऐतिहासिक स्मारक 

संग्रहालय, कलाकारों के स्टूडियो, कला-क्लब ्रादि श्रौर कई ज्र 

क्त | खाने भी देखे । यात्रा के दौरान चित्रकार ने यहां के कई प्रसिद्ध 

ठों | तथा अल्पज्ञात चित्रकारों से विचारों का ग्रादान-प्रदान भी किया i 


अपनी यात्रा समाप्त करके, श्री कृष्णा कुलकर्णी ने यहाँ की 


W ' एक प्रमुख समाचार ऐजेन्सी, ए. डी. एन., से एक भेंट में 
भं | कहा: “जर्मन जनवादी गरातंत्र के मज़दूर, चित्रकला में विशेष 


EE श्रभिरुचि रखते हैं, इस तथ्य ने मुझे बहुत प्रभावित किया यहां । 


विगत मास में १९ भारतीय कलाकारों-गाथकों, नतंको, 
| संगीतकारों--के एक दल ने लन्दन से, जर्मन जनवादी गणातंत्र की 
| ओर प्रस्थान किया | यह कलाकार दल ज.ज.ग. के 'जर्मन दक्षिण- 
| Vi एशिया संघ के निमंत्रण पर वहां का दस दिनों का पयरत 
कर के वापस लन्दन लौट गया | ये कलाकार व्यावसायिक कलाकार 
गही, बल्कि लन्दन में अध्ययन करने वाले छात्र हैं । 

रोस्टोक के जहाज बनाने वाले मजदूरों के सांस्कृतिक-सदन से 
\ भारतीय कलाकारों ने, अपनी कला का प्रदर्शन आरम्भ किया । 
i | जवान कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नृत्यों, श्रभिनयों तथा वाद्य-वादन 
गी दशको ने बेहद पसन्द किया | इस तथा श्रन्य कार्यक्रमों, ग्रौर 
निकर रवि ठाकुर के गीतों ने श्रोताश्रों को मंत्रमुग्ध किया । कुमारी 
निला सेनगुप्त के PATA नृत्य “भारत में शस्य समय” की बहुत 
RT की गई।'*“इस कलाकार दल ने ज. ज. ग. के विभिल 
रो -लाइपज़िक, ड्रेस्डेन, गेरा ग्रादि में भी ग्रपनी कला का 
RN किया । लन्दन वापस लौटने के तीन घण्टे पहले भी 
E 2 ने, बलिन में, एक विदाई कार्यक्रम S किया । hs 
M में ज. ज. ग. के सांस्कृतिक तथा शिक्षा मंत्रालयों के 
त S के अतिरिक्त, 'भारत ज. ज. ग. मैत्री संघ' दिल्ली 
ji: के २२. राजनारायण आर 'ज. ज. ग.-दक्षिण पूर्वी एशिया 

वे, श्री yeah भी उपस्थित थे । 
केलाकार दल के प्रसुख, श्री गौरीशंकर पांडे ने कहा 
ज. ग. में हादिक तथा सद्भावनापूर्णां स्वागत 
अन्त, भारत के राष्ट्र-गीत 'जत-गतःभ् 

हुआ । 


ज.ज.ग. और इसकी कला से कई चीजें सीखी जा सकती है 11” | 
छ $ oe E 
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रस-धारा 


$ स्वागत किया वह 
र राताब्दी के एक अशात जर्मन कवि 
Ta E " क्रि था 
: * 4T ATH अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं । 
ze रचनाकार, एरिख वाइनट ने सन १०६० में जन्म लिया था, और वह 
जीवनपय न्त, जमनी के जनवादी आन्दोलन के अभिन्न अरग रहे | द्व महा 
युद्ध में, श्री वाइनट ने लेखनी के साथ साथ बन्दूक भी उठाई हिटलर sic 
उसकी कर,र, फा सिस्ट सेना के विरूद्ध | सन्‌ १९४६ में, जर्मन भूमि के एक 
भाग में पहली वार, सत्ता श्रमिक वर्ग के हाथ आई शौर जमन जनवादी 
गणतंत्र की स्थापना हुई । कदि का सपना--ए$ शांतिपूण, समाजवादी जर्मन 
राज्य का सपना, साकार हुआ । सन्‌ १६५३ में इस महान कवि का 
देहान्त हुआ । — सम्पादक 


आशातीत हे । उस बार हमने, 
के एक लोकगीत का (अग्रेजी से) 


पाषाण-खण्डों का गीत 
जार, लाख qd पहले 
प्रेनाइट का रूप धारण कर हम 
महा निद्रा में सोये थे 
बफ जैसे ठण्ड । 
(तब एक दिन) 
हमारी निद्रा भंग हुई वारूद के विस्फोटों से 
पाषाण-खान के गतं में 
पीड़ा से सन्तप्त श्रमिक, कराह उठा | 
(किन्तु) आग उगलती उसकी बल्लम चलती रही, श्रनवरत 
(उसको विश्राम कहां ? ) 
हमारा रोम रोम प्लावित gur 
उसके रक्त और श्रम सीकरों में 


(तव — खनि-गंत के श्रन्धकार से बाहर लाकर) 
दबोचा, गाढ़ दिया हमको 
एक श्रमिक के बलिष्ठ, मजबुत हाथों ने 
एक वृक्षवीथि के राजमाग में । 
बह गया पसीना उसका (हमारी देह agrs), 
पसीना सूखा उसका 
किन्तु हमारे रोम रोम में 
व्याप्त DAT उसके खारे जल का खारापन -- 


तब एक दिन (श्रचानक) 
हमारे चट्टाती वक्षस्थल पर 
हजारों पाद प्रहार हुये । 
देखा -- जलूस श्रमिकों का (Ha, श्राक्रोष भरा) 
गाता क्रांति के गीत, 
गर्जन करता आगे बढ़ता | 


(शेष पृष्ट १८ पर) 


प्रिय महोदय, 
सूचना पत्रिका का सितम्बर अंक श्री 
'पुरुषार्थी क्लब” में देखा । पत्रिका की 
विषय-सामग्री, भाषा-शैली एवं सुयोग्य 
सम्पादन से ग्रत्यधिक प्रभावित हुआ । इसके 
लिये श्राप धन्यवाद के पात्र हैं । 
डा. देशमुख का विवरण पढ़ कर THA 
जनवादी गणतंत्र के सम्बन्ध में बहुत सी 
मिथ्या धारणायें समाप्त हो गयीं, और 
ज. ज. ग. की कृषि सम्बन्धी उपलब्धियों 
से काफी सन्तोष gura एक ग्रीष्म की 
कहानी? की कथा! को पढ़ कर आपके देश 
के विचार-स्वातन्त्र्य श्रौर व्यापक ग्राधुनिकता 
से, निश्चय ही, हमारे देशवासी लाभान्वित 
होंगे pe 
१५ वीं शताब्दी के एक जमंन लोकगीत 
का ग्रनुवाद बहुत रोचक लगा | इसके लिये 
ग्रनुवादक श्री ary पण्डित 'पम्पोश' तक 
मेरा धन्यवाद पहुंचा दीजिये । 
ग्रन्त में एक सुक्ताव हे यदि भविष्य 
में ग्रापज. ज. ग. के मित्रो का भी पता, 
पत्रमित्रता के लिये, छापा करें तो विचारों 
के ग्रादान-प्रदान के लिये मार्ग खुल सकेगा, 
और इसके द्वारा दोनों देशों के सांस्कृतिक 
सम्बन्ध gag होंगे । 
भविष्य की शुभकामनाओं सहित, 
रजनीकान्त जैन 
फिरोजाबाद (उ. प्र.) 
महाशय, 
जर्मन ज्ञान विज्ञान की ख्याति, हमारी 
ग्रामीण जनता में थी । लेकिन गत महा- 
युद्ध तथा जर्मनी के विभाजन के कारणा 
हम लोग सोचते थे कि वहां की जनता की 
mada हो गई है (वह aa उठ ही नहीं 
सकती) । ` ` 'सौभाग्य से 'जर्मन जनवादी 
गणतन्त्र, की एक सूचना पत्रिका पढ़ने 
को मिली । प्रसन्नता हुई यह जानकर कि 
वहां की जनता फिर से प्रगति के मार्ग पर 
बढ़ने लगी है | : M NE ` "पत्रिका नियमित रूप 
से भेजने की कृपा कीजिये d 
आपकी 
a प्रियमबाला भा (edi श्रेणी) 
सुपौल (बिहार ) 


TN 


m | aa 
( 

सम्पादक महोदय, 

आपकी सूचना पत्रिका के लिये एक 
छोटा सी कृति प्रस्तुत है : 
हर मास यह Mal है, समाचार ले आती है, 
दत्रिकाग्ओों में न्यारी है, हर मास यह आती है। 
'तथ्य आंकड़' हमें बताती, 


मैत्री का पाठ सिखाती, 
वृद्धिपथ पर ले जाती हे 
हर मास में आती है। 


भवदीय 
इयामविहारी सिंह 
aaraa गांव (उ. प्र.) 


महोदय, 

ग्रापकी पत्रिका मैने कई जगह पढ़ी | 
बहुत प्रसन्नता हुई ।... 'पत्रिका' की लेखन 
शैली अत्यन्त मनमोहक है। अत्त्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग के लिये. ऐसे प्रकाशनों का अपना 
एथक महत्व है। मैं भी इस पत्रिका का 
ग्राहक बनना चाहता हूँ । कृपया फार्म व 

नियम शीघ्र भेज दीजिये | 
j ग्रापका 
मनसाराम स्वामी 
जयपुर (राजस्थान ) 


सम्पादक महोदय, 

सूचना पत्रिका में सांस्कृतिक पृष्ठ का 
स्तम्भ खोल कर आपने एक बहुत बड़ी 
कमी को पूरा किया हे । इसके लिये श्राप 
बधाई के पात्र हें 1 इस स्तम्भ के बारे में 
आपकी टिप्पणी बहुत ही सुत्दर लगी, 
विशेष कर इसका यह वाक्य, 'जब किसी 
रचना विशेष के ग्रतुवाद का भी श्रनुवाद 
प्रस्तुत किया जायें तो zn, नकली कोका- 
कोला में बदल जाता है UU इसके बावजूद 
FAT लोकगीत का रूपान्तर काफी सफल 
रहा हे । इसके लिये रूपान्तरकार, श्री 
्रोम्‌ पण्डित 'पम्पोश' को, मेरी श्रोर से 

एक साथ बधाई तथा धन्यवाद दीजिये । 
अगले गीतानुवाद की प्रतीक्षा में 
ATT 
श्री प्रसाद भा 
पटना (बिहार) 
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प्रिय महोदय; 

हमारा हिन्दुस्तान को सर्वदा ही सूचना 
पत्रिका उपलब्ध होती है । वस्तुतत: हादिक 
धन्यवाद । पत्रिका-प्रशंसनीय है । एक 
सुझाव (यदि संभव हो तो) मेरी दृष्टि मे 
'वत्रिका' में चार चांद लग सकते हैं। 
प्रत्येक अंक में जर्मन साहित्य की एक | वर्ष 
श्रेष्ठ लघु कविता का हिन्दी अनुवाद 
प्रकाशित किया. करें तो 'पत्रिका' कौ 


उपयोगिता और भी बढ़ जायेगी । १९५ 
मैं पत्रिका की प्रगति के लिये हादिक | (९४ 
बधाई देता हूं । १९५ 
उदय fug भोग | १९६: 

मुख्य सम्पादक f 

उदयपुर (राज.) 4 पर, a 

सम्पादक जी, मार्क | 


सप्रेम वन्दे । आज मुभे अचानक एक 
सज्जन के पास आपकी सूचना पत्रिका 
पढ़ने को मिली । पत्रिका बहुत ही पस | 
आई | पाठ्य. सामग्री का सुन्दर एवं उपयुक्त 
चयन किया गया -है । व्यतित्व की भाँकी | वर्ष 
“जनवाद के बढ़ते curn 
पृष्ठ', 'डेफा फिल्म जगत', “समाचार' रादि ९५९ 
स्थायी स्तम्भ अत्यधिक आकेषक व पाळी | 
को कुछ दे सकने में समर्थ हैं | UU | १३५६ 
जनवादी गंरातंत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक, | › १६२ 
व्यापारिक, जीवन की झाँकी Cy _ 
पत्रिका” के माध्यम से पाठकों तक EM |; T 
का प्रयास निःसन्देह सराहनीय है। 77 
उपयोगी प्रकाशन के लिये gam a 
हादिक बधाई देता हूं । कुशल TMA vl 
श्रत्यधिक इलाघनीय है | 

मैं चाहता हूं कि ग्रापकी d 
हमारी संस्था को नियमित मिलता € 
यदि कुछ बाल साहित्य भी प्राप्त हो. hae 
तो हम उसका सदुपयोग करेंगे | are 4 भम 
आप भविष्य में नियमित पत्रिका T | = 
साहित्य हमारी सस्था को प्रदान 
की कृपा करेंगे । 
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३४५ 
वाणिज्य (इसमें किसान 
वाणिज्य सहकारी संघ 
शामिल नहीं) ३६५ 
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विश्वविद्यालयों तथा कालिजों में पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी प्रशत पर कुल योग व्यक्ति पर | 
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Ee ae ~x य 91898 89 pl 
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-_ कारने श्रोसतन १८४१ मार्क खर्च किये | फल n NE, VS 
गोइत 7 ४६.२ ५६.२ ५८.१ 
पनीर " ३.० ३.५ ३.७ 
ग्रण्डे संख्या १२२ १५३ २०६ 
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समाज u | 
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(पृष्ठ १० का शेष) 


अपने «der के प्रति इसी निष्ठा तथा 
जागरुकता ने, इतने विराट नव-निर्माण 
को इतनी कम अवधि में पूरा करने की 
प्रेरणा तथा शक्ति प्रदान TTI... जब 
हमोरी गाड़ी बलिन के निकट पहुंची तो मैं 
क।फी उत्तेजित तथा उत्सुक थी । मैंने सोचा 
था कि बलिन में मुझे गत महायुद्ध में ध्वस्त 
खण्डहरों के ढेर ही ढेर नजर आयेंगे, 
क्योंकि युद्ध की भयंकर तबाही की कई 
कहानियां मैं पहले पढ़ चुकी थी । लेकिन 
जब मैं बलिन में दाखिल हुई, एक नये 
pax वलिन तथा वहां के खुशहाल लोगों ने 
मेरा स्वागत किया । इससे मुझे अपार हषं 
gu | 


एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते 


हुये, कभी-कभी कोई एक श्राध खण्डहर, 
किसी भूली बिसरी स्मृति को तरह सहसा 
ग्रांखो के सामने ग्रा जाता था। लेकिन 
ऐसे भग्नावशेष जहां एक ओर जर्मन जनता 
पर किये गये (हिटलरी) ग्रत्याचारों की 


यादगार हैं, वहां ये ज. ज. ग. की श्राश्‍्चर्यं- 
जनक प्रगति तथा निर्माण की कसौटी भी हैं। 

यहां की जनता का उत्साह तथा उद्यम 
स्तुत्य है । यहां की नारियां अपने देश के 
निर्माण की उपलब्धियों के प्रति काफी 
सजग हैं । वे जानती हैं कि उन्होंने क्या कुछ 
हासिल किया है श्रौर कितना कुछ शेष है । 
जर्मनी का शायद ही कोई ऐसा परिवार 
हो जिसका कोई न कोई सदस्य मां, बेटा, 
बाप, बहन, बहू ग्रादि, युद्ध का आहार न 
बन चुका हो। इसीलिये, ज. ज. ग. की 
जनता के चहरे पर जहां इस शोक का 
संताप नजर आता है, वहीं भविष्य में ऐसा 
फिर न होने देने का दृढ़ संकल्प और आने 
वाली पीड़ियों को खुशहाल तथा निर्भय 
बनाने का इरादा भी झलकता है उसके उन्नत 
भाल से। शोक-संतप्त भूतकाल ने उनको 
प्रेरित किया है एक नये, शान्तिपूर्णं श्रौर 
समृद्ध जीवन का तिर्साण करने के लिये 
समाजवादी निर्माण के लिये। यही कारण 


है कि जर्मन जनवादी गणतन्त्र कौ जनता 
विश्व में शान्ति चाहती है और युद्ध का 
जबरदस्त विरोध करती ga 

अब, जबकि बड़ी शक्तियों ने mu 
शस्त्रं के परीक्षणों पर प्रतिवन्ध लगाने की 
संधि पर दस्तखत किये हैं (ay युद्ध 
को रोकने के लिये), जर्मन जनवादी गण- 
तन्त्र तथा विश्व की जनता का यह सोचना 
तथा ग्राशा करना स्वाभाविक लगता है 
कि अब wat समस्या को भी हल किया 
जायेगा। इस प्रकार, नई पीढ़ियों को gz की 
विभीषका से मुक्त किया जाना चाहिये । 

ज. ज. ग. की यात्रा के दौरान मुझे 
यह देखकर अपार ES हुआ कि भारतीय 
जनता के प्रति वहां के लोग, du 
भावनाओं से भरे हुये हें । भारत के ग्राथिक 
तथा सामाजिक विकास भें भी उन्होंने काफी 
दिलचस्पी दिखाई । 

ग्रन्त में, मैं एक वार फिर, जर्मन 
जनवादी गणतन्त्र की सरकार और जनता 
का अ्रभिनन्दन करती हूं उनके पुणीत राष्ट्र 
दिवस पर, और उनके इस upra 
हर्षोल्लास में उनका साथ देती हूं | 


(जागे भाग हमारे)! 
पाषाणी-भाल हमारे उठे, हुये ज्योतिर्मय - 
सहसा, जम गये हज़ारों पांव 
उड़ी धूल, लगी वरसने HT 
(बन्दूकों के मुंह खुल गये) | 


गोली खाकर गिरा श्रमिक ! 
राजमार्ग हुआ लाल 
पुनः पीना पड़ा हमें वह रक्त 
(दुर्भाग्य हमारा) 


(ठन गया युद्ध, मोर्चा जम गया) 
श्रमिक वर्ग की तन गई भृकुटि कराल | 
उखाडा हमको, बनाया अपनी HIE 

à = मी रक्षा प्राचीर) ! 


(sra — इस ओर की) 
aga लगी उगलने आग | 


१८ 


(पृष्ठ १५ का दोष) 


लुमुल नाद, हाहाकार, लोह वृष्टि, धूल | 
किन्तु हम खड़े रहे समर में 
(ग्रटल, स्थिर, सावधान) 


पाषारा 


और बने रहे कर्ण-कवच अपने श्रमिक-बन्धु के, 


हुआ पायाण-वक्षस्थल आहत 


खण्डों 


(किन्तु श्रम के शत्रु का) 


हमने श्राखिर मुंह तोड़ा 
(दर्प चकनाचूर किया) ! — 


का 


हमारे पाषाण-उरों में भी 
अब श्रमिकों का रक्त बह रहा, 


गीत 


शहीद साथियों की कब्रों पर श्रव ह्‌ 


म पहरा देंगे 


zi शुनायेगे उनकी जय गाथा ! . . - 
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E जर्मनी के शरणाथियों का तांता 


a 


समाचार 


र 


अ अअ 


भारत के राष्ट्रपति द्वारा धन्यवाद 


भाः के राष्ट्रपति डा. राधाकृष्णन ने, 
जर्मन जनवादी गणातंणा की राज्य 
परिषद के ग्रध्यक्ष, श्री वाल्टर उल्ब्रिख्त को 
एक तार भेजा है जिसमें निम्न शब्द लिखे 
Qu . 
“महामहिम, भारत वर्ष के १६वें 
घाधीनता दिवस के शुभ ग्रवसर पर आप 


ररा भेजे. गये शुभकामना सन्देश के लिये 


Wr हादिक धन्यवाद स्वीकार कीजिये। 
इस धन्यवाद में भारत सरकार तथा जनता 
झी सम्मिलित EQ..." 

प्रधान मंत्री नेहरू ने भी, जर्मन जनवादी 
तंत्र के प्रधानमंत्री, ओट्टो ग्रोटवोल को 
[वाद व्यक्त किया है उनके शुभकामना 
देश के लिये | 


समी जर्मनी से भागकर जमन FF- 


| दी गणतंण में शरण लेने वाले लोगों 
॥ संख्या ने 


| 
EE, 


श्रव विराट रूप धारणा किया 
३° अगस्त से ५ सितम्बर तक्र 


र शेष कुशल मजदूर, 
SEAE ताजर थे।.. 
१२९ व्यक्ति ऐसे भी 
जा कुछ समय पहले भूठे 


IFY स 
ममे में आकर पश्चिमी जर्मनी 


T à i 


ae संस्कृति तथा 
E wp LUST हुई । श्रीलंका 
rg eRe मंत्रालय और 
सास्कृतिक मंत्रालय 
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श्रीलंका के वोद fig, श्री वान्ते पारंपरिक 
नारियल-दीप जलाते हुये 


~ 


तथा 'जमंन-दक्षिण पूर्वी एशिया gu! के 
संयुक्त तत्वावधान में इस प्रदर्शनी का 
आयोजन BAT AT | 


पारंपरिक रिवाज के अनुसार एक 
नारियल के दीपक के जलाने से उक्त प्रदर्शनी 
का उद्घाटन GAT उद्घाटन समारोह में 
श्रीलंका के कई निवासी उपस्थित थे, 
जिनमें श्री and नामक बौद्धभिक्ष्‌ और 
ज. ज. ग. में ग्रध्ययन के लिये आये हुये 
विद्यार्थी, विशेष उल्लेखनीय हैं | इस भ्रवसर 
पर ज. ज. ग. के सास्कृतिक मंत्रालय के 
उपमंत्री, श्री बोगं तथा विदेश मंत्रालय के 
कई उच्च श्रधिकारी = पधारे थे। उद्‌- 
घाटन भाषण दिया ज. ज. ग. के उप 
प्रधानमंत्री, श्री मैक्स सेफरिन ने, जो 
'जर्मन-दक्षिण पूर्वी एशिया संघ के ग्रध्यक्ष 


भी हैं। 
प्रदर्शनी के Wed पर, श्रीलंका के शिक्षा 


तथा सांस्कृतिक मंत्री नै जः जे. ग. Ss 
को धन्यवाद का तार भेजा, जिसने ह 
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सभव तरीके से उक्त प्रदर्शनी को सफल 
वनाने का प्रयास किया । इसके ग्रतिरिक्त 
इस तार में मंत्री महोदय ने यह भी लिखा 
था कि 'जमंनी के प्रसिद्ध मनीषियों तथा 
पंडितों ने, श्रीलंका के गौरवशाली भूत को 
विश्व के सामने लाने में स्तुत्य प्रयत्न 
किये हूँ । . . ” 


टेलि-फिल्म को प्रथम पुरस्कार 


* 
सपक अरव गणराज्य के एलेक्ज़ाण्डिया 

_ गमक नगर में, “अन्तर्राष्ट्रीय टेलिविजन 
महोत्सव' ' का श्रायोजन ZAT | इस समारोह 
मे, टेलिविजन-फिल्मों तथा नाटकों की 
प्रतियोगिता हुई । प्रतियोगिता में, जर्मन 
जनवादी गणतंत्र की टेलि-फिल्म “सैनिक 
Get की प्रतिज्ञा” प्रथम घोषित हुई और 
इसको स्वणां-पदक प्रदान किया गया | 


उक्त महोत्सव में २४ देशों के ३४ टेलि- 
विजन स्टेशनों ने भाग लिया था । ma 
गणराज्य के सांस्कृतिक मंत्री, डा. मुहम्मद 
श्रव्दुलकादिर हातिम ने समारोह के ग्रस्त 
पर, विश्व के सभी टेलिविजन-स्टेशनों को, 
ग्रगले साल में, तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय टेलिविजन 
समारोह में भाग लेने की दावत दी । 


चार करोड़ संगीत रिकार्ड 


छले दस वर्षो में, जर्मन जनब दी 
गणतंत्र में चार करोड़ संगीत-रिकार्ड 
तैयार हुये ^ रिकार्ड! नामक फर्म 
ने श्रौसतन एक दिन में एक रिकाड बाजार 
में लाया। ज. ज. ग. में जाज़ संगीत 
के शौकीन लोग लूई श्राम॑स्ट्रांग, वेन्नी 
गुडमेन और ड्यूक एल्लिगटन (विश्व प्रसिद्ध 
जाज-संगीतज्ञो) के चार लम्बे जाज रिकार्ड 
खरीद सकते है भ्रगले वर्ष में । 


१२ सो व्यक्तियों पर १ डाक्टर 


ज़ ज. ग. में इस समय १४००० डाक्टर 

* ओर ७००० दन्त-डाक्टर काम करते 
हैं। दूसरे शब्दों में यहां प्रति १२ सौ 
व्यक्तियों को एक डाक्टर उपलब्ध है । सन्‌ 
१६६८ तक डाक्टरों की यह संख्या दुगुनी 
हो जायेगी। लाइपजिक में अस्योजित 
मेडिकल शिक्षा वाषिक सम्मेलन में, ज.ज.ग. 


१९ 
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के उप-्रारोग्य मंत्री प्रोफेसर फ्रीडबंगर ने 
यह सूचना दी 1... इस सम्मेलन में १००० 
से अधिक डाक्टरों ने भाग लिया | 


लाइपज्ञिक फिल्‍म सप्ताह और भारत 


qU में भारत, तूनीसिया, मोरावको, 

agar तथा अन्य देशों के फिल्मी 
कलाकार लाइपजिक के वाषिक 'दस्तावेजी 
तथा लघु फिल्म सप्ताह में भाग लेंगे | 
इस समारोह में दस्तावेजी TAT AA फिल्मों 
को जांचने के लिये जो श्रन्तर्राष्ट्रीय जूरी 
नियुक्त की गई है उसमें भारत के श्री 
गोवर्धनद स अग्रवाल भी एक सदस्य हैं । 
श्री अग्रवाल, भारत के o eras फिल्म 
निर्माता संघ के ग्रध्यक्ष हैं । 


बालन सीमा पर हृत्या 


ज़ ज. ग. की बलिन सीमा पर, पश्चिमः 

बलिन के आतंकवादियों ने जीग- 
प्रीडवाइडेरा नामक एक सीमा-सुरक्षा सैनिक 
की हत्या को। स्व. वइडेरा सीमा को 
पहरेदारी कर रहे थे | शव को पूरी सैनिक 
सलामी और सम्मान दिया गया d बलित 
नगर के कमानदार, मेजर जनरल हेलमूट 
पोप्पे, ने एक विराट शोक सभा में कहा : 
'जीगफ्रीड वइडेरा एक सर्वोत्तम सैनिक थे 
हमारे, जो एक श्रति पवित्र उद्देश्य--शांति 
तथा समाजवाद के लिये शहीद हुये । उनके 
मजार पर ग्राज हम इस बात की सौगन्ध 
लेते हैं कि तव तक सांस नहीं लेंगे जब 
तक हम वह उद्देश्य पूरा नहीं करेंगे जिसके 
लिये श्री वइडेरा शांति के दुश्मनों की 
गोलियों का शिकार हुये ! ...' 


५० हज़ार बच्चों को संगीत को शिक्षा 


ज़ मंन जनवादी गरातंत्र के बड़े-बड़े ६२ 

संगीत-स्कूल तथा सारे देश में फैली 
हुई उनकी सैकड़ों शाखायें यहां के हजांरों 
SE बच्चों को गाने-बजाने की 
शिक्षा दे रही हैं। इस समय इन संगीत 
स्कूलों में ५० हजार विद्यार्थी संगीत, नृत्य, 
अभिनय तथा चित्रकारी का प्रशिक्षण 
। इनमें से ५८ प्रतिशत 


प्राप्त केर रहें हैं 
बच्चे, मजदूर तथा किसान परिवारों के हैं। 


२० 


घर की ग्रामदनी के अनुसार, शिक्षा- 
थियों की सालाना फीस १४ माक से १४० 
माकं तक है । प्रति शिक्षार्थी पर, सरकार 
हर साल, ३२५ मार्क की रक्रम aa 


करती है। 


भारतीय पादरी ज. ज. ग. के 
गिरजा घर में 


भास के इवांजलिक-लूथर गिरजा-घरों 

के उपाध्यक्ष, डा. माशल बागे ने 
जर्मन जनवादी गरणातंत्र के कोट्टबुस 
प्रान्त की राजधानी के एक गिरजे में उपा- 
सना की। उपासना में कोट्टबुस के कई 
सौ ईसाइयों ने भी भाग लिया | उपासना 
से पहले बलिन तथा ब्राण्डेनवुर्ग के इवांजलिक 
गिरजों के महा अधीक्षक तथा प्रशासक, श्री 
dea, और mzaa गोस्सनेर गिरजे के 
प्रतिनिधियों ने भारतीय पादरी का भव्य 
स्वागत किया था। ज.ज.ग. श्राने से 
पहले डा. वागे हैलसेनकी गये ये ““लूथेरियन 
विश्व फेडरेशन”? के सम्मेलन में भाग लेने 
के लिये । 


ईसाई धर्म-शास्त्रियों की घोषणा : 
समाजवाद तथा ईसाई धमं 
विरोधी नहीं 


ज़ मंन जनवादी गरातंत्र के ३०० से अधिक 

ईसाई पादरी तथा धर्मशास्त्रियों का 
एक सम्मेलन हुआ जो लाइपजिक में दो 
दिन तक चलता रहा । इस सम्मेलन ने 
ज. ज. ग. के सभी ईसाइयों के नाम एक 
'उपदेशात्मक सन्देश” जारी किया। इस 
“सन्देश ” में धर्मशास्त्रियों ने इस बात पर 
बल दिया है : “समाजवाद AIX ईसाई-धमं 
का मानवीय सन्देश एक दूसरे के विरोधी 
नही । हमारा यह निश्चित मत है कि प्रत्येक 
ईसाई को समाजवाद के शांतिमय जीवन, 
भातृभाव श्रौर सब के लिये सुख समृद्धि पुणं 
जीवन बनाने के प्रयत्नों में हाथ बटाना 
SMe loo” 


सम्मेलन में एक बड़े धर्मशास्त्री, श्री 
गेराडं लोट्स ने भाषण देते हुये कहा : 
“शांति, समाजवाद श्रौर सह-श्रस्तित्व के 
सिद्धांत केवल हमारे स्थानीय मसले नहीं हैं। 
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तीग्रो 


* 


इन सिद्धांतों तथा भावनाओं पर 
विश्व की मानवता का अस्तित्व टिका हे सः 
है । आणविक संहार के भय से भ्राज a 


मानवता संत्रस्त है। . . .” UU Lid 
DERE 

सम्मेलन ने यह निरिचित मत प्रकर Ra 
किया कि चूंकि जमंन जनवादी quus | ari 
मानवीय उद्देश्यों तथा विश्व शांति on E s 
" 1विद्या्थि 


समर्थन करती हे, इसलिये प्रत्येक ईसाई का 
यह कर्तव्य है कि वह ज. ज. ग. की mls 


शांतिपूर्णा नीति का समर्थन करे | " a 
wal, 
में दर्शकों नाइजी। 
बालन चिड़िया-घर में दशकों का |. 
£ ग्रौर वि 
रिकाड ये । 
प्रोफेसर 


s वषे के ३१ अगस्त तक बलिम का वादी | 
चिड़िया-घर देखने के लिये १५ लाम guum 


अगस्त में ३ लाख, २६ हज़ार और स 
सन्‌ १९५८ के अगस्त मास में ४ लाख, १८ 


SR = जिवा 
हजार दर्शक arr थे । इस दृष्टि से, तर 
१९ ~ ~ एक रि 8 Wey 
१९६३ के अगस्त मास ने एक नया सति|. 
के |पुवारिः 


क़ायम किया वलिन के चिड़िया-घर १ |, 
रि न ९ कि E 
सिलसिले में । 


AMAT 
के खिल 

Ñ i- त्री 
पुरुषों के अर्ध-वाषिक पत्र की स्त्री पाथ है 
सम्पादिका s 
NE. n | प्रोफेसर 
स वर्ष के नवम्बर मास में, TAT 74. a 
गरातन्त्र में पुरुषों के एक dea माग क 

त्र ठान आरम्भ होगा। पत 
पत्र का प्रकाशन श्रारम्भ हैं #गातिवा 


नाम होगा “प्रोफिल । इस पत्र | हो जाये 
सम्पादिका होंगी एक स्त्री AN FR 


प्रकाशन होगा “स्त्री के लिये" j | १० ह्‌ 
प्रकाशन-गृह से । यह प्रकाशन-गृह ^|. 
का बहुत ही लोकप्रिय पत "s 2 
भी छापता है । TN 

प्रकाशन-गृह की एक घोषणा के ह fef 
उक्त ग्रर्ध-वाषिक पत्र, gel | हेर साह 
फैशनों, खेलकूद, संस्कृति रादि र विजन 
aur eed लाल ue a Ti 
प्रकाशन होगा — वसन्त आर má 


> uu S 


ग्नो जनता पर दमन बन्द करो 


Wr| tas ग्रमरीकी के ग्रलावामा राज्य में, 
eu g हाल ही में चार नीग्रो बच्चों की 
सते | तिर्मम हत्या की गोरी चमड़ी के कुछ 
अमरीकी व्यक्तियों ने । जातिभेद के इस 
कर ग्रत्याचार के खिलाफ, लाइपजिक के 
केर lamia विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले 
तंत्र | क्रीकी, एशियाई तथा लातीनी अमरीका के 
का |ब्रद्याथियों तथा वहां के आचार्यों ने ज़बर- 
का दस्त विरोध प्रकट किया और इस कुकृत्य 
aja निन्दा की । विरोध-सभा में कांगो, 
क्यूवा, डाहोमे, घाना, गिनी, कोनिया, माली, 
नाइजीरिया, सूडान, दक्षिणी अफ्रीका, भारत 
ग्रौर वियतनाम श्रादि के विद्यार्थी सम्मिलित 
ह्ये । लाइपजिक के सुप्रसिद्ध पशु-डाक्टर, 
प्रोफेसर लोटार हुस्सेल ने-जो जर्मन जन- 
का |वादी murem के 'जरमेन-भ्रफ्रीकी संघ' के 
लाख भ्रध्यक्ष-मण्डल के सदस्य भी हैं- जातिवादी 
were फैलाने वाले गोरों की कड़ी भतर्सना 
की जो मासूम बच्चों की gem करने से 
.२ के |भी नहीं भिभकते हैं । 
र सन्‌ 
Ac । इस अवसर पर ज. ज. ग. में पढ़ने 
[T काम करने वाले विद्याथियों तथा 
a मजदूरों की यूनियन के सचिव, श्री खालिद 
र के Ra ने कहा : 'हमें इस बात की खुशी 
हैं कि जमंन जनवादी गरातंत्र की जनता 
ग्रलावामा में होने वाले जातिवादी ग्रातंक 
à के खिलाफ और वहां की नीग्रो जनता के 
NT हे ।...' 


M 


सभा के अन्त पर विद्यार्थियों और 
ज़ | अफसरों ने एक प्रस्ताव के द्वारा अमरीका 
फि) T जिडेण्ट केनेडी से ऐसे क़दम उठाने की 
वरक की जिनसे अमरीका में चलता gar 
ररत] तिवादी दमनचक्र जल्दी से जल्दी बन्द 
gei हो जाये । 


1 १० हजार टेलिविजनों का निर्यात 


जैन जनवादी गणतंत्र का 'राफेना' नामक 
ine बड़ा टेलिविजन तैयार करने 
रेलिवि ee को १० > 
i a m करेगा wem में 
गेन तैय न (३००,०००) टेलि- 

R होते हैं। उक्त ART 


Vier e 
Wear का प्रथम बड़ा Wet है | 


नौजवान इसाइयों से ग्रपोल 


faz हफते जमन जरावादी गगणातंत्र 

के नौजवान ईसाइयों के प्रतिनिधियों 
का वाइमर में एक सम्मेलन हुआ | सम्मेलन 
ने ज.ज.ग. कौ नौजवान-पीढ़ी के नाम एक 
सन्देश में यहां के तमाम नौजवानों से प्रपील 
की कि वे अपने देश के उज्ज्वल, खशहाल 
भविष्य के निर्माण में सक्रिय रूप में भाग 
लें । 


कई घण्टों की age में हिस्सा लेते हुए, 
ज.ज.ग. की राज्य परिषद्‌ के उपाध्यक्ष, श्री 
गेराल्ड गोइट्टिग ने ईसाइ नवयुवकों के कई 
प्रश्नों का उत्तर दिया । ये नवयुवक, 
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ज.ज ग. के बालिग-मताधिकार के श्राधीन, 
२० अक्तूबर को पहली वार वोट डालेगें 
यहां के पीपुल्स चैम्बर (लोकसभा) के 
चुनावों में । 

जर्मन जनवादी गणतंत्र की 'क्रिस्चियन 
डेमोक्रेटिक पार्टी' के १ हजार से भी अधिक 
सदस्य कृषि उत्पादन-सहकारी समितियों के 
अध्यक्ष हैं, जो ज.ज.ग. के कृषि-उत्पादन को 
बढ़ाने में मरत्वपुर्णा योग दे रहे हैं । इसके 
ग्रतिरिक्त ज.ज.ग. के स्कूलों में ७ हजार से 
अधिक ईसाइ अध्यापक, और यहाँ की 
लोकसभा तथा अन्य स्थानीय नगर निगमों,; 
नगर पालिकाश्रों ग्रादि में, १५ हजार से 
अधिक ईसाई निर्वाचित हुये हैं । 


yaar, ऐशिया तथा लातीनी 

अमरीका के पत्रकारों ने, अपने 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में काहिरा (su 
गणराज्य) में, पराधीन देशों के राष्ट्रीय- 
मुक्ति ग्रान्दोलन के प्रति जर्मन जनवादी 
गणतंत्र के रवैये को WEG सराहा | जब 
ग्रमरीका के एक प्रतिनिधि ने ज. ज. ग. के 
उक्त रवैये की सचाई पर सन्देह प्रकट किया 
श्रौर उसपर छींटाकशी की तो सम्मेलन में 
| उपस्थित दर्जनों पत्रकारों ने उसको लताड़ा 
और मुंह तोड़ जवाब दिया । माली 
गणराज्य के प्रतिनिधि, श्री एम० गोलगो 
ने कहा : “जमंन जनवादी गणतंत्र प्रत्येक 
क्षेत्र में हमारी पूरी तरह सहायता करता 
है । ये सहायता निस्वार्थ है और अफ्रीकी 
। जनता के हितों के श्रगुकूल है । --  घाना 
| का एक प्रतिनिधि बोला : “ग्रफ़ीका को 
| जनता वर्षों से ग्रपनी स्वाधीनता के लिये 
लड़ती रही है । हम भ्रपने शत्रुओं "in 
मित्रों को west तरह पहचानते हैं। 
ज.ज.ग. ने सावित किया है कि वह हमारा 
ग्रभिन्त मित्र है। - zl 
अफ्रीका के मुक्ति ग्रान्दोलन के प्रमुख 
पत्रकारःप्रतितिधि, श्री कातजिमौजिजा 
वेली ने ज.ज.ग. में अपने पत्रकार प्रशि- 
क्षणा की चर्चा की रौर कहा कि ज ज.ग. 
ने अफ़ीका की जनता तथा उसके हितों 
का कभी भी विरोध नहीं किया है! 


राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन और ज.ज.ग. 


क्यूवा के 'पत्रकार-संघ' के AAA, 
श्री मूनोस ने ये शब्द कहे : “जव क्यूबा 
की जनता संकटग्रस्त थी और अपनी 
स्वाधीनता को बाहरी ग्राक्रमण का LAT से 
बचाने में जीवन श्रौर मृत्यु की बाजी लगा 
चुकी थी, उस समय जर्मन जनवादी 
गणतंत्र की जनता ने हजारों, लाखों माक 
इकट्ठे करके हमको भेज दिये । मास्को | 
से पैसा मिलने का लांछन बहुत पुराना 
और बहुत बड़ा झूठ है । AMAT तथा | 
भारतीय प्रतिनिधियों ने भी, उपनिवेशों 
के मुक्ति भ्रान्दोलन के प्रति ज.ज.ग. की 
स्वस्थ नीति को प्रशंसा की। बहस के 
ma पर, ज.ज.ग. के प्रतिनिधिमण्डल के 
नेता, श्री वेनेर लाम्बंज़ के निम्न शब्दों 
का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत 
हुआ : “जमन जणवादी गणतंत्र को 
समस्त जनता ग्रन्तरष्ट्रीय साहचयं तथा 
सहयोग के सिद्धान्त में mea विश्वास 
रखती है । जर्मन साम्राज्यवाद तथा 
संनिकवाद की पुरानी जर्जरित उप- 
तिवेशवादी नीति को ज.ज.ग. ने दफन 
कर दिया है, और वह हर प्रकार के 
उपनिवेशवाद तथा जातिवाद का 
जबरदस्त विरोध करता है। ज/ज.ग. 
अफ्रीका, ऐशिया तथा लातीनी अमरीका 
की समस्त जनता के हितों तथा उद्देश्यों 
का दुढ समर्थक है।'' 


Cad 


mh o -— 
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मात तथा शिशु स्वास्थ्य की रवा के लिये ज. ज. ग. की सरकार 
हर साल, लाखों माके खच करती € 


जः जनवादी गणतंत्र में जन-स्वास्थ्य की ओर सबसे alas 
ध्यान दिया जाता हे । इस बात का प्रमाणा है यहां के 
लोगों को प्राप्त उनके प्रकार ग्रारोग्य-संवंधी सुविधाये | 
गर्भवती स्त्रियों के लिए श्रनेक परामर्श-केन्द्र हैं । इसी प्रकार 
शिशुश्रों तथा स्कूल जाने वाले बच्चों को स्वास्थ्य-रक्षा के भी 
AAF बाल-स्वास्थ्य-केन्द्र हैं । स्वास्थ्य-रक्षा का कार्यक्रम तबतक 
सफल नहीं हो सकता जबतक कि जनता का सक्रिय सहयोग उसे 
प्राप्त न हो । इसलिए स्वस्थ जीवन बिताने के सिलसिले में जनता 
को मनोरंजक कार्यक्रमों के द्वारा सचेत किया जाता हे । इन 
कार्यक्रमों में, लोगों को, सिगरेट तथा शराब कम पीने के सुझाव 
भी दिये जाते हैं । 

श्राधुनिक युग में स्वास्थ्य को क्षति से बचाने के लिये खेलकूद 
को विशेष महत्व दिया गया है। बचपन से ही खेलकूद में हिस्सा 
लेने से मनुष्य का स्वस्थ विकास होता है और उसको योग्यता बढ़ 
जाती है । इसीलिये ज.ज.ग. में सरकार शारीरिक विकास तथा 
खेलकूद की श्रोर खास ध्यान देती है। राज्य की ओर से खेलकूद 

पर यहां हर साल १० करोड़ मार्क की रक्कम खर्च की जाती है। 
क्षयरोग, डिफथेरिया, काली खांसी तथा टेटनस आदि जैसे 
संक्रामक Xx खतरनाक रोगों से बचाने के लिये यहां के नागरिकों 
को रोगनिरोधक टीके बचपन से ही दिये जाते हैं बिना किसी दाम 
के । ऐसा न करना कानूनी जुर्म है हाल ही में, बच्चों को लकवे 
की घातक बीमारी से बचाने के लिये एक मौखिक-श्रौषधि का 

सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है । 

कारखानों तथा उद्यमों में डाक्टर एवं नसं इस बात पर 
कड़ी नज रखते हैं कि वहां श्रम सुरक्षा तथा श्रारोग्य संबंधी 


S 
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स्वास्थ्य आर मनारजन 


नियमों का पूरा-पूरा पालन हो ।...... जमन जनवादी गणतंत्र के 
प्रत्येक नागरिक के लिए, साल में एक बार एक्स-रे जांच "frag 
है । यह भी मुफ्त होता हे । एक्स-रे द्वारा फेफड़े आदि जैसे शरीर 
के अन्दर के श्रवयवों के रोगों का पता चल जाता है और Sha 
उनका उपचांर शुरू होता 


स्वास्थ्य एवं मनोरंजन संबंधी सुविधायें 


१६५० १९५९ 
अस्पतालों में प्रति १०० व्यवित 
पर भरती के स्थान १०.२ १२.१ 
पोलि-क्लिनिक १८४ aon 
चिकित्सा-केन्द्र ५७५ ३८३ 
स्थानीय नसँ-स्टेशन २,६२० ४,५५५ 
रात्रि ग्रारोग्य-श्राश्रम १९ (१९५५) २३ 
सफाई स्टेशन (डाक्टरों अथवा 
नसो से युक्त) २,३६६ ३,५६६ 
शफाखाने १३५,३६३ (१९५१) १७७,७१५ 
अस्पतालों में प्रसव ४२.२ % (१९५२) ९१५% 
क्षय रोग से मृत्यु (प्रति 
१००० व्यक्तियों में) ७.८ १.४७ 
शिद्युपालन-गृह्‌ १६४ २,७५९ 
शिशुपालन-गृहों में आवास ४,६७४ ६०,४६० 
मौसमी शिशुपालन-गृह ४ (REN) Vos 
» गु हों में आवास ye (0 5) etas 
श्रवकाश-गृह्‌ १०२ १,२१६ 
ग्रवकाश-गु हों में आवास ४,८३३ ६६,७७६ 


स्वस्थ बच्चे : उज्ज्वल भविष्य 
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` स्कूलों में बच्चो का 
हर साल vp 


M MEMO FU 


ज.ज.ग. में शिशु-स्वास्थ्य की ओर विशेष 
ध्यान दिया जाता है 


>> 2 
| NT हे, निशुल्क 


मजदूरों के विश्राम- 
धरां में मनोरंजन 
के सभी साधन उप- 
लब्ध किये गये हैं 


शिशु-प्रालन गृह : एक तुलना | 

प्रति १००० शिशुओं पर | 
पश्चिमी जर्मनी जर्मन जनवादी गणतंत्र | | 
१२.८ स्थान १०१.० स्थान | 7 


ज.ज.ग. में भयंकर 
शिशुरोग पोलियो! 
को खत्म कर दिया 
गया है। मौखिक 
पोलियो टीका दिया 
जा रहा है बच्चों को 
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जर्मन जनवादी गणतंत्र के साथ व्यापार तथा जर्मनी 
में आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन से सम्बन्धित सभी 
तरह की सूचनाए यहां से प्राप्त की जा सकतो हैं : 


दी 
ट्रेंड स्प्रिज्ञेन्टेशन 
आफ़ दी 
जमन डेमोक्र टिक 
रिपब्लिक 


१२/३६, कौटिल्य मार्ग, नयी दिल्‍ली 
पोस्ट बाक्स ३२० 


फोन : ३४२०६, ३१०४१ केबल्स: हावदिन, नयी दिल्ली 


शाखाये : 
मिस्त्री भवन, 
१२२, दिनशा वाचा रोड, बम्बई 


फोन: २४५०५१, २४५०५२ केबल्स: हावदिन, बम्बई 


फ़राडे हाउस 
पी-१७, मिशन रो एक्सटेन्शन, कलकत्ता 


फोन: २३५५०४, २३५५०५ केबल्स : कलहावदिन 


">... BEEP वल्यमाल रोड, 
वेपेरी, मद्रास 


कोनों: ६१३१४ केबल्स : हावजर्मन 
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संकेत 


3 | 2 0 


ज. ज. ग. में लोकसभा चुनाव 


कि र S र | 
श्रीलंका में ज. ज. ग. d उत्पादना की प्रदशनी ५ बोट डा 
भारत — S. ज. ग. का बढ़ता व्यापार © | (लोक र 
एक असाधारण नगर 5 faia 
3 = & | 
जहां faq अमृत में बदल जाते हैं शेक ग्रामीण 
a जन 
व्यक्तित्व की भाँकी E 
| 
थोनडाइक दम्पति ११ मरोर वि 
SE ERE 
“रूसी आइचर्य” | la अपने 
१२, १३ | [नम्बर १ 
_प्रमाजवा 
यंत्रीकरण : एक अमोघ अस्त्र १४ | वरल 
न ee, a; pm 
जेलों में AAT १५ 
fr ५०) स्वः 
चिट्टी-पत्री १७ सो 
WT सांर 
सांस्कृतिक पृष्ठ ts 
तथ्य और आंकडे १६ 
समाचार २१ 


सचित्र-समाचार 


ज. ज. ग. में, सोवियत अन्तरिक्ष याति 
बालनतीना तेरेश्‍्कोवा और यूरी गागरिन का 
भव्य स्वागत का एक चित्र 


| सुख पुष्ठ : 


RS sia प्रतिनिधि 
बर्लिन के सीमांचल पर हाल ही १. mA 
मंजिला रिहायशी इमारत बनकर dH S किये गये 


| afan पृष्ठ : 


> मतिं 
सूचना पत्रिका के किसी भी लेख या समाचार d प्रकाशन मे लिए म 
अपेक्षित नहीं । प्रेस-कटिंग पाकर हम आभारी होगे! af 
जर्मन जनवादी गणतंत्र के व्यापार दूतावास, > IR दाउ 
नयी दिल्ली द्वारा प्रकाशित और युनाइटेड इन्डिया म 8 


मथुरा रोड, नयी दिल्ली द्वारा मुद्रित । 
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Te ज. ग. में लोकसभा के 


j NS 
| ग्रक्तूबर को ज. ज. ग. के १ करोड़, १० लाख से अधिक 

g मतदाताग्रों ने लगभग २१ हज़ार मतदान-के 

| बरोट डाले। ६७ चुन'वक्षेत्रो से चुनकर आनेवाले पोपुल्स चेम्बर 
| (लोक सभा) के ४३४ सदस्यों और १०० उम्मीदवार सदस्यों के 
| निर्वाचन के लिए उनका यह मतदान सम्पन्न gat । इसके श्रलावा, 
| ग्रामीण और जिला संस्थाश्रों में भी अपने प्रतिनिधियों के चुनाव के 


s पिछले युद्ध के बाद, जब युद्ध के कारण देश तबाह हो गया 
और शासन तंत्र ठप पड़ गया, राष्ट्रीय एकता की पहले से कहीं 
SAR: सस्त जरूरत महसूस हुई । जनता के सभी तबकों के संयुक्त 
प्रयास से ही जीवन को स्वाभाविक श्रवस्था में लाया जा सकता था। 
वक्त की इसी पुकार पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की एकता 


दरों में जाकर 


i 


> | प्रतिनिधित्व 


लिए जनता ने मतदान दिया । 


।ग्रोर विभिन्न जन-संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बनाने के अपने 


नम्बर के लिए निर्वाचित उम्मीदवारों की सुची में जर्मनी की 
प्रमाजवादी एकता पार्टी के ११०, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, 


लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी six जनवादी 


| किसान पार्टी में से प्रत्येक के ४५-४५, स्वतंत्र जर्मन ट्रेड यूनियन के 
१०, स्वतंत्र जर्मन युवक संघ के ३५, जनवादी महिला संघ के ३० 
I. सांस्कृतिक लीग के १० प्रतिनिधियों के नाम शामिल थे | 


चुनाव संपन्न होने के ठीक पहले के कुछ महीनों में इन उम्मीदवारों 
; मतदाताओं के सामने जाना होता है और पहले के अपने कार्यों 
ब्योरा पेश करना होता B à उन्हें यह भी बताना होता है कि 
gre चेम्बर या स्थानीय संस्थाओं के लिए निर्वाचित हो जाने के 
गद वे जनता का प्रतिनिधित्व किस तरह से करेंगे । इस मौके पर 
॥ ज. ग. में हज़ारों चुनाव-सभाएं होतो हैं। इनमें से प्रत्येक में 
जनता मनचाहे सवाल पुछती है और उम्मीदवारों के सम्बन्ध में 
री तरह से छान-बीन करती हे । इस प्रकार की जांच-परख से यह 
पष्ट हो जाता है कि निर्वाचित संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व 
करनेवाला व्यक्ति उचित किस्म का है या नहीं जमंनी की चुनाव 
Taft का यह एक अत्यन्त नवीन पहलू हे । जनता यदि चुताव 
Ei होने के पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच जाय कि उसका 
करनेवाला उम्मीदवार ग्रयोग्य है, तो उसे ऐसे उम्मीद- 
नामंशूर करने का ग्रधिकार हे । इस तरह से श्रस्वीकृत 
गये उम्मीदवारों के स्थान पर नये नाम प्रस्तावित किये जाते 
है 


क्स उम्मोदव।र के पीपुल्स चेम्बर या स्थानीय संस्था में 
र्वाचचित् 


ही हो हो जाने के बाद भी यदि जनता उसके कार्य से संतुष्ट 
À f ' तो -जनता को मतदाताश्रो की एक सभा ee 
| n के पूरा होने से पहले ही, उस उम्मीदवार को पिस 
फा फेसला करने का भी अधिकार हे । राष्ट्रीय ata के 

को एक ही सूची का पेश होना भी हमारे चुनावों का 
U अनूठा पहलू है । 


E द्वा 
v पुणतय 


TA 


| पिछले चुनावों कौ भांति इस बार भो पांच राजनीतिक पार्टियों 


ग्रधिकार 
का उपयोग किया ओर जनवादी जमंनो के राष्ट्रीय मोचे की ओर 


पे अपने उम्मीदवारों की एक मिली-जुली सूची पेश की । पीपुल्स 
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कायम हुई और उसने एक मोर्चे का रूप धारणा किया । जनवादी 
पार्टियों के इस मोचे ने जर्मन राष्ट्र के सामान्य हितों के लिए मिल- 
शुलकर काम करने का निइचय किया। फलस्वरूप, विभिन्न राज- 
नोतिक पार्टियों के बीच की परम्परागत विभाजन रेखा अंतिस रूप 
से धराशायी हो गयी जिसकी वजह से ये पाटियां भूत काल में, 
सबसे श्रावश्यक मौके पर जर्मनी को, सेन्यवादी और फासिस्ट शासकों 
से बचाने में ग्रसफल रही थीं। लेकिन अव इस महत्वपूर्ण कदम 
ने उन सभी शक्तियों को एकजुट कर दिया है जो पिछली गलतियों 
को दृहराना नहीं चाहतो हैं और जिनके दिलों में जमंनी में 
फासिस्ट-विरोधी जनवादी व्यवस्था को निमित करने की [c 
इच्छा है। 

जमंन राजनीतिक घटनाचक्र के पर्यवेक्षक श्राज बार-बार यह कहते 
सुने जाते हैं कि पिछले १४ वर्षों में ज.ज.ग. ने ग्रपनी जनता के बीच 
से फासिस्ट विचारधारा ate जातिवादी घृणा को जड़ से उखाड़ 


afia की श्रीमती फिशर अपना वोट डाल रही है । उसकी aa] 
वेटी पास में खड़ी यह ar देख रही है 
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` 


मतदाता वोट डालने जा रहे हैं 


फेंका है और उसका यह काम सचमुच ही सबसे बड़ा करिश्मा है । 
लेकिन क्या यह कार्य सभी प्रगतिशील और जनवादी पार्टियों तथा 
संगठनों के संयुक्त प्रयासों की बदौलत सम्पन्न नहीं हुआ है? इन सभी 
पार्टियों ने जीवन के सभी प्रश्‍नों के सम्बन्ध में और सभी क्षेत्रों में 
घनिष्ट सहयोग से काम किया है और ऐसा करने के दोरान इन 
पाटियों श्रौर संगठनों के बीच और फलस्वरूप उनके पीछे चलनेवाली 
जनता के सामने पेश सभी महत्वपुर्ण सवालों के बारे में, सच्ची एक- 
HEAT कायम हो गयी हे । 


जमंन जनवादी गणतंत्र ने पिछले वर्षो में सभी क्षेत्रों में जो 
सफलताएं प्राप्त की हैं, वे इस निष्कर्ष के सही होने के सबसे स्पष्ट 
प्रमाण हें । 


ज. ज. ग. की इस समय faza के दस अत्यधिक विकसित 
ग्रोद्योगिक देशों में गिनती होती है श्रोर यूरोप में उसका पांचवां 
स्थान है । लिगनाइट के उत्पादन में उसका स्थान सभी देशों में ad- 
प्रथम है । प्रति व्यक्ति रसायन उत्पादन में उसका दूसरा स्थान है। 
१९५० से १९६२ के बीच यहां के उत्पादन में तीन-गुनी बढ़ती हुई 
है । रसायन उद्योग ने पिछले पांच वर्षों में अपने उत्पादन को UF- 
तिहाई बढ़ा लिया है। इसने जलपोत निर्माण का श्रपना उद्योग खड़ा 
कर लिया है और उसमें इस समय, १६४५ की तुलना में, ३६-गुना 
अधिक मज्ञदूर काम कर रहे हैं। १६५८ से १६६२ के बीच उसने 
अपने व्यापारिक नोपरिवाहन में ६४ पोतों की वृद्धि की है जिनकी 
भारवाही क्षमता ४०७,००० टन है। जनता की क्रय-शक्ति में १६५८ 
pence A मुकाबले १६६१ में एक-तिहाई की वृद्धि हुई है । १९५८-१९६२ 
के बीच १२ लाख लोग नवर्निमित फ्लटों में निवास करने चले गये 
& । इसी काल में सभी विद्यालयों में ग्राम पोलिटेक्निकल माध्यमिक 
शिक्षा लागू कर दी गयी है। ज. ज. ग. में इस समय प्रति १० 
हज्ञार mad पर ५३ विद्यार्थो विश्वविद्यालयों और कालेजों में 


x 
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३५ हे । ग्राधे से अधिक विद्यार्थी, मजदूर परिवारों के E ऽ 
की श्रसली ग्राय २० प्रतिशत बढ़ी है। १९५८ में हर was ex 
टेलिविजन सेट था, पर १९६२ में हर तोसरे घर सें दिलाई $ 
लगा हे । १९५८ में हर बासठव घर में कपड़े धोने की मशीन थी 
पर १९६२ में हर सातवें घर में दिखाई देने लगी है। १ eR i 
हर श्राठवें घर में रेफ्रोज रेटर दिखाई देने लगा, जब कि १९५८ : 
बह केवल हर ४८ d घर में मौजूद था । इस वर्षे के ३० जून को 
हर सातवें घर में एक फ्रिज मौजूद था । 


ये आंकड़ बता देते हैं कि ज. ज. ग. की जनता का जीवन | 
किस तरह निरन्तर सुधरता गया है और वहां का adaa लम्बे | 
डग भरता हुआ किस तरह आगे बढ़ रहा है। आगे भी प्रगति का 

यह सिलसिला जारी रहेगा । 
चुनावों की तेयारी के दौर में ज. ज. ग. की जनता के सामने 
पिछले पांच वर्षों की प्रगति का लेखा-जोखा और अगली चुनाव | 
aaf की योजनाग्रों का खाका मौजूद था। मतदाताओं ने 
अत्याधिक बहुमत से उन उम्मीदवारों के प्रति अपना विश्वास प्रकट .... 
किया जिनका इन सफलताग्रों को हासिल करने सें पिछले वर्षों में | 
(शेष पृष्ठ & पर) | 


ज. ज; ग. के प्रधान मंत्री, श्री ओंटो ग्रोटबोल वोट डाल रहे हैं 


आ "व्या 


अध्ययन कर रहे हैं, जबकि पश्चिमी जमंनी में उनकी संख्या 


दिः् 


| प्रदर्शनी, 


श्रीलका में 
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ज. ज. ग. के 
उत्पादनों का 


| प्रभावशाली प्रदर्शन 


श्रीलंकामेंज.ज | 
(श्री लंका में ज. ज. ग, को प्रदर्शनी के प्रेस अधिकारी, मार्टिन काडस॑ द्वारा ) 


जत जनवादी गणातंत्र की एक निर्यात 

श्रीलंका की राजधानी 
कोलम्बो में १० नवम्बर से शुरू हुई जो १ 
दिसम्बर तक चालू रहेगी। इस देश में यह 
ग्रपने ढंग की प्रथम प्रदर्शनी है। इसका 


उद्देश्य श्रीलंका की जनता को ज. ज. ग. की 


ग्राथिक शक्ति तथा विकास का परिचय 


| दिलाना है। „ 


| aa दूरवर्ती राज्यों. की भांति श्रीलंका 
| तथा ज. ज. ग. के बीच व्यापार ने अत्यन्त 
अनुकूल प्रगति को है । व्यापार और भुगतान 
समकोते पर आधारित १९६२ में विदेशी 
व्यापार १६६० की तुलना में तिगुना हो 
| गया। लेकिन दोनों देशों के व्यापार क्षेत्रों 
का विचार है कि ag प्रगति आरम्भ 
| मात्र है तथा वस्तुओं के लेन-देन में इससे 
| afas विकास हो सकता है । लाइपजिक 
| शरद भेले के श्रवसर पर बोलते हुए ज.ज.ग. 


के विदेशी तथा ग्रान्तरिक जमन व्यापार के 
मंत्री, श्री ज्यूलियस वाल्कोफ ने विचार प्रगट 
किया कि उन्नतिशील देशों के साथ व्यापार 
का विस्तार वर्तमान से बढ़कर तिगुना हो 
सकता हे । 


व्यापार-विस्तार के प्रति ज. ज. ग. की 
कया थाशाएँ हैं ? जैसा कि श्राप जानते है 
ज. ज. ग. संसार के दस मुख्य औद्योगिक 
देशों में से एक गिना जाता है। sp 
पिछले दिनों* एक भ्रमरीकी समाचार पत्र 
‘fara साइंस मानीटर' ने लिखा: 
“१९५५ और १६६३ के बीच पूर्वी जमंनी 
ने ४४० पूणां फैक्टरियां निर्यात की जिनमें 
पावर स्टेशन, टॅकस्टाइल, सीमेंट तथा चीनी 
को फॅक्टरियां सम्मिलित हैं ्रर्थात्‌ एक 
फैक्टरी प्रति सप्ताह ।' 

यह समाचारपत्र अन्त में लिखता है 
कि जर्मन जनवादी गणतंत्र ने ग्रसाधारण 


ओजारों तथा यंत्रों को लाने लेजाने बाली यह “12909” वाहक गाडी दिल्ली (भारत) में 
आयोजित “विश्व कृषि प्रदशनी? में विश्व विख्यात हो चुकी है 


्रार्थिक उन्नति की है और * “ग्रोद्योगीकरणा 
का नया घर” बन गया हे । 

जमन जनवादी गणतंत्र की विशेष रुचि 
इस श्रोर है कि दुरवर्ती समुद्रपार देशों से 
स्थायी व्यापार तथा सहयोग गतिपूर्वक बढ़ता 
RIT ज. ग. इस वात का इच्छुक है कि 
वह्‌ इन देशों को उद्योग सम्बन्धी पूणां सामग्री 
जुटाए ताकि इसके बदले ge सामान 
भायात कर सके । इस प्रदर्शनी के अवसर 
पर जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, वे इस बात 
का स्पष्ट उदाहरण हैं कि जमन जनवादी 
गणतंत्र श्रीलंका के औद्योगीकरण में किस 
हद तक सहायक सिद्ध हो सकता है तथा 
कृषि-उत्पादन में वृद्धि के लिए सामग्री, 
मशीनें तथा श्रन्य वस्तुओं के रूप में क्‍या 
सहायता पहुंचा सकता हे । 


विदेशी व्यापार उद्योग 'मैस्चीवैनएक्सपोर्ट ” 
(मशीनों का निर्यात), उदाहरण स्वरूप, 
सड़क निर्माण से सम्बन्धित कई मशीनों का 
प्रदशंन कर रहा है जो श्रीलंका के लिए 
एक रुचिकर विषय है। इसके श्रतिरिक्त यह 
विदेशी व्यापार उद्योग कक्रीट यूनिट, 
इमारतें, शीशे के काम तथा निर्माण उद्योग 
ar rep मशीनों का निर्यात भी करता है । 
विदेशी व्यापार उद्योग “'कॅम्युसरूएस्टुग'” 
(रसायनिक सामान) अन्य पदार्थं उद्योग 
की मशीनों जैसे एक्स्पेलसं, टाफियां बनाने 
की मशीनें, पैकेट बांधने की मशीनें तथा 
शीत-संग्रहण का सामान ग्रादि का प्रदशन 
pd रहा है। विदेशी व्यापार उद्योग 
“पोलीग्राफ एक्सपोर्ट ^ भी इस प्रदशंती में 
भाग ले रहा है। इसकी ओर से एक रंगीन 
आफसेट, छापने तथा पुस्तकों पर जिल्द 
बांधने की उत्तम मशीनों का प्रदर्शन हो रहा 
है जिन्हें संसार में उच्चतम माना जाता R l 


X 
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Sea स्वास्थ्यविज्ञान संग्रहालय” श्रीलंका में 
अत्यन्त लोकप्रिय “कांच की नारी” 
A e E 
का भी प्रदर्शन कर रहा हैं 


अन्य आवश्यक वस्तुएं जो प्रदर्शनी में 
दिखाई जा रही हैं उनमें ट्रॅक्टर, कृषि सम्बन्धी 
ग्रौजार, पम्प, आफिस मशीनें, वैज्ञानिक 
यंत्र, खादें, कीड़ों को मारने की दवाइयां 
तथा अन्य रासायनिक पदार्थ सम्मिलित हैं | 
जमंन जनवादी गरणातंत्र के तेरह विदेशी 
व्यापार उद्योग अपने निर्यात कार्यक्रम के 
प्रतिनिधि-प्रदशंन द्वारा श्रीलंका को जनता 
को अपना परिचय देंगे । 

अन्य देशों की भांति श्रीलंका से भी 
जर्मन जनदादी गणतंत्र का व्यापार समता 
तथा पारस्परिक लाभ के ग्राधार पर प्रगति 
कर रहा है। इस प्रकार दोनों देश 
एक-दूसरे के आथिक निर्माण में परिपूरक 
सिद्ध हो रहे हैं। ज. ज. T., श्रीलंका को 
अपने निर्यात के कुल मूल्य के बदले, श्रीलंका 
में उत्पादित वस्तुओं के आयात के लिए तैयार 
है । इस प्रकार श्रीलंका के निर्यात-कर्त्ता 
अपनी वस्तुओं का विकास जमन जनवादी 
TA में स्थायी रूप से कर सकगे | 


इस प्रदर्शनी का तात्पर्यं इस उन्नति में 
वृद्धि करना तथा दोनों देशों के मैत्री संबंध 
सुदृढ़ कल्या है । 


& 


ज. ज. ग तथा श्रीलका के सम्बन्ध 


लंका की [ प्रधान-मंत्री, श्रीमती 

सीरीमावो भण्डारनायक ने पिछले 
दिनों जमन जनवादी गणतंत्र की सरकार के 
नाम एक सन्देश भेजा । “चित्र सेना बैले” 
(नृत्य नाटिका) के ज. ज. ग. के दौरे के 
अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि इस 
नृत्य-मंडली को भेजकर वह चाहती 
है कि दोनों देशों के सांस्कृतिक सम्बन्ध 
उन्नति कर सके । 


स्वर्गवासी प्रधान-मंत्री, श्री सोलोमन 
भण्डारनायक ने जब सरकार का कार्यभार 
सम्भाला तब से लेकर श्रीलंका तथा ज.ज.ग. 
के पारस्परिक सम्बन्ध निःसन्देह सुदृढ़ होते 
चले आये हैं। इसमें भी सन्देह नहीं कि 
१० नवम्बर से पहली दिसम्बर तक कोलम्बो 
में होने वाली प्रदर्शनी इस दिशा में एक 
ax मील-पत्थर होगी | 


१९५९ में ज.ज.ग. संसद का एक 
डलीगेशन, संसद के अध्यक्ष, प्रो. डा. डीक मन्न 
के नेतृत्व में लंका के दौरे पर गया, ग्रौर 
[ श्रीलंका संसद के सदस्यों ने 
सभा के अध्यक्ष, श्री आर. एस. पेलपोला के 
नेतृत्व में ज.ज.ग. का दौरा किया । यह 
पिछले दिनों की महत्वपूर्णं घटनायें थीं । 


ज.ज.ग. की राज्य परिषद्‌ के ग्रध्यक्ष 
श्री वाल्टर ska द्वारा श्रायोजित एक 
स्वागत समारोह के श्रवसर पर बोलते हुए 
श्री आर. एस. पेलपोला ने घोषणा की : 
“हमारी इस यात्रा में यह बात हम पर 
quiqur स्पष्ट हो गई है कि श्राप फासिस्ट- 
वाद के विरूद्ध तथा शांति की रक्षा के लिये 
निणांयात्मक चेष्टाओं में जुटे हैं । हम श्राप 
को दुढ़ता पूर्वक विशवास दिलाते हैं कि इन 
लक्ष्यों की पूर्ति में हमारे देश को जनता तथा 
सरकार का पूणां सहयोग ATT के साथ है।'' 


तटस्थ राज्यों के बेलग्रेड सम्मेलन तथा 
संयुक्त राष्ट्र की १६ वीं श्राम-सभा के 
श्रवसर पर दो जर्मन राज्यों तथा शासनों के 
अस्तित्व की पुष्टि करने वाली श्रीलंका 
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सरकार ने ग्रप्रंल १६६२ Hag. ग 
सरकार के साथ एक व्यापार समझौता. 
किया । इसके अतिरिक्त दोनों देशों के 
पारस्परिक व्यवहार के परिणामस्वरूप 
अप्रैल १६६२ ही ज. ज. ग. व्यापार नियोग 
की स्थापना कोलम्बो में हुई । 


| 
So ed 2 | 
ये संधियां ज. ज. ग. तथा श्री लंका के | 777 
| 
| 
। 
| 


बीच वस्तुओं के लेन-देन में एक geg तथा | १९ 
व्यापक वृद्धि के लिये अत्यन्त सहायक सिद्ध | 
हुई । लेन-देन केवल १९६० से १६६२ के | म 
समय में ही तिगुना हो गया । | MR 
| करने 


समता तथा पारस्परिक लाभ पर ग्राधा- | उपल 
रित श्रपनी व्यापार नीति के अनुसरण ' तकर्न 
स्वरूप ज. ज. ग. अ्रपनी fed के ripe 
श्रीलंका की वस्तुएं ग्रायात कर रहाहै | | 
श्रौर इस प्रकार श्रीलंका के व्यापारियों को | बह 
ज. ज. ग. में एक अनुकूल मण्डी की सुविधा | श्र 
पहुंचा रहा हे | E 

स्पष्टतः यह श्री लंका सरकार के उद्देश्यों | कोयल 
के पूतिस्वरूप है । ग्रभी पिछले दिनों एक |कच्चा 
इन्टरव्यू में श्रीमती भण्डारनायक ने. घोषित पड़ता 
किया-- विभिन्‍न देशों, विशेषकर समाजवादी | जज 
देशों के साथ व्यापार समभौतों की नीति [Free 
पर चलकर हम इस योग्य हो सके हैं कि जिसमे 
विदेशी एकाधिकार की एक शाखा a | 
हमने तोड़ दिया है, श्रर्थात थोक खरीददार निम 
का एकाधिकार । wa हम किसी 1 
मण्डी समुदाय पर आश्रित नहीं है ।' 


सरकारी सदस्य, राजदूत, TH हैं। इ 
वैज्ञानिक तथा कलाकार, ere नी i 
युवक तथा नारी संगठन कॅ pr í 
सम्पादकगणा तथ जन-जीवन d 4 7 p 

— jm 

निधि ज. ज. ग. तथा श्रीलंका के संवतो ६ 
आपसी मेल-जोल द्वारा ठोस बनाते रह | ह 
श्री लंका में जज. ग. को [A ! पत्रि 
rt ही ve ala | रहेगी 
प्रदशिनियों का यही उद्देश्य था । ती 


की निर्यात A p 


में होने वाली-ज. ज. ग. E 
[d & मैत्री quii 


निःसन्देह दोनों राज्यों 
की उन्नति में सहायक सिद्ध होगी d 


T8T- 
[रण 


वदले) 


हा है | | 


को 


विधा | 


यो 
एक 
[पित 
वादी 
तीति 
कि 


a 
2) ¢ 
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भारत Biz 


| भ IS TX जर्मन जनवादी grep के 
| बीच बढ़ते हुये श्राथिक संबन्धों का 
| ग्राधार केवल कल-कारखानों तथा ग्रन्य 
| agai का आपसी आदान-प्रदान ही नहीं 
(21 इसके अतिरिक्त, दो देशों के बीच 
(वर्तमान व्यापार-संधि में ज. ज. ग. ने 
| भारत में कई नये उद्योग-धन्धे स्थापित 
| करने और उनके लिये तकनीकी सहायता 
उपलब्ध करने की पेशकश की है। इस 
तकनीकी तथा वैज्ञानिक सहायता के कुछ 
area, परिणार“िकल भी, चुके हैं । 
+ 


| एक अत्यन्त महत्वपूर्ण शुभ परिणाम 
| गह निकला है कि जमन जनवादी गणतंत्र 
के औद्योगिक अनुसंधान केन्द्रों में, दक्षिण 
EC के नेवेली नामक स्थान से भूरा 
कोयला और सालेम से कम लोह-तत्व का 
कच्चा लोहा लाया गया और उनकी जांच 


| गइताल हुई । इन खनिजों के परीक्षणो से 
|" ज. ग., दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े 
RAT को चालू करने में सहायता देगा 


जिसमें इन खनिजों का ही इस्तेमाल होगा | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


जेमन जनवादी गरातंत्र के कई वस्तु 
माताओं ने, भारत की निम्न फर्मो तथा 


॥यापार-संस्थाश्रो से विभिन्‍न वस्तुओं के 


निर्माण से र 
Ais से सम्बन्धित कई समभौते किये 
[d इनमे ) उल्ले Ll >: 

| ' शमे से उल्लेखनीय ये हैं : 


Ma 
1 ५५५५५१५१११, 
$ MAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AMAA w 
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p v A 
| ऐचना TAFT 


$ 
कण 
; पत्रिका! MUT भेज दे । इसके बाद 
i नियमित रूप से उनको मिलती 
We की दर इस प्रकार है : 
षिक 9 2 ) त 


miam : १) 


; रहेगी | 


के प्रति २० न. पै. 
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(गतांक से आगे) 


: केलकत्ता 
TRI आर. आर. इंजीनिर्यारग क., बरेली 


11 
1 "m 


1 टी. माणिकलाल मेनिफे. कं. लि 


^A e MESE 
मेसस श्री दिनेश मिल्स लि., बरोदा 
मेससं शालिमार इण्डस्ट्रीज प्रा. fa., 


कलकत्ता 
(क) मेसं श्री वंसीधर इंजी नियर्स लि.. 
अहमदाबाद 
( € ) D n n D) 
( T ) » D 1 1 


. मेसस स्पिनिंग एक्सेसारीज प्रा. लि., कलकत्ता 
. मेसस हिन्दुस्तान बाल बियरिग, ग्रागरा 


मेसस दि प्रीमियर केब्ल क. लि., 
नई दिल्ली 


. dud गोदरेज एण्ड वायसे मैनिफं. क. 


प्रा. लि., ara 


. मेसस॑ इलेक्ट्रिक कास्स्ट्रेकशत एण्ड 


इबिविपमैँट कं. लि., कलकत्ता 
हिन्दुस्तान गेस एण्ड इण्डस्ट्रीज़ लि., 
कलकत्ता 
(क) मेससं gees प्र सिजन ग्लास, धौलपुर 
(खर) मेससं हाइटेक प्र सिजन ग्लास, 
धौलपुर 
(ग w eee 


aad सदत इंजीनिर्यारिंग टूल प्रोडक्ट्स, 
दिल्ली 


मेसस साक इण्डस्ट्रीज, द्ल्लि 
मेससं ट्रापिकल इंजीनियरिंग क., बाम्बे 
: बंगलोर 


ज. ज. ग. का | Tea हुआ व्यापार 


वस्तु, जो निमित होगी 


खरादें 
गियर हाब्बिंग मशीनें 
मिलिग मशीनें 
इस्पाती तार ऐंठने 
की मशीनें 
फेल्टे बुनने की मशीनें 
कपड़ सीने की 
सुझ्यां 
कपड़ा काटने की 
मशीनें 
गेस जलाने की 
मशीनें 
छींट (कपड़ा) बनाने 
की मशीने 
चार सूती कपड़ा 
वाल बिर्यारिंग तथा 
रोल faatar 
उच्च तनाव की 
बिजली तारे 


टाइपराइटर 
बिजली मीटर 
गेस शोधक मशीनें 


कांच की सिरिजें 
BE येना 


कांच 
थर्मामीटर 
केचियां 
इंजनों के वालव 
विद्यूत मोटर — 


विद्यूत ग्रौज़ार 


iy गीत टल 
; : DES हिदी ae र्‌ न टूल्स 
Mw १७. Wed हिंळुस्तात UT e) 
MAMAAMAARAAAAAAAAAAAAAAAMAAS ७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ज. ज. 3-834 


[HH 
"7 4 


E =) ‘ 
sel o | 
MM “i kos 
a - | 
da i 
~ ma 
I | | 


BB 


वह मकान जिसमें हमारे घर हें 


g“ नगर की हर चीज़ में योवन है -- 

घर, बाजार, कैफ, रेस्तरां, रंगमंच 
श्रौर विशेषकर यहां के लोगों में । श्राईजेनहु- 
= = 9 में कुल पतीस हज़ार (३५०००) 
निवासी हैं जिनमें १७००० की ग्रायु २६ 
वर्ष से भी कम है । पिछले वर्ष यहां ७६७ 
बच्चों ने जन्म लिया | 


ज. ज. ग. को पूर्वी राज्य सीमा पर 
जहां यह नगर TA EAT है, AT से लग- 
भग १३ वषं qd चौड़ के वृक्षों का जंगल 
था । प्रथम जनवरी १९५१ को लौह 
संयंत्र के किये यहां शिलान्यास हुआ, x 


८ 
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एक 'असाधारण नगर 


ग्राईजञेनहुयट्टेन्स्टाडर 


नौ मास के अन्दर ही प्रथम दमन-भट्टी 
कार्य करने लगी । 


१९४५ में यहां के कारखानों की ६ दमन- 
भट्टियों द्वारा ५ लाख टन लोहा तैयार किया 
गया और श्रब यहाँ का उत्पादन १२॥ 
लाख टन है, walt पहले से ढाई गुना । 
माल गाड़ियों के १००० डिब्बे सोवियत संघ 
से कच्चा लोहा तथा पोलेण्ड से ऊक लोहा 
प्रति दिन आईजेनहुयट्टेन्स्टाड्ट में पहुँचा 
रहे हैं । 

नगर के मुख्य बाज़ार में बहुत बड़े-बड़े 
बोर्ड लगाए गए हैं जिन पर संयंत्र में काम 
करने वाले विशिष्ट मजदूरों के चित्रों का 
प्रदर्शन किया गया है । ये मजदूर श्राईजेन- 
हुयट्टेन्स्टाड्ट के लोगोंमें से ही हैं और नगर 
का बच्चा-वच्चा इनके नामों से परिचित है। 
दो वर्ष हुए यहां की एक उत्तम कार्य टोली 


ने भ्रफ्रीका के महान शहीद fea लुमुम्बा' 


का नाम अपनाया | ज. ज. ग. के ग्रन्य 
किसी नगर में ऐसा नहीं हुआ तथा संसार के 
किसी नगर में शायद ही ऐसा हो, परन्तु 
श्राईजेनहुयट्टेन्स्टाड्ट के विषय में यह सत्य 
है कि यहां कई युवा लोग अत्यधिक उत्तर- 
दायित्व के स्थानों पर नियुक्त हैं । उदाहरणा 
के लिये waa निरीक्षक, पीटर faes 
लीजिये। इनकी श्रायु केवल २५ वषं है, परन्तु 
फिर भी ब्लास्ट wu के अधिकारी निरीक्षक 
हैं। यह एक महान उत्तरदायित्व है । np 
एक वर्ष बड़े हांस पिशलिक एक अन्य 
फर्नेस-निरीक्षक हैं । इसी प्रकार गुएऐन्टर 
प्रिलविट्स फस्ट स्मेल्टर के स्थान पर नियुक्त 
हैं और साथ ही साथ ज. ज. ग. की लोक 
सभा के सदस्य भी हैं । श्राईजेनहुयट्टेन्स्टाड्ट 
की नगर-परिषद्‌ के १६४ प्रतिनिधियों में 
से ४७ नव युवक हें । नगर-परिषद्‌ के उप- 
प्रधान, इन्जीनियर श्ररन्स्ट ब्राइटकोप हैं 
जिनकी श्रायु केवल २९ वर्ष की है | 


पिछले वषं यहां के नवयुवक मजदरो 
तथा इन्जीनियरों की एक टोली ने एक 
बिल्कुल नया विश्व tars स्थापित किया | 
इन्होंने एक दमन-भट्टी के पूणां शोधन 
कार्यं की af ३५ दिन घटा दी | पूर्वतः 
इस कार्य के लिए ७० से co दिन तक का 
समय आवश्यक होता था । FIN के कई 
सौ टन के एक भाग का पुन: स्थापन विना 
तोड़ फोड़ के कर लिया गया । इस ग्राइचर्य- 
कर्म के लिए इस टोली को सरकार द्वारा 
राष्ट्रीय पुरस्कार दिया sum । 


इन युवा गरई में बच्चों का क्या हाल 
है ? वे खेलते हैं, उछलते pat हैं और 
सभी बच्चों को भांति शैतान भी हें । परन्तु 
वे जानते हैं कि संयंत्र में अपने माता-पिता 
के स्थान एक दिन उन्हें ग्रहण करने होंगे 
आर इसके लिए वे अभी से स्वयं को तैयार 
भी कर रहे हैं । नगर के १५४ sen WAT 
मजदूर-समुदायों में ५००० स्कूल-छात्रां का 
सम्बन्ध यन्त्र-कला से है। इलेक्ट्रानिक 
मजदूर समुदाय ने लौह उद्योग सम्बन्धी एके 
नाप-यंत्र का श्राविष्कार किया | wal पिछले 


खुशहाल मातायें अपने प्रसन्न बच्चों के साथ 


के 


EE — 


जो ग्रभी स्कल 
ने विभिन्न केन्द्र 
शिक्षा स्थान हैं 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . 


जाने योग्य नहीं हुए, सरकार 
खोल रखे हैं। १४ ऐसे 
जहां 


= _ ~ 


इस वीच नगर-विस्तार कायं चल रहा 


a, or 
हं । नए निवास-स्थानो के लि ए fears 
मनोरंजक चित्रों bo 


इत्यादि दवारा वच्चों को शिक्षा दी जाती है 
तथा एसे केन्द्र भी खोले गए हैं जहां a 
के समय जव मां वाप काम पर लगे होंतो 
वच्चा की देख भाल की जास 


वनाए जा रहे EI शीघ्र ही वहां ६०००० 
लोग रह सकेंगे । परन्तु कया यही इस कार्य 
का अन्त होगा ? कौन कह सकता ह 
कि इस ग्रसाधारणा नगर का WT २००० ई 


क | कई अन्य केन्द्र अभी और खोले A x En 
iP इस प्रकार के प्रत्येक केन्द्र पर सरकार 
न | प्रति TI २२०५ मार्क व्यय कर रही है। 
तः | सा बाप १.२० मार्क प्रति दिन के हिसाब से भावी निर्माता अपने सन्दर भविष्य के लिये 
बा | यहां पेसे देते हैं, इसमें खाने का व्यय हाथ आमे हुये बढ़ रहे हैं E 
d भी सम्मिलित होता है । re IN 
Mui ae का युवा नगर आने iu zi 
E वाले दस वपां के लिए विचारपूर्वक योजना 
वनाने में लगा है। कुछ ही दिन पहले एक 
Í pay इस्पात और रोलिग मिल के 
0 ay cs प 
A कोलाम्बया के संसद-सदस्य = zug : 
I एक पूण धातुशोधन क्रम वाला ऐसा संयंत्र 
e क an बन जाएगा जिसको उद्योग-उत्पत्ति संसार में 
क | पूर्वाभ्यास निपुराता की सीढ़ी हैँ MRR आळी om 
E सीढ़ी है | पर दो Wa, पचास करोड़ माक लगाए 
वा | इसमें से उन बहुत छोटे बच्चों के लिए जा चुके होंगे । 
का 
की 
एक 


जो लोग पश्चिमी जमंती में बस जाने के विचार से ज. ज. ग. से 
चले गये थे (पर जिन्होंने ज. ज. ग. को नागरिकता नहीं छोड़ी | 
थौ) वे भी चुनावों में भाग लेने के लिए जर्मन जनवादी गणतंत्र T 
में लोट प्राये । ज. ज. ग. के ऐसे २८,११९ नागरिकों ने, जो 


ज. ज. ग. के चुनाव 
(पृष्ठ ४ का शेष) 


भमुख भाग रहा था और जि sg उन्होंने श्रागामी योजनाग्रों को 


| CMM gno सहायता दे सकने योग्य समका है। जनता ते 

f | रये मोच द्वारा रखे गये कार्यक्रम के प्रति, सम्पूणं समाज AC 

® नागरिक के कल्याण के लिए समाजवाद का निर्माण करने 

कम के प्रति, शांति की हिफाजत करने श्रौर AAT जनता 

di विभाजन को पाटने के उद्देश्य से दो जमंन राज्यों में 
ताप कराने के प्रति, aqar विश्वास प्रकट किया है | 


i » ११,६२१,१५८ मतदाताओं में से १ १,१३३,६५४ 

iR.  तिशत ) लोगों ने चुनाव में भाग लिया । इममे से कुल 

| E का प्रतिशत ६६.६६ था जिनमें से ९९.९५ प्रतिशत 
नय मोचे के उम्मीदवारों को प्राप्त हुए । 


(वष के चुनावों को एक सबसे utet बात यह थी कि 
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इस समय भी पश्चिमी जमंनीं में रहते हैं, ६ से २० श्रक्‍तुबर के 
बीच ज. ज. ग. में प्राकर विशेष चुनाव केन्द्रों में पहुंचकर मतदान 
में भाग लिया । 

इसमें सन्देह नहीं कि यह एक बहुत 3 दिलचस्प घटना हे । 
यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण हे कि जित लोगों ने दोनों जमन 
राज्यों में रह कर जीवन का श्रनुभव किया है, वे दिन प्रतिदिन 
ज़. ज. ग. में तागरिकों को मिलनेवाले लाभों को समझने लगे हैँ । 
दूसरे शब्दों में वे यह समभने लगे हैं कि ज. ज. ग. में 
भौतिक सुरक्षा का दायरा दिनोंदिन बढ़ रहा है। यहां की जनता 
एक ऐसे राज्य में जीवन बिता रही है जो सुसंगत रूप से शांति 
की नीति और राष्ट्रीय समस्याग्रों के समाधात की नीत्टिका पालन 


करता है | 
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Comat झाकर बेनंवुर्ग में राष्ट्रीय स्वा- 
भित्व के सेरम वक्सं (कारखाने) 
को देख जाइए । यहां प्रति दिन सांपों के विष 
को ऐसी श्रौषधियों में तबदील किया जाता है 
जिनसे डाक्टरों को तरह-तरह के रोगों को 
दूर करने में सहायता मिलती हे” । इन्हीं 
शब्दों के साथ ब्रिजिट्टे dem ने मुभे 
आमंत्रित किया जो इस समय कोयटेन 
टेकनिकल कालेज में पढ़ रहीं हैं | 

मैंने उनके निमंत्रण को शीघ्र ही स्वी- 
कार कर लिया, क्योंकि मुझे यह जानकर 
बड़ी हैरानी हो रही थी कि जिस सांप के 
विष से लोगों को इतना अधिक भय मालूम 
होता है, उसे मनुष्य किस तरह अपने 
बुद्धि कौशल द्वारा औषधियों के रूप 
में परिवर्तित कर रहा है । 
यह फॅक्टरी जनवरी १९५४ में स्थापित 
हुई है और श्रीमती ब्रिजिट्टे नेल्के उस समय 
से ही यहां काम कर रही हैं । कुशल फोर- 
मैन बनने के लिये उन्होंने इस फैक्टरी की 
अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त किया । mW 
वह शीघ्र ही रासायनिक इंजीनियर बन 
जायेंगी । इस कारखाने के पाठ्य-क्रम में 
भाग लेने वाली वह ग्रकेली महिला नही हैं 
mix ऐसा होना स्वाभाविक है । किन्तु 
महिला कार्यकर््ताश्रों में वह सर्वोत्तम मानी 
जाती हैं । सबसे श्रच्छी कार्य-कुशलता के 
लिये उन्हें तीन बार “एक्टीविस्ट की 
उपाधि मिल चुकी है । उनसे मिलते ही 
मैंने bcd जानना चाहा कि इस फैक्टरी में 
महिलाग्रों का GUT स्थान है । उन्होंने 
मुस्कराते हुए कहना शुरू किया : 
“कर्मचारियों में ५५.३ प्रतिशत महिलाएं 
हैं । दो महिलाएं डाक्टर की उपाधि प्राप्त 


१० 


e ~e 


विष wad मे 


बदल जाते 


O 


We 


हे 


बेनबुर्ग के सेरम uH की यात्रा 


बोडो रिकटं 


कर चुकी हैं ग्रौर तीसरी शीघ्र ही प्राप्त 
करने वाली हैं । दुसरी पांच महिलाएं ऊचे 
पदों पर हैं । फैक्टरी में ्राठ महिला कैमि- 
कल इंजीनियर हैं, और दस महिलाएं केमि- 
कल टेकनिशियनों और कारीगरों के रूप में 
काम कर रही हैं। ३० प्रतिशत महिलाओं 
ने कुशल रासायनिक मजदूरों का प्रशिक्षण 
प्राप्त कर लिया है और वाकी WT शीघ्र 
ही यह प्रशिक्षणा प्राप्त कर लेंगी ।”' 


“आप लोग खतरनाक विषेले सांपों को 
कहां रखती हैं ^ यह मेरा दूसरा प्रश्‍न 
था । “वे सब आपको इस फैक्टरी में नहीं 
मिलेंगे । कच्चा माल प्रदान करने वाले” 
इन विषेले सांपों का एक भाग बलिन के 
चिड़ियाघर में बहुत ग्रच्छी हालत में रखा 
जाता हे । यहां हम आपको केवल विष ही 
दिखला सकते हैं जिन्हें बहुत सावधानी से 


' शोधकर श्रौषधियां तैयार की जाती हैं। 


ऐसा करते समय श्रम-सुरक्षा सम्बंधी 
नियमों का सस्ती से पालन किता जाता है । 
लेकिन सांप के विष से तैयार श्रौषधियां 
हमारे उत्पादन का केवल एक भाग हैं 1 
हम मनुष्य और पशुओं के लिये बहुत सारी 
दूसरी औषधियां भी तैयार करते हैं 1” 
“आपने मेरी उत्सुकता बढ़ा 
फैक्टरी के बारे में और बातें भी 
बताइए,” मैंने निवेदन किया d 
श्रीमती नेल्के कहती गयीं : “हमारा 
कर्तव्य है कि हम प्रकृति के रहस्यों का पता 
लगायें और मनुष्य तथा पशुओं को रोग से 
बचाने के उपायों की तलाश.करें । जर्मन 
जनवादी गणतंत्र में पशुओं के लिए श्रावश्यक 
्रौषधियों का ५० प्रतिशत भाग वेनंवुर्ग सेरम 
ara में ही तैयार होता है । इस फैक्टरी 
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. काफी ग्राहक EU मैंने उस समय यह 


में प्रतिदिन १०० प्रकार की पशु-औपषधियां - 
AR अनेक प्रकार की मनुष्य उपयोगी 
्रौषधियां तैयार होती हैं । ये दोनों प्रकार 
की ग्रौषधियां, निर्यात के लिये भी तैयार 
की जाती हैं | उदाहरणा के लिए इप्यूकोहल, 
उ रसो-फेर्रान, रोडोफोरमान नामक औषधियां 
और पि्रोलिसीन UR लेप, और साथ ही 


1 
सांप के विष से तैयार को DP 
विप्राक्टिन, एर्णिलाकटिन “प्रोर हैमाकंटित | 


अत्यन्त प्रसिद्ध औषधियां हैं । 

“A कारखाने में . पशु-उपयोगी 
ऐंटीबायोटिक्स, सलफोनामाइड्स, विटामिन, 
एस्ट्रोजीन्स, हारमोन और वंश-वुद्धि सम्बंधी 
ग्रौषधियां भी तैयार होती हैं। साथ ही 
यहां पशुओं के लिए श्रौषधि-मिश्चित चारा 
भी तैयार किया जाता है । सेरम कारखाना 
जर्मन जनवादी गणतंत्र में अपने ढंग का 
सबसे बड़ा कारखाना है । i 

“हमारी फैक्टरी के उत्पादनों की विदेशों 
में भारी मांग है। १६६३ के वसन्तकालीत 
लइपज़िक मेले में हमने १२ प्रकार की 
मनुष्य-उपयोगी और २७ प्रकार की पशु 
उपयोगी औषधियों का प्रदर्शन किया था । 
हमारी सर्वोत्तम औषधि बुबुलिन की गैर 
समाजवादी देशों में खास तौर से बड़ी मा 
है । यह पहली ऐसी औषधि है जो चौपाय! 
को जठरडिम्भ और कृमि-रोग से बचाता kt 

“बुबुलिन और दूसरी ्रौषधियां ग 
गणतंत्र, संयुक्त अरब गणतंत्र, 57 
सोवियत संघ, यूगोस्लाविया att कई दसर 
देशों में भेजी जाती हैं। 


5 फैक्टरी पात 
“इसका मतलब है कि फैक्टरी कें 


टिप्पणी 


की जब हम लोग पैकिंग करने 
( शेष पृष्ठ २० पर ) 


| 


भयां 


z 
al 


टिन 


| Ss 4 । वह उसी समय सोवियत युद्ध- 
क्‍ अ दुनिया कैम्प से लौटा था । पहले भी उसे 
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| शाह पहला स्कूल था जो कि mz के बाद 
| मँक्लेनबुगं के एक छोटे से कस्बे में 
। खोला गया था । मज़दूर परिवार में जन्मी 
| एक युवती भ्रध्यापिका, युद्ध-कालीन विश्र- 


P| edel | यहां, आकर बस गई थी 


| और उसने Soar ag श्रम व समय 
| बच्चों की सेवा. में ही लगा दिया। वह 
| चाहती थी कि जो बच्चे उसे सापे गये हैं 
उनके जीवन में शुरू से ही उन्हें अच्छी 
| शिक्षा मिले और वे मानवता के लिये दुखों 
| की mar qui की सृष्टि करे । एक 
| सोवियत अध्यापक के कुशल सरक्षण में 
| वह कार्यं करने लगी । वह  श्रध्यापन के 
साथ-साथ अध्ययन भी करती रही, क्योंकि 
अपने ज्ञान को बच्चों को देने के लिए उसे 
| बहुत कुछ सीखना था । शीघ्र ही उसके स्कूल 
' की प्रसिद्धि चारों ओर फैली । उस क्षेत्र का 
| गहे सव से अधिक अच्छा व प्रगतिशील 
| 

|| 

| 


RT माना जाने लगा । इस तरुणा ग्रध्या- 
| पिका को ही सवे-प्रथम c श्रेष्ठ कार्यकर्ती'' 
| भ गौरवपूर्ण सम्मान प्राप्त हुआ । ग्राज 

॥ उसे इस बात का अभिमान है कि शिक्षण 
TA में उसे यह सम्मान मिला था । 


¬ श समय बलिन के खंडहरों के सम्बंध 

क दस्तावेजी फिल्म तथा सूचना 
7 फिल्म बनाने में एक दल व्यस्त 
"ud "ल के लोग समय की रफूतार से 
Se परिचित थे। वे एक नये संसार 
" E । इस दल में एन्ड़यू थोनंडाइक 


पर शंका थी, जिसमें वह रहता था। 
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थोनंडाइक 


ज, ज. ग. को, विश्वग्रसिद्ध फिल्म-निर्माता दग्पति, भारत में 


नि वन्दियों के शिविर में विताये गये 
वर्षो ने, उस उच्च मध्यमवर्गी परिवार के 


व्यक्ति को वता दिया कि उसे, स्वयं को 
बदलना पड़ेगा । 


उस शिविर में वह सोवियत नागरिकों से 
मिला था तथा उनसे बातचीत की थी। 
उसने परिस्थितियों को माप लिया था तथा 
पुराने जीवन से नाता तोड़ने का निणांय 
कर लिया था | 


afe लौट mA पर वह उन व्यक्तियों में 
शामिल हो गया जो युद्ध से ध्वस्त अवशेषों 
पर एक नये जर्मनी के निर्माण का संकल्प 
कर चुके थे वह उनकी भ्रगली पांत में 
शामिल हो गया | कई फिल्में बनाने के बाद 
वह 'द वे ay फिल्म बनाने में लग गया। 
यह फिल्म नवनिर्माण और उसकी दुस्सह 
शुरूआत के बारे में थी । इस फिल्म में वह 
बच्चों के जीवत तथा नये स्कूलों के बारे में 
बताना चाहता था । इसी सिलसिले में 
फिल्म निर्देशक Up थोनंडाइक, TEN 
qi के छोटे कस्बे में पहुंचा और उक्त युवती 
ग्रध्यापिका एनेली से उसको मुलाकात हुई | 

आज इनकी फिल्में एनली और एनडयू 
थोनंडाइक की फिल्में कहलाती हैं । इतत 
फिल्मों में यह बताना असम्भव प्रतीत 
होता है कि दो में से किसका योगदान 
ज्यादा है । fee समस्याओं के के 
के लिए ता पक 
निष्ठ सम्पर्क को, STIS सहयोग FY 
du कभी-कभी हुए गरमागरम संघष 


का, परिणाम हैं 


अपने चुने हुये कार्य को सदैव समाजवादी 
एकता पार्टी के सदस्यों की हैसियत से ही 
किया है । जमंनी के दो भागों में बंट जाने 
पर, विरोधियों से ग्रामना-सामना होने पर, 
वे शीध ही समक गये कि देश को किस 
बात की आ्रावश्यकता है । फलस्वरूप उन्होंने 
एक डाक्यूमेन्टरी फिल्म 'द उन्ड मोनोहर 
कामेरेड' (जमन कथा) तैयार की, जिसमें 
जमंनी के पुराने इतिहास की बुनियादी चर्चा 
थी ग्रौर जमंनी के पचास वर्षो का सच्चा 
और साफ संक्षिप्त विवरण दिया गया था । 

परिचिमी जर्मनी के युद्ध-अपराधियों ने जब 
फिर से अपनी खू खार वाज उठाई तब 
थोनंडाइक युगल ने ‘grits are fare’ 

और 'ग्रापरेशन ट्यूटोनी सोडं' जैसी डाक्यू- 

मेन्टरी फिल्मों द्वारा इनका पर्दाफाश करने 

में भ्रपनी समस्त शक्ति लगा दी । जर्मन 

जनवादी गणतंत्र में दशंकों पर इन फिल्मों 

का जबरदस्त प्रभाव पड़ा और विदेशों में भी 

लोगों का ध्यात इन फिल्मों की ale तेजी 

से ग्राकषित ga | 


थोर्नेडाइक दम्पति ने फिल्में बनाने के 
| 
H 


थोनेडाइक = ने ग्रपनी सबसे नयी 
फिल्म रूसी ग्राञ्चर्य' में आज के सबसे 
ग्रधिक जीवंत विषय का प्रतिपादन किया 
है । इस फिल्म में इन्होंने साम्यवाद का मागं 
तथा उस मार्ग को अपनाने वाले दुनिया के 
प्रथम देश की कहानी चित्रित की है । 


११ 


श्र 
EH 


7. 
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प्राश्‍चर्य” 


स फिल्म की परियोजना पर थोनंडाइक 
$ ठम्पति ने चार से ग्रधिक साल लगाये । 
उनकी तीन फिल्म टीमों ने सोवियत यूनियन 
का दौरा किया, ८००,००० किलोमीटर से 
धिक की उन्होंने यात्रा की और अपने 
साथ ६०,००० मीटर की एक एकस्पोज्ड 
फिल्म लाए। लगभग सभी यूरोपीय राज- 
धानियों के पुरालेख-संग्रहालयों से वे 
१००,००० मीटर लम्बी ऐतिहासिक फिल्में 
लाये | उनके पास ४००० ऐसे “स्टिल' फोटो 
थे जो जनता की नजरों में अब तक नहीं 
WA Al उनके पास ४०० ऐसी सम- 
कालीन वेशकीमती दस्त.वेज़ हैं जो उन्होंने 
सरकारी तथा गेरसरकारी व्यक्तियों से 
जमा किये थे 1 थोर्नडाइक दम्पति ने 
साइवेरिया के स्थानीय संग्रहालय से भी कुछ 
मसाला जमा किया है । ऐसे गावों में, जहां 
कोई नहीं गया था, खोज-वीन करने के 
बाद उन्हें ऐसे पुरालेख-संग्रहालयों में जाने 
की अनुमति मिल गयी जहां पहले किसी को 


जाने की इजाजत नहीं थी । ग्रण- 
उद्योग के प्रख्यात वेज्ञनिकों से उन्होंने 


बातचीत की और छिपे कैमरों से कारागाण्डा 


की व ग्रोमस्क की खुले मुह की भट्टियों के 
चित्र लिये और ada क्षेत्र के पास की 
फैक्टरियों की फिल्में बनाई । 


फिल्म के पहले हिस्से में जारशाही काल | 
की दुखद परिस्थिति, के जीव जीवन, 4 
उद्योग की स्थिति, AR € 
टेक्नोलोजी की स्थिति का चित्रण है । 
वेकाल भील के पूर्वी भाग के दृश्य भी लिये 
गये हैं, जहां लोगों को निर्वासित करके भेज 
दिया जाता था। जारशाही द्वारा बोल्शेविको 
के लिये छोड़ी गयी विरासत, व्हाइट गार्ड 
तथा हस्तक्षेपी फौजों के खिलाफ संघर्ष, 
zx औद्योगिक उन्नति की हालतों 
का ast सजीव चित्रण है । नये रूस 
के निर्माताओं के सामने उस समय 
आथिक रूप से संयुक्त राज्य अमरीका, 
ब्रिटेन, फ्रांस, इटली श्रादि ग्रागे बढ़े हुए 
देशों के बराबर श्रा जाने श्रौर उनसे ग्रागे 
बढ़ जाने का महत्वपूर्णां कार्यं मौजूद था | 


फिल्म वा दूसरा हिस्सा इस वात ता 


2 ` 3 उक्त 
सिहावलोकन प्रस्तुत करता है कि 
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ऐतिहासिक कार्य कहां तक सम्पन 
यह्‌ उद्योग के विकास ही, 
: ' विकास का निरीक्षण करत 
हा सामाजिक जीवन के >> हा, 
कठिन श्रम से उपलबि कक 
न hi स प्राप्त उपलब्धियों पर प्रकाश 
"ता ह! यह हिस्सा उन कठिन रि 
; : ed d o a परि- 
स्थितियों की कहानी कहता है जिनमें 
e की AENA ^ 3 dm 
43 को पहली पीढ़ी को कार्य करना पडा 
था तथा युद्धोपरास्त के ATT वर्षों में 
जोवन विताना पड़ा था। “ 
METER युगल ने विश्व इतिहास की 
g ER मे d CN 
[प्ठभुमि में अपनी कहानी चित्रित की है 
3 E z SNC. UN, M ` `a $ 
रि छोटी से छोटी बातों से लेकर महान 
` I^ È 
ऐतिहासिक घटनाओं, दोनों ही पर, तीव्र 
= ल 3 p D E 
अकाश डाला है -- ऐसा dh प्रकाश जो 
डाक्यूमैन्टरी फिल्मों में कम ही देखने को 
मिलता है । 


` श्रनेक विशेषज्ञों का मत है कि इस 
फिल्म ने डाक्यू्मैन्टरी फिल्म-निर्माण के क्षेत्र 
मे नया कला का सृजन किया है। 

एनेली और sg थोर्तडाइक को, 
जिन्होंने फिल्म का निर्माण किया है, फिल्म 
निर्माताश्रों का सर्वोच्च मान दिया गया है । 
सोवियत रूस ने उन्हे 'श्राडर ग्राफ लेनिन! 
तथा जर्मन जनवादी गणातंत्र ने उन्हें प्रथम 
श्रेणी के 'राष्ट्रीय पुरस्कार' से विभूषित 
किया है । 

जर्मन जनवादी गणतंत्र में जब यह 
फिल्म दिखाई जा रही थी तो पहले सप्ताह 
में ही, दर्शकों की भीड़ की दृष्टि से, इसने 
सारे पुराने रिकार्ड तोड़ दिये । 


~+ 


सचना पत्रिका के आगामी 
era में पढ़िये 
थोर्नेडाइक quid 
से लिया गया एक 
विशेष succ 
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यंत्रीकरण : एक अमोघ अस्त्र 


ज़ मंन जनवादी गरातंत्र x दृष्टि 

से एक बहुत विकसित राज्य है। 
विश्व के दस विकसित राज्यों में उसकी 
गिनती होती है । विश्व की कुल आबादी 
का केवल ०.६ प्रतिशत वहां निवास करता 
है, लेकिन विशव के कुल श्रौद्योगिक उत्पादन 
में उसका भाग २.७५ प्रतिशत है। विश्व 
के लिगनाइट उत्पादन में उसंका स्थान 
सबसे ऊंचा और प्रति व्यक्ति रसायन 
उत्पादन में श्रमरीका के वाद उसका दूसरा 
स्थान है । 


लेकिन drew के हृदयस्थल में स्थित 
ज.ज.ग. की कृषि व्यवस्था भी बहुत 
विकसित aar Ñ है श्रगले कुछ वर्षों में 
वहां की खेती और भी श्रधिक उन्नत होती 
जायेगी | १६७० में वहां की लगभग 
१ करोड़ ६० लाख एकड़ कृषि-योग्य भूमि 
पर इतती मात्रा में पशु-जनित उत्पादन 
होने लगेंगे जो १ करोड़ ७० लाख की 
आबादी के लिए काफी होंगे। वहां की 
घनी Ararat को, जो प्रति वर्ग मील ४१४ 
है, देखते हुए यह काम श्रासानी से पूरा 
होने वाला नहीं है | 


कृषि-क्षेत्र में श्रम-शक्ति को बढ़ाकर यह 
समस्या हल नहीं की जा सकती हे । इसके 
विपरीत, सचाई तो यह है कि यहां के 
अत्यन्त विकसित उद्योग-धन्धे काफी मात्रा 
में कृषि क्षेत्र को श्रम-शक्ति को अपने यहां 
खपा चुके हैं श्रौर कुछ हद तक श्राज भी 
खपाते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि 
कृषि-उत्पादन इन लक्ष्यों को-जो ग्रागे 
चलकर निश्चय ही श्रौर ज्यादा बड़े 
होंगे- प्रति २५० एकड़ कृषि-भूमि पर 
१०-१२ मजदूरों के श्रम से पूरा करना 
होगा । श्रैतएव, सेती श्रौर पशु-पालन के 
क्षेत्रों में व्यापक पमाने पर यंत्रीकरण को 


Caco o LO 0 oes b 9 


gia स्पिरकेरमास्न 


लाग करके और कृषि-कायं में श्रौद्योगिक 
उत्पादन विधियों का उपयोग करके ही इन 
लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है | 


ज. ज. ग. में पिछले १५ वर्षो में 
लगभग ६०० मशीन और ट्रैक्टर स्टेशन 
निमित हुए हैं। इस प्रकार ज. ज. ग. की 
सरकार पिछले १५ वर्षों से किसानों को 
कृषि-कार्य में बहुत कारगर सहायता देती 
्राई है। मशीन और ट्रैक्टर स्टेशन कड़ी 
ज़मीन की जुताई में किसानों की सहायता 
करते हैं और इसके लिए बहुत कम 
मेहनताना लेते हैं। १९५२ से १६६० के 
बीच पूरे ज. ज. ग. में कृषि उत्पादकों की 
सहकारी समितियों का निर्माण हुआ और 
इनमें सभी किसान स्वेच्छा से शामिल हुए । 
इसकी वजह से ऊंची श्र म-उत्पादकता वाले 
बड़े-बड़े श्राधुनिक श्रौर जटिल यंत्रों के 
उपयोग के लिए श्रधिकाधिक श्रनुकूल परि- 
स्थितियां तैयार होती गयीं । कृषि-यंत्रो की 
दिनोंदिन बढ़ती मांगों को पूरा करने के 
लिए उद्योग-धन्धों ने तत्परता से काम 
किया । 


` 


केवल १९५८ से लेकर १६६१ के बीच 
३०,३१२ नये ट्रेक्टर, ४,९६९ रीपर-थ्रेशर 
कम्बाइन, ६,४६७ आलू कम्बाइन-हार- 
वेस्टर, ३,७२८ चुकन्दर कम्वाइन-हारवेस्टर 
AR ५,६६० चाफ-कटर कृषि-काये के लिए 
प्रदान किये गये ,हैं। १९६२ में केवल 
कम्वाइन-हारवेस्टर इतनी संख्या में दिये 
गये कि श्रनाज की फसलों के ५०.७ प्रति 
शत, आलू की फसलों के २७.१ प्रति शत, 
चुकन्दर की फसलों के ७२.१ प्रति शत और 
मक्का को फसलों के ७९.१ प्रति शत काम 
इन यंत्रों से सम्पन्न होने लगे हैं । 


ऐसी बड़ी मशीनों की वजह से श्रम 
उत्पादकता में कितनी बढ़ती हो जाती है, 


Bn uui 
तुल 
श्रम 

| काः 

| sn 

| करः 

| लिए 

| उपर 

इसे समने के लिये केवल दो उदाहरण | पुः 

पर्याप्त है। | पाल 

१. अब तक प्रचलित रीपर-और- | 75 

बाइंडर विधि से एक हैक्टर भूमि में | 77 

खाद्यान्नो की फसल के लिए औसतन बीस | qa 

घंटे का श्रम लगा करता था । लेकिन | Si 

कम्बाइन-हारवेस्टरों के उपयोग से अब यह | E 

समय घट कर केवल T LO घंटे रह गया है। | क 
२. आंशिक यंत्रीकरर की : प्रचलित | 

प्रणाली से उखाड़े गये चुकन्दर को जमा | सहक 

करने में पहले जितना समय लगता था, 7a | पालः 

कम्वाइनों का उपयोग करके उससे ग्रावे | विद्या 

समय में ही उतना चुकन्दर जमा कर लिया | को ३ 

जाता हे | | खाने 


४६५७ 
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पशु-पालन उद्योग में ग्रभी तक भी 
तुलनात्मक रूप से काफी मात्रा में शारीरिक 
श्रम की आवश्यकता होती है । इसका एक 
कारण यह भी है कि पहले के व्यक्तिगत 
फार्मो के मकानों का ग्रभी तक हमें उपयोग 
करना पड़ता है । वे मकान यंत्रीकरणा के 
लिए श्रांशिक रूप से या नहीं के बरावर 
उपयोगी हैं । लेकिन wa दिनोंदिन नई-नई 
पशु-शालाएँ निर्मित हो रही हैं, ma: qg- 
पालन उद्योग की उत्पादन प्रक्रियाश्रों को 
यंत्रीक्त करना सुगम होता जा रहा È | 
इस प्रकार केवल १६४८ में 2 


<०८,प 
i «95,400 


gad के लिए नये बाड़े बनाये गये हैं। 


दुसरे, २० लाख सूग्ररो के लिए नये बाड़े 
१९७० तक बनकर तैयार हो जायेंगे । यहां 
के सभी काम नवीनतम तकनीकी उपलब्धियों 
के आधार get से सम्पन्न होंगे । 


A e 
येना क्षेत्र की फ्रा्एएन प्रिएस्सनित्ज 
सहकारी समिति में कई वर्षो से oque 
पालन का काम आधुनिक और wala 
विशाल argi में सम्पन्न हो रहा हे । चारे 
का बहा कर हटा देने, चारा तैयार करने, 


| साने के खाली वर्तंनों में चारा पहुँचाने और 


मल-मूत्र को साफ करने के कार्यों के यंत्रीकृत 


| ही जाने से अब केवल एक मजदूर १५०० 


~ 


| WEST देखभाल कर सकता है, जबकि 


अनाज कारने-गाहने के 


OGG 


१९६२ 


ru 


आलू वानकाटने के चस्वाडन 


e 
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भूसी काटने की मशीनें 


चुकन्दर बान-काटन क कम्बाइन 


CBS 


१९६० १९६२ 


उपरोक्त रेखाचित्र से साफ-साफ ज्ञात हो जाता हे कि क्रिस प्रकार १६५८-१६६२ के बीच अनाज 
काटने-गहाने, भूसी काटने, आलू बोने व काटने, इत्यादि के यन्त्रॉ में वटोत्तरी हुई है 


पहले वह केवल १५० सुभ्ररों की ही देख- 
भाल कर पाता था। सुश्ररों का वजन पहले 
के ३-४ सो ग्राम की बजाय ग्रव ७०० ग्राम 
प्रतिदिन बढ़ने लगा हे । पहले एक मजदूर 
साल भर में औसत २०-२४ टन सूग्रर का 
गोश्त उत्पादित करता था, श्रव वह उसे 
१० गुना अधिक उत्पादित करने लगा हे | 


' णैल में अदालत 


a. 


/ p बात असामान्य हे कि जेल में मुकदमों 


T d जांच हो । इसलिए होइनेक स्टांल- 
के स्त्री-कारागार में चोपाउ जिल्ले 

O न्यायालय की सार्वजनिक सुनवाई 
ओर विशेष ध्यान दिया गया । इस 


प TRR पर ए अपराधी की नियत समय से 


E |^ UE के विषय में विचार हुभ्रा । 


GO 


" आ 


E à नारी जिसके जीवन का यह ग्रत्यधिक 
N दिन था वह थी ३५ वर्षीय 


| 
| 


यह स्पष्ट है कि बड़े पैमाने के कृषि 
संस्थानों में ही इतने ऊचे पैभाने का यंत्री- 
करणा संभव होता हैं और ग्रौद्योगिक उत्पा- 
दन की विधियों का उपयोग किया जा सकता 
है । ज.ज.ग. के किसानों ने खेतिहर सहकारी 
समितियों में ग्रपन को संगठित करके ऐसी 
परिस्थिति का स्वयं निर्माण किया है । 


ज, ग. में र्‍्थाथ-प्रशासन 


अ्रनमारी Wea 


=) मेरियन्ने जी. जो पिछले तीन वर्षो 
से जेल में थीं। वह एक बक में कोषाध्यक्ष 
के पद पर नियुक्त थी और गबन के अपराध 
में यह दण्ड भुगत रही थी । आज वह उसी 
न्यायालय के सम्मुख उपस्थित थी जिसने 
उसे दण्ड दिया था । परन्तु इस बार राज्य- 
ग्रभियोजक उसके लिये दण्ड की नहीं, मुक्ति 
की सलाह दे रहा था | उसके पीछे कुसियों 
पर, १५० श्रोता बे थे जिनमें से अधिक- 
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तर गहरे नीले रंग वाली जेल की पोशाकों 
में उसके साथी केदी थी। 

अदालत ने जिनकी गवाहियां ली वे थे: 
कारागार-निर्देशक, पीपुल्स पुलिस mé के 
कमाण्डर-इन-चीफ, उत्पादन उद्योग, जिसकी 
शाखा जेल में भी है, के संचालक तथा वे कैदी 
जो इस स्त्री के साथ पिछले कुछ वर्षो से केद 
थीं। मैरियन्ने जी. के विषय में इ" गवाहों 
ने जो बयान दिये वे एक ऐसी नारी का 


१५ 
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चित्रण करते थे जो भ्रपने कारावास के वर्षा 
में wen श्रनुशासित थी, पूरी लगन से 
हर काम करती थी तथा साथी कैदी जिसका 
बहुत wat करते थे । विशेष रूप से उसके 
व्यवहार से यह सिद्ध हुआ था कि उसे अपना 
अपराध पूर्णा रूप से स्वीकार था तथा इसका 
उसे वस्तुतः पश्चाताप था और इसके बदले 
वह हर दण्ड भुगतने के लिये तैयार थी । 


न्यायालय ने गुप्त विवेचन द्वारा यह 
निश्‍चय किया कि दण्ड की २ वर्ष ८ मास 
की शेष ग्रवधि परीक्षाकाल के रूप में श्रव- 
लम्बित कर दी जाए । इस प्रकार मैरियन्ने 
जी. ग्रपने घर जा कर एक नए और उत्तम 
जीवन का प्रारम्भ कर सकती थी । इसी 
निर्णय का ग्राधार ज. ज. ग. के श्रपराध- 
विषयक क्रम का ३४६वां अनुच्छेद था | 
विधान के इस अनुच्छेद के अनुसार पूर्व 
निणित दण्ड का सापेक्ष अवलम्बन किया 
जा सकता है यदि दण्ड के Gee को इससे 
कोई क्षति न पहुंचे। श्रपराधी के पिछले 
जीवन, व्यक्तित्व, वातावरणा जिसमें भ्रपराध 
किया गया तथा कारावास के दिनों 
में श्रपराधी का व्यवहार — इन बातों के 
mae पर ही विधान का यह अनुच्छेद 
लागू होता हे । व्यक्तिविशेष के इन बातों 
की जांच उन सभी ग्रधिकारियों द्वारा को 
जाती है जो दण्ड के निर्णय की कार्यवाही 
से सम्बन्धित हैं | 


इस विषय में सभी श्रपराधियों के लिये 
बराबर के श्रवसर का प्रवन्ध एक श्रधिनियम 
के श्राधीन किया गया है जिसके अनुसार 


‘gaara के प्रति यदि पूर्वावश्यक बातें दी 


हुई हों तो राज्य श्रभियोक्ता तथा कारागार 
निर्देशक को दण्ड की श्रवधि आरम्भ होते 
ही जांच शुरू करनी होगी तथा ग्रावश्यक 
हो तो wd विषय में ग्रपने प्रस्ताव देने 
होंगे । 


ज. ज. ग. के न्यायालयों में बहुधा afa 
के समाप्त होने से पूव मुक्ति के विषय में 
दिए गए प्रस्तावों पर विचार होता रहता 
है । यदि दण्ड के उद्देश्य को पूति निशित 
समय से पूर्व ही हो जाय तो मुक्ति से श्रधिक 
उचित बात भला क्या हो सकती है । 
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इस विषय में छोटी छोटी अदालतें ही 
निर्णय लेती हैं | 

मैरियन्ने जी. के मूकदमे की सार्वजनिक 
सुनवाई का उसके साथी कैदियों पर दुढ़ 
प्रभाव पड़ा । उसका व्यक्तित्व तथा सदः 
व्यवहार इस प्रभाव के विशेष कारण थे | 
बन्दियों की पोशाकों में बैठी अधिकतर 
स्त्रियों के gat पर गंभीर भावनाग्रों तथा 
दृढ़ प्रभाव की प्रत्यक्ष झलक देखी जा 
सकती थी । 


दूसरे जीवन का प्रारम्भ ! परन्तु कँसे ! 
इससे पहले इस प्रश्‍न की श्रसाध्यता के कारणा 
जेल से छूटने वाले व्यक्तियों को श्रत्यधिक 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता UT 
ग्रासमान से गिरा खजूर में श्रटका वाली 
बात थी। समाजवादी राज्य के विधान का 
आधार यह विचार होता है कि अपराधों 
को रोका जाए तथा इसे उपजाने वाले 
समाजी तत्वों को नष्ट कर दिया जाए। 
व्यवहारिक रूप में इसका परिणाम होता 
& — काम, सामाजिक रक्षा तथा अन्य 
नागरिकों के साथ नेतिक समानता | इस 
विषय में ज. ज. ग. के न्यायालयों तथा 
कानून विभागों के जिम्मे कई काम लगाये 
गए हैं जिनका सम्बन्ध मुक्ति प्राप्त अप- 
राधियों के जीवन से है । 


मैरियन्ने जी. के विषय में कारागार 
निर्देशक ने राज्य भ्रभियोजक को मुक्ति का 
सुझाव दिया तो इस पर दृढ़ प्रतिक्रिया हुई। 
प्रश्‍न केवल सुझाव पर विचार करने और 
निणांय दे देने का नहीं था । इसके पश्चात 
कया होगा ? मेरियेन्ने जी. ने अपने नगर के 
एक मोटर साईकल उद्योग में काम करने 
की इच्छा प्रकट को थी । इसलिये राज्य 
श्रभियोक्ता ने इस उद्योग के कर्मचारी 
विभाग से सम्बन्ध स्थापित किया । यह 
उद्योग बहुत बड़ा है और इसमें gam 
कार्यकर्ता हैं फिर भी जब यह प्रश्‍न 
सामने श्राया तो विभिन्न विचार व्यक्त 
किये गए। न केवल यह कि वह एक बहुत 
बड़ी कम्पनी में जहां हज़ारों कार्यकर्त्ता हैं 
नई होगी, बल्कि अन्य गम्भीर प्रश्‍न भी 
सामने लाए गए। उसे किसी काम पर 
AX bu काम पर नियुक्त किया जाये o? 


वह उस काम को पूर्णा रुप से निभा भी 
सकेगी ? श्राखिरकार इस उद्योग की एक 
टोली के ATA से बातचीत हुई जो श्रपनी 
कुशलता से 'समाजवादी श्रम टोली' की 
उपाधि प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा था | 
बह तो मान गया परन्तु उसने सभी 
कार्यकर्ताग्रों को विचार-विमर्श के लिये 
इकट्ठा किया और उनको नये साथी के 
विषय में विस्तार पूर्वक बतलाया । faar- 
विमर्श के पश्चात्‌ इसका व्यौरा लिखित 
रूप d तैयार किया गया । cra में 
टोली के सभी कार्यकर्ता मैरियेन्ने 
जी. के प्रवेश पर सहमत हुये । उन्होंने हर 
प्रकार के सहयोग का विश्वास दिलाया 
तथा आशा प्रकट की कि उनकी नई 
साथी पूरी लगन से परिश्रम करेंगी, उत्तम 
परामश को ATA तथ EF पने, आप को 
टोली से अलग की न he = 


कारखाने के मजदूरों के इस HAA का 
कानून से कोई सम्बन्ध नहीं था, फिर भी 
मैरियेन्ने जी. के लिये यह फैसला न्यायालय 
के निर्णय के समान ही महत्वपूर्णा था। 
fava ने उसकी स्वतन्त्रता वापिस दे दी । 
कर्मचारियों के पत्र ने उसे उस परीक्षा का 
अवसर प्रदान किया जिसका सम्बन्ध ने 
केवल समाज के प्रति स्वतन्त्रता से था बल्कि 
अपने प्रति भी था । 


भ्राज वह उक्त उद्योग की एक कुशल 
मजदुर है। अपने कार्य को qub रूप से 
समझने में उसके ग्रसामान्य शीघ्रता दिखाई, 
रौर राज वह ATT काम को इतनी लगन से 
कर रही है मानो जीवन में उसने कभी कोई 
दूसरा काम किया ही न हो । संभवतः अपने 
३ वपं के परीक्षा काल की समाप्ति के 
पश्चात भी वह यही कहना चाहेगी | १९% 
श्रव उसके लिये श्रपने पुराने काम में वारि 
जाने का भी अ्रवसर है। उससे ग्रपत 
ग्रपराध के प्रति दण्ड की अवधि पूणं 7 
ली है। अब वह ग्रच्य नागरिकों की मात 
एक नागरिक है, उसके भी वही were 
WI कतंव्य हैं, वही कार्य और सुविधा 
हैं। वह ज.ज.ग. की ial सम्मा ति 
नागरिक हे । 
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चिट्ठी | 


महोदय, 


मुझे इस बात की परम प्रसन्नता है कि आपकी पत्रिका 
पाठकों का सुझाव यथाविधि स्वीकार करती है । वस्तुतः इस कायं 


| हेतु केवल श्राप ही नहीं, वरन्‌ आपकी संस्कृति भी धन्यवाद की 


पात्र है | 


मैंने निकट भविष्य में ही काव्य-प्रकाशन का सुझाव दिया था, 


| जो आपने रसधारा में qur किया । वस्तुतः पिछले सभी भावान्‌वाद 


्रच्छे बन पड़े है । यह श्रनुवादक की कुशाग्रता का परिचायक है। 
अरव मेरा सुझाव है, कि वे जरा गीतों की ओर भी वढे, क्योंकि 


| जर्मन संस्कृति ster पुरातन गीतों का भी बड़ा महत्व है । श्राशा 


है, गीतात्म{६ रचनाश्र र के अनुवाद भी भविष्य में जरूर 
प्रकाशित होंगे । 


वावूलाल तिवारी 'नयन' 
सचिव, तरुणा साहित्यकार संघ 
खंडवा (मध्य प्रदेश) 


प्रिय महोदय, 
ह सश्र म वन्दे । । आज मुझे अचानक ही आपके मासिक-पत्र के 
केसी सदस्य से आपकी सूचना पत्रिका प्राप्त हुई । मैंने उसका 
ग्र न f c ^ 

वलोकन किया | हादिक प्रसन्नता हुई । पत्रिका की विषय- 


। TRU, भाषा शैली, एवं सुयोग्य सम्पादन से अत्यन्त प्रभावित 


ह fa ~s n S. 
र S पत्रिका में सांस्कृतिक पृष्ठ का स्तम्भ प्रकाशित कर आपने 
T को ग्रत्यन्त सुविधायें दीं wa: आप धन्यवाद के पात्र हैं । 
गषाण खण्डों का गीत मुझे अत्यन्त रोचक लगा । श्रतः पम्पोज् को 


मेरी रो 
| ® ओर से हादिक बधाई | 


s. एक आयुर्वेद का छात्र हुं । इस समय रिसचं कर रहा हूं । 
जनवादी गणतंत्र की पत्रिका से भी कई विषयों में मुझे LJ 


सहा मैं 
शरा मिल सकेगा । अतः मैं आपकी मासिक पत्रिका का सदस्य 


ST : 3 5 
| ३. पाहता हूं । आप मुझे अपने नियम तथा, सदस्यता फार्म 


po S E 
$ य सामग्रियों के सहित शीघ्रता से श्रवगत करायेंगे । पत्रिका 


Sear का फार्म आने की प्रतीक्षा में । 


माणिक लाल वर्मा 
जयपुर (राजस्थान) 
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सम्पादक महोदय, 
जय मंत्री 


विगत = माह से मैं आपकी सूचना पत्रिका पढ़ता श्रा रहा हूं । 
UTE जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी हे । कवितानवाद द्वारा 
पत्रिका में चार चांद लग गये हैं । अक्तूबर मास को पाषाण खण्डों 
का गीत नामक कविता विशेष रुचिकर रही । पत्रिका के लिये 
मेरा एक सुझाव यह है कि एक पत्र मेत्री क्लब एक पुष्ठ मे प्रति- 
मास खोला जाय जिसमें पाठक अपने मित्रों से पत्र व्यवहार करते 
रह तथा एक दूसरे से अच्छे सबंध तथा अच्छा ज्ञान प्राप्त कर 
ah | आपको दीपावली की शुभकामनाएं समर्पित हैं। . . . 
जय भारत ! 


डा. सुरेश गोपाल मिश्र 
वृन्दावन (उत्तर प्रदेश) 


7 


श्रीमान जो, 


आपके दूतावास द्वारा प्रकाशित सूचना पत्रिका हमारे पाठकों 
को देखने को मिली है और वे उसे पढ़ने के बड़े इच्छुक हैं। हम 
चाहते हैं कि आप उसे बराबर नियमित रूप से भेजों । इससे आपके 
महान देश के वारे में हम ज्यादा अच्छी तरह जान सकंगे । आपके 
देश की पत्रिका सदा हमारे पाठकों को देखने को मिले ताकि वें 
एकतरफा दृष्टिकोण पैदा न होने दें । आशा है आप हमें निराश 
नहीं करेंगे । 


सम्मपत लाल 
यूनिवर्सल रिक्रयेटिव लाइब्रेरी 
बीकानेर (राजस्थान) 


मान्यवर महोदय, 


आपकी सुचना पत्रिका का अक्तूबर १६६३ का अंक कल 
पुस्तकालय में देखा । उसको सुरुचिपु्ण सम्पादित सामग्री को देख 
कर बड़ी प्रसन्नता हुई । तिःसन्देह “सूचना qfamr के माध्यम से 
भारतीय जनता को ज. ज: ग. की सामाजिक, राजनैतिक, वैचारिक, 
नैतिक एवं सांस्कृतिक मनोर्वृत्तियां एवं परम्पराश्रों का ज्ञान सुलभ 
हो सकता है । आज जिस प्रगति के पथ पर ज. ज. य॑. अनुगमन 
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कर रहा है यह देख कर बड़ी प्रसन्नता होती है । में श्रपनी श्रोर 


सेज. ज. ग. की १४ वीं वर्षगांठ पर THAT की जनता का श्रभि- 
वादन करता हूं तथा “सूचना-पत्रिका' के माध्यम से शुभ कामनाए 
प्रेषित करता हूं । 

“सूचना-पत्रिका' के रसधारा स्तम्भ के अन्तर्गत भी ga 
बाइनट की कविता पाषाण खन्डों का गीत जिसका ENT 
श्री ओम पंडित 'पम्मोश' ने किया है, बड़ी जोरदार कविता है । 
विली नोइबटं की चित्रकला एक जीवंत कलाकृति का उदाहरण 
प्रस्तुत करती है । श्रीमती सुभद्रा जोशी के उद्गार कल्पित नहीं 
हें । 'तथ्य और ग्रांकड़े' तथा स्वास्थ्य और मनोरंजन स्तम्भ मे भी 
उपयोगी एवं सुरुचिपूर्ण सामग्री का संचयन किया गया है । सव 
मिला कर 'सूचना पत्रिका' का हिन्दी प्रकाशन हिन्दी जगत के लिए 
ग्रभिनन्दनीय है । इसके माध्यम से हमारे देश की कम पढ़ी लिखी 
जनता भी ज. ज. ग. के वारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है । 

ऐसी स्वस्थ और सुरुचिपूर्णा पत्रिका की सतत्‌ सफलता को मैं 
हृदय से कामना करता हूं तथा श्रापको हादिक बधाई देता हूं । 


एक बात और है । यदि ज. ज. ग. के नवोदित प्रयोगशील 
एवं प्रगतिवादी काव्य-धारा के लेखकों और कवियों की कृतियों का 
हिन्दी रूपान्तरण भी प्रकाशित करने की कृपा करें तो पत्रिका की 
उपादेयता में चार-चांद लग TIT जर्मन लघु कथाश्रों का श्रनुवाद 
भी इलाघनीय होगा । 
कामता प्रसाद दुवे 'अधीर' 
सागर (मध्य प्रदेश) 


श्री सम्पादक महोदय, 

श्रापकी सूचना पत्रिका का श्रवतूवर १६६३ का श्रंक मुझे देखने 
को श्रभी मिला । इसके पहिले मुझे कभी देखने को न मिला और 
न मुझे सूचना ही थी कि इस नाम की भी कोई पत्रिका निकलती 
है | इसके लेखों तथा जर्मन भाइयों की वैज्ञानिक व सांस्कृतिक को 
खबरे पढ़ कर बड़ी प्रसन्नता हुई | अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए 
इसका प्रकाशन विशिष्ट स्थान रखता है । wa: आपसे निवेदन है 
कि मेरा नाम अपने स्थायी रजिस्टर में लिखकर भविष्य में मेरे पास 
एक प्रति बराबर भेजते की कृपा करें । 


मेरा एक सुझाव है कि इसमें यदि एक स्तम्भ पत्र-मेंत्री का 
भी छापे जिसमें जर्मन भाई बहनों का नाम पता व उनके पसन्द के 
विषय वगैरह हों तो भारतीय मित्र उनसे पत्र व्यवहार करके विचारों 
व रीति रिवाजों का RD बदल करक ग्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित 
करेंगे, जिससे भविष्य के संसार में प्रम, सौदाई तथा शांति का 
वातावरणा हो और कटुता मिट जाय । 


भविष्य की शुभ कामनाग्रों सहित 


~ aa कृष्ण द्विवेदी 


इलाहाबाद (उत्तरप्रदेश) 


१८ 
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| सांस्कृतिक पृष्ठ | 

| 
रस-धारा E! 

REIT नामक इस स्थाई-स्तम्म के अन्तर्गत हम पुराने तथा नये जर्मन | 
कवियों की रचनाओं के अगर जी अतुवादों का हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत करते | ऽ 
हें । “सूचना पत्रिका? के गतांक में हमने “पापाण खण्डों का गीत” प्रस्तुत | | 
किया था, जिसको हमारे सहृदय पाठकों ने काफी सराहा | इस वार हम एक | वर्ग 
अन्य जर्मन कवि, स्व. डेटलेफ फॉन लिलियनक्रोन (१८४४-६६०६) की | कि 
रचना का हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत करते हे । ' युद्ध मानव-यातना, d | राज 
तथा मृत्यु का पर्याय है । सशक्त लेखनी द्वारा sg की बीभत्सता apum | रू 
चित्र खींचकर कवि ने परोक्ष रूप से युद्ध और मृत्यु के विरूढ आवाज | T 
उठाई और प्रणा व्यक्त की है । “संपादक | लो 
| af 
T | काल 
मृत्यु शक Pg स्मृति | प्रका 
लाल सुखं गुलाव P 
भंड कर विखर गये ~ NY | इनः 
ताजे गहरे घावों से निकले लाल, उष्ण रह पर ! | मः 
(दूर के गिरजा-घरों के घण्टों की) | वि 
हवा पर तैर कर आई हुई लहराती WAT | क 
घोषणा कर उठी: वु 
'यह है विजयोत्सव, | à 
यह रक्त है गौरव की एक बाढु--' | E 
स्‌ 
SIf* ! महान्धकार ! ! | २! 
अचानक गोलियां चीत्कार कर उठीं | 3 
saat gar रात्रि का वक्ष bm 
सहम गया गांव एक छोर से दूसरे छोर तक ! | हि न 
“पानी” चिल्लाया कोई आहत | हाथ बढ़ाया | M 
(कितु श्रमृत-जल हाथ न श्राया) ! | 
तृषा-तप्त उस उन्मत्त के qup सदृश्य हाथ ls, 
जकड़ पाये केवल तिनके कुछ `'' मुट्ठी भर धूल ! | : à 
प्रभात ! (feat प्रकाशित) |! EX 
खोदी जा रही हैं aa ॥ 
(मरघट की नीरवता, खामोशी वीराने की)! | र्क 
प्रार्थना के लिये भी हौंठ नहीं हिल रहे । | एए 
अटकी है किसी की अन्तिम इवास, [a 
कोई ग्राखिरी सांस लेने के लिये श्रातुर ! x 
दूर UC आकाश के उस छोर से e 
भ्रसंस्य मांसभक्षी गिद्ध उडते ग्रा रहे हैं । jv 
कोमल, शीतल पवन में Tn 
मृत्यु को गन्ध मिली हे उनको ! e 

। 
रचनाकार डेटलेफ फॉन लिलियनक्रोन V 

रुपान्तरकार : "n पण्डित 'पम्पोश' 


| ग्रधिक है 


ज.ज.ग. में समाजवादो प्रजातंत्र 


जरं जनवादी गणतंत्र एक ऐसा राज्य है 
जहां देश का ग्रत्यन्त प्रगतिशील 
वर्ग, श्रर्थात श्रमिक वर्ग अन्य वर्गो, मुख्यत 
किसान वर्ग, के साथ मिल जुल कर 
राज्यसत्ता सम्भाले हुए है । श्रमिक वर्ग 
संख्या में सबसे बड़ा है और परिणामस्वरूप 
लोक सभा में इसका प्रतिनिधित्व भी सबसे 


। लोकसभा में तृतीय निर्वाचन 
काल में संसद सदस्यों के आंकड़े इस 
प्रकार हैं : 

कुल सदस्य ,» ४६६ १०० % 
बम qut ad 
मजदूर T ६१.४% 
किसान ३६ ७.७% 
कर्मचारी "C 22.2% 
बुद्धिजीवी ४१ 5.5% 
mnm ४६ ९.९% 
कुल सदस्य ४६६ १०० % 
स्त्रियां ११४ २४.५% 
२५ वर्ष से कम आयु. २२ ४.७% 
३० dU से कम आयु ४६ १०.५% 


जे. ज. ग. को लोक-सभा में प्रति- 


| निधित्व के यह आंकड़े पश्चिम जर्मन संसद 


| 


f 


जुलना में एक प्रभावशाली श्रन्तर प्रस्तुत 
Re हैं.। वहां की संसद में केवल ५ मजदर 


। ९ अर्थात्‌ १ प्रतिशत । इसमें स्त्री सदस्य 


S5 प्रति शत तथा ३० वर्ष से कम आयु 

V सदस्य केवल ०.८ प्रतिशत हैं । 
तभ ग. के दो लाख से अधिक नाग- 
"न कांउंटियों, जिलों, शहरों तथा 
असेम्बलियों में जनता के हित 
OB करते हें । इस प्रकार प्रति 
गाह यों के लिये एक प्रतिनिधि है । 
६, उचित प्रतिनिधियों में से लगभग 
भतिशत मजदर अथवा सहकारी 
TE लाखो नागरिक मुल अधिकारों 
fe न कानूनों के बनाने में व्यवहा- 

भाग लेते हें । उदाहरणार्थ 


स्कूल व्यवस्था को समाजवादी प्रगति का 
कानन -- १९५६ 

TT. का श्रम-विधान -- १९६१ 
जमन जनवादी गरातंत्र का ऐतिहासिक 


काय तथा जर्मनी का भविष 
(राष्ट्रीय दस्तावेज) १६६२ 


मूल कार्यों तथा न्यायांगों की कार्यविधि 
के विषय में राज्य परिषद का विधान — 


"eae qup a SI ITI तथा न्याय-प्रतिनिधियों 
का सामाजिक आधार श्रमिक वर्ग की हित- 
रक्षा का पूणां विशवास दिलाता है । आंकड़े 
देखिये : 


न्यायाधीश वकील 
(प्रतिशत में) 

कुल Poo {oo 
श्रमिक ७४. १ 52.2 
कर्मचारी १२.७ 5४ 
किसान ३.० २२ 
दस्तकार तथा 

व्यापारौ {०.२ 5.२ 


इसके अतिरिक्त, १९५८ में ४८००० ले 
एस्सेसजे का चुनाव किया गया। (अगले 
चुनाव १६६४ में होंगे) । 

जून १९६३ में राष्ट्रीय उद्योगों, समाज- 
वादी संस्थाओं तथा राज्य प्रशासन में कलह 
आयोगों की स्थापना को गई । 

१४००० Tena के लिए 
१,२०,००० सदस्यों का चुनाव किया गया । 
इन आयोगों का कार्यं छोटे-छोटे भ्रपराध 
तथा दीवानी भगड़े तै करना है | समाजवावदी 
राज्य तथा न्याय के प्रति चेतना में विकास 
करना तथा iwl करने वाले लोगों में 
कार्य नैतिकता तथा अनुशासन उत्पन्त करने 
का महान उत्तरदायित्व इन्हीं आयोगों पर 
है । 
खेलकूद की उपलब्धियां 

हाल ही में हुए २० अक्तूबर के चुनावों 
से qd ज. ज. ग. में, पिछले पांच वर्षों में 


è 
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QA wv आकडे 


a oo a 


: संख्या 
सभाओं को भाग लेने वालों को 
७०,००० २५,००,००० 
३,२५,००० 3०,००,००० 
८,०२,००२ 2,20,00 000 
50,9000 


24,090,000 


खेलकूद के क्षेत्र में प्राप्त की गई उपलब्धियों 
का मुल्यांकन हुआ । इस सम्बन्ध में निम्न 
श्रांकड़ दृष्टव्य हैं : 

१९५८ १६६३ 
सितम्बर 
विश्व चैम्पियन उपाधियां go १०१ 


योरपीय ,, - 


E ३५ 
विश्व रेकार्ड १३ ३६ 
योरपीय ,, २३ ६१ 
अन्तर्राष्ट्रीय खेल संघों 
की सदस्यता ३६ 4४ 
रन्तर्राष्ट्रीय खेल संघो में 
कार्यं करने वाले ज.ज.ग. 
के प्रतिनिधि १८ ES 
ज.ज.ग. द्वारा ग्रायोजित 
्रन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताये २ ३९ 


ज. ज. ग. में खेल-कूद सम्बन्धी निम्न 
सुविधाएं प्राप्त हैं : 


संख्या 
स्टेडियम २०१ 
खेलकूद के मैदान ६५६ 
खेलों के क्लब ८२ 
खेलों के हाल १४२ 
qp के तालाब (श्रान्तरिक) ५५ 
d के तालाब (खुले स्थानों पर) ५६३ 
छलांग पटरियां ३१० 
qs ७०१ 
साइकिलो के टक e? रेड 
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बेनवुगे सीरम ara की एक प्रयोगशाला 


जहाँ विष अमत में 


(पृठ १० का शेष) 


वाले हाल में घुसे । श्रपनी बातचीत को 
जारी रखते हुए मैंने कहा : “श्रीमती नेल्के, 
ग्रापको मालूम ही है कि जर्मन जनवादी 
गणतंत्र में श्राधुनिक टॅक्नोलाजी um उन्नत 
उत्पादन-विधि के वारे में बहुत सी बातें 
पढ़ने और” सुनने को मिलती हैं । इस मामले 


२० 


में सीरम कारखाने की क्या स्थिति है? 
कया आपकी इस फैक्टरी में भी उत्पादन- 
विधि बहुत उन्नत है ?” 


श्रीमती नेल्के ने उत्तर देते हुए कहा: 
“आरम्भ के कुछ वर्षो में हमारी फैक्टरी में 


अधिकतर ्रौषधियां हाथ से ही तैयार की 
जाती थीं । लेकिन बाद में जमन जनवादी 

* गणतंत्र के दूसरे औद्योगिक प्रतिष्ठानं की 
भांति हमारी फॅक्टरी में भी पूणां या थ्रांशिक 
स्वचालन-विवि से उत्पादनकाये होने लगा | 
उत्पादन लाइनों और आधुनिक पैकिंग यंत्रों 
ने उत्पादन कार्य को बहुत सुगम बना दिया 
है । इस कारणा यहां उत्पादन में भी काफी 
बढ़ौत्तरी हुई है। हम उत्पादनों के उच्च 
गुणों को विशेष महत्व प्रदान करते हैं 
क्योंकि सबसे पहले इसी बात पर उनकी 
योग्यता निर्भर करती है ।” 


“आप लोग नई mafa तैयार 


करने के लिए निरन्तर प्रयास करते रहते | 


हैं । क्या अपने Bw अनुसंधान कार्य के 
सिलसिले में अभ लोग अन्य वैज्ञानिक 
संस्थानों से प्रावश्यक सम्पर्क कायम 
करते हैं ? 


श्रीमती नेल्के ने उत्तर दिया 


सहयोग बनाये रहते हैं । उदाहरण के लिए, 
बलिन के हुमबोल्ट विश्वविद्यालय का 
्रौषधि अनुसंधान संस्थान, लाइपज़िक स्थित 
कार्ल माक्स विश्वविद्यालय के रासायनिक 


संस्थानों, जर्मन विज्ञान ग्रकादमी के प्रांगार 4 
रसायन इंजीनिर्यारिग संस्थान और लाइपजिक | 
पशु-चिकित्सा संस्थान के साथ बराबर | 


अपना सम्पर्क बनाये हुये है ।” 


जब मैं विदा होने लगा तो श्रीमती at 


ने मुझसे कहा: “विज्ञान और उत्पादत 


यहां क घे-से-कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं | 
zx हमारी फैक्टरी के उत्पादन हमारे ई | 


संयुक्त काये के परिणाम हैं। ये EU 
मनुष्य और पशुओं की सेवा करते € 


और पूरी दुनिया को हमारे WHAT | 


कार्य का संदेश saz...” 
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Sab | 
निस्संदेह ऐसा होता है । हमारे इंजीनियर | चै 
और टेकनिशियन जर्मन जनवादी गणतंत्र | 
के अनेक वैज्ञानिक संस्थानों के साथ ग्रच्छा | 


M 


वन 


E 

H 
E 
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NELLO 

i समाचार 

à | 

शक | 

Tı | 

रो | ब्रतस्पतियों की सुरक्षा 

दया | A ES 

E j | ज. ज. ग. H इस समय पौदों की रक्षा 
a की २०० से अधिक mafaa तैयार की 


जा रहीं हैं । इस तरह पौदों की रक्षा करने 
$ | वाली रसायनिक औषधियों व कीटाणु- 
नाशकों के सबसे बड़े उत्पादकों में ज.ज.ग. 
एक है । यहां इस तरह के कुल उत्पादन का 
| लगभग ७५ प्रतिशत भाग निर्यात की ग्राव- 
यार | श्यकताश्रों को ध्यान में रख कर तैयार किया 
हते | जाता है। 
के ` ज.ज.ग. की ffir पार्टी के 
| श्रध्यक्ष-मंडल द्वारा भ्रुनावो का 
मूल्यांकन 
| ज.ज.ग. को क्रिस्चियन डँमोक्रेटिक 
| यूनियन (सी. डी. यू.) के भ्रध्यक्ष-मंडल ने 
हां, | गत बुधवार को एक वक्तव्य में पीपुल्स 
[यर | चैम्वर (संसद) तथा काउंटी डायटों के लिये 
तंत्र २० अक्तूबर को हुए चुनावों को सच्चे 
च्छा | राष्ट्रीय ग्रात्मनिर्णंय के कार्य... की 
qc, | vam दी है। वक्तव्य में आगे कहा गया है 
का | ये चुनाव इस तथ्य का जीता-जागता 
ऱ्थत | E है कि हमारे समाजवादी गरातंत्र में 
नक MUA जनता के बीच पूणा एकता है ।” 
गार zd तैयारियों में और चुनाव के दौरान 
v UN E. विशेषकर सी. डी. यू. 
बर वात (क E सक्रिय सहयोग ने पुनः इस 
| E E कर दिया है कि “हम क्रिश्यिः 
| -ज.ग. को अपना राजनीतिक 
A आध्यात्मिक घर समभते हैं, जिसे समूह 
QM E णे के लिए हम अपनी पूर्ण योग्यता और 
i | है ग्रपित करने को तैयार हें ॥ हम अपना 
o PS प्यार इसे अधित करते EU 


[WT में 
Md में अन्तरराष्ट्रीय फिल्म 
a | E. का आगमन 
हि हे 
पूणं | जिक में 
DESS 


bor 


| 


१६ नवम्बर से २४ नवम्बर 
जाने वाले छठे ग्रनतरराष्ट्रीय 


। 
| 


लेने के लिए ६५ 


y १००० व्यक्तियों के श्राने 
कोग्राशयाकोजार 


हो है। “लाइपजिक के 
द्वार विस्व के समस्त फिल्म कलाकारों के 
लिए खुले हैं,” प्रेस सेक्रेटरी 
मान्न ने एक इन्टरव्यु में घोषणा की है । 
कुल मिलाकर श्राठ देशों के कलाकारों 
wn किया गया हे । १५ से अधिक 
ST के प्रतिनिधि निर्णयकर्ताओं के दल में 
शामिल होंगे । 


, श्री हैंज हाफ- 


विशेष रूप से आयोजित एक प्रतियोगिता 
के दौरान मास्को, बुडापेस्ट, प्राग, लाज, 
ATS, हनोई और पोट्सडम- श्राधेल्सवर्ग 
(ज. ज. ग.) के तरुण फिल्म-निर्माता 
तथा फिल्म कालेज के स्नातक अपनी-- 
अपनी फिल्में दिखायेंगे । इसके अतिरिक्त, 
प्रतियोगिता से अलग, सूचना कार्यक्रमों के 
अन्तगंत भी फिल्में दिखाई जायेंगी ताकि 
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अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म उत्पादन का पर्यावलोकन 
हो सके और भाग लेने वालों के व्यापार 
सम्बंधी हितों की भी उचित रूप से 
तृष्टि हो सके । 


घाना और माली के लिये ज.ज.ग. के 
डाक्टर रवाना 


डा० शींडलर के नेतृत्व में जर्मन जनवादी 
गणतंत्र के चिकित्सा विशेषज्ञों का! एक दल 
कई सप्ताह की यात्रा पर घाना और माली 
के लिए रवाना हो चुका है। अपने ग्रफ्रीकी 
सहकमियों को वे चिकित्सा के विविध यंत्रों 
के उपयोग के संबंध में, विशेषकर “लोहे के 
फेफडे' के वारे में जो ग्रफ़्ीकी देशों को 
ज.ज.ग. की ओर से भाईचारे के उपहार के 
रूप में प्राप्त हुआ था, अ्रपने अनुभवों से 
परिचित करायेगे । 


ज.ज.ग. के फिल्म-निर्माताग्रों द्वारा तैयार की गयी दस्तावेज्ञी फिल्म 
नई दिल्ली में प्रदाशित 


ज जनवादी गणतंत्र के फिल्म- 

निर्माता श्रन्नेली एवं एन्ड्रयूथानंडाइक 
द्वारा लिखित और निमित डाकूमेंटरी 
फिल्म “रूसी चमतकार का, नई दिल्ली 
में प्रथम बार सोवियत दूतावास में 
सोमवार को प्रदशन हुआ । 


इस डाक मेंटरी के दो भाग हैं और यह 
सोवियत संघ के ४५ वर्षो के जीवन का 
अद्भुत सिंहावलोकन प्रस्तुत करती है | 
जारशाही के दिनों के Frage जीवन 
से लेकर वर्तमान काल में सोवियत 
जनगण की महान उपलब्धियों तक 
इसका विस्तार है। 


नई दिल्ली में उक्त फिल्म के प्रदर्शन 
के समय फिल्म निर्माता 22 उपस्थित थे 
और उनका बड़ा उल्लासपुण स्वागत 
किया गया । उपस्थित जनसमुदाय के 
समक्ष बोलते हुए श्री थानेडाइक ने कहा 
कि इस फिल्म के निर्माण में ५ वर्ष लगे । 
फिल्म निर्माता दल ने सोवियत संघ 
के ५००,००० मील की यात्रा कौ 
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और जब वे वापस लौटे तो ६०,००० 
'एक्सपोज्ड' फिल्म अपने साथ लाये । 
इसके अतिरिक्त योरप की लगभग सभी 
राजधानियों के पुरालेख-संग्रहालयों से 
मीटर फिल्म की 
ऐतिहासिक सामग्री लाये । 

पिछले वर्ष मई महीने में इस फिल्म 
का बलिन में प्रदशन हुआ था । तब 
से २० भाषाओं में इसका 'ग्रनुवाद' हो 
चुका है और संसार के विभिन्न देशों के 
लगभग ५० करोड़ व्यक्ति इसे देख चुके 
Z| 

“विभिन्‍न व्यवस्थाओं के सह-ग्रस्तित्व 
के इस संसार A,” श्री थानेडाइक ने कहा, 
“एक-दूसरे के जीवन के बारे में अधिक 
से अधिक जानकारी हासिल करना एक- 
दुसरे से ग्रधिक परिचित होना, अत्यधिक 
wgerqui हे । एक-दूसरे का ज्ञान 
शांति को सुरक्षित रखने में हमारी 
सहायता करता है। इसी महान लक्ष्य 
की पूर्ति करना हमारी इस फिल्म का 
उद्देश्य है। ` e° 


वे १०००,००० 


रवे लघु-फिल्म सप्ताह में भाग सिप 


२१: 
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Hat जनवादी गणतंत्र को शांति परि- 

षद ने श्रमृतसर में हुई Alaa भार- 
तीय सम्मेलन का श्रभिनन्दन किया हे | 

अभिनन्दन सन्देश में कहा गया हे, 
“शांति स्थापना के सम्बन्ध में कही भी 
एकत्र होने और गम्भीर कार्यो पर 
विचार करने वाले शांति सेनानी न 
केवल मासको की ग्रांशिक परीक्षणा- 
रोक-संघि की सराहना करते हैं, वरन्‌ 
इस मसले पर भी विचार-विनिमय करते 
हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव में और 
। अधिक कमी लाने के लिये कौन से 


ज.ज.ग. की शांति परिषद्‌ द्वारा अखिल भारतीय शांति सम्मेलन 
का ग्रभिनन्दन 


महत्वपूर्णा कदम उठाये जायें। जमन 
जनवादी गणतन्त्र की शांति शक्तियों 
का विचार है कि इस समय नाटो एवं 
वारसा संधि वाले राज्यों के वीच 
ग्रनाक्रमणा संधि के लिए तथा आकस्मिक 
हमलों से बचाव के पर्यवेक्षण केन्द्रों 
की व्यवस्था की स्थापना के लिए पूर्वे" 
परिस्थितियां मौजूद हैं — साथ ही, 
पूर्व-परिस्थितियां इस वात की भी मौजूद 
हैं कि दोनों राज्यों के बीच समझदारी 
और सद्भावना का समझोता कर लिया 
जाय 1” 


Wat बले की बालन से प्रदर्शन 
यात्रा शुरू हो गई 

ग्रफ्रीकी वेले “ले बैले नीग्रो-म्रफ़रीकन' 
ने अपने पांच प्रदशंनों में से पहला प्रदर्शन 
ज.ज.ग. की राजधानी वलिन में गत 
बुधवार को किया । ३००० बलिन निवा- 
सियों ने बड़े उल्लास से उनका स्वागत 
किया । पझ्चिम-ग्रफ्रीका के अनेक देशों से 
आये तीस नतंकों, गाने वालों, संगीतज्ञों 
एवं कसरती लोगों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध 
कर लिया । तालियों की उल्लासमय गड़- 
गड़ाहट बहुधा कार्यक्रम को कई मिनट तक 
रोक देती थी । पिछले वर्ष के ग्रन्त 
काल में एक दूसरी श्रफ़रीकी नृत्य-गान 
मंडली, गिनी का एक बैले दल, यहाँ 
श्राया था और ६०,००० बलिनवासियों के 
सामने प्रदर्शन प्रस्तुत करके उसने महान 
सफलताएं प्राप्त की थी । “ले बेले नीग्रो- 
ana के प्रदर्शन सम्बंधी कार्यक्रम 
के प्रकाशित होते ही टिकटों के लिए रैला 
मच गया | फलतः, प्रारम्भिक योजना को 
बदल कर प्रदशन-कार्यक्रमों की संख्या 
बढ़ा देनी पड़ी । 


“रेडियो के vod वर्षे” प्रदशनी का 
ज. ज. ग. में उद्घाटन 

"suat में रेडियो के ४० वर्ष” नाम 

की प्रदर्शनी का जनवावी बलिन के डाक- 


RIE 


संग्रहालय में उद्घाटन हो चुका है । 
जमनी में यह पहली प्रदशनी है जिसमें २९ 
ग्रक्तूवर, १९२३ में रेडियो के जन्म के समय 
से पिछले चालीस वर्षो में उसके ऐतिहासिक 
विकास का व्यापक विवरणा प्रस्तुत किया 
गया हे | 


यह प्रदर्शनी राजकीय रेडियो कमेटी और 
ज.ज.ग. के डाक एवं तार-संचार मंत्रालय के 
तत्वाधान में हो रही है । ग्राधुनिकतम 
स्टूडियो तक रेडियो के टेक्नालाजिकल 
विकास को lafaa करती हुई यह 
प्रदर्शनी यह भी प्रदर्शित करती है कि 
आरम्भ से ही रेडियो ने शाशक वर्गो के हाथ 
में सत्ता के यंत्र की भूमिका किस प्रकार ग्रदा 
की है । ब्राडकास्ट में ग्रधिकांश समय 
१६४५ के बाद जर्मन जनवादी रेडियो के 
विकास से सम्बंधित वार्ताश्रों को दिया जाता 


है। 


जमन जनवादी गणतंत्र में हुए चुनावों 
के fau परिणाम 


जर्मन जनवादी गणतंत्र के चुनाव कमीशन 
ने २० अक्तूबर को हुए चुनावों के ग्रंतिम 
परिणाम बुद्धवार को घोषित कर दिये हैं । 
वोट डालने के हकदार ११,६२१,१५८ मत- 
दाताश्रों में से ११५,३३,८५९ मतदाताओं 
(९९.२५ प्रतिशत) ने पीपुल्स चैम्बर, 
(संसद) के लिये प्रतिनिधि चुनने में भाग 


लिया । २९.९६ प्रतिशत वोट उचित माने 
गये और इनमें से ९९.९५ प्रतिशत वोट 
राष्ट्रीय मोर्चे के प्रतिनिधियों के लिये दिये 
TÀ l 


यह भी घोषणा की गयी कि ज.ज.ग. के 
२८,११६ नागरिकों ने, जो इस समय 
पश्चिम जर्मनी में रह रहे हैं, पीपुल्स चैम्बर 
के चुनावों में भाग लिया । ज.ज.ग. के 
चुनावों में भाग लेने वाले ४१८ नागरिकों ने 
जो श्रस्थाई रूप से पश्चिमी जर्मनी में रह 
रहे थे, ज.ज.ग. के ग्रधिकारियों से प्रर्थना 
की है कि उन्हें ज.ज.ग. में ही रहते दिया 
जाय । 


इन ४१८ व्यक्तियों के अतिरिक्त ज.ज.ग. 
के अन्य सैकड़ों नागरिकों ने, जो अब भी 
पर्चिम जर्मनी में d रहें हैं और उन्होंने 
गणतंत्र के विशेष भतदान केन्द्रों में ६ से २० 
अक्तूबर तक वोट दिये, ज.ज.ग. में दुबारा 
बसने के लिये प्रर्थना पत्र दिये हैं । श्रनेक 
ऐसे भी मामले देखने में आये हैं जिनमें 
विवाह-सूत्र में बंधे दम्पतियों में से एक 
सदस्य ने ज.ज.ग. में ञ्राकर पूछ-ताछ की 
है कि क्या उनके परिवार को ज. ज. ग. 
में दुबारा ग्रा वसने की इजाज़त मिल 
जायेगी। 


= जनरलों का आदान प्रदान 


ज़मंन जनवादी गणतंत्र और यमन ते 
क्रमशः श्रपनी-श्रपनी राजधातियों, 
बलिन और सन्ता में, महा-वाणिज्य 
दूतावासों की स्थापना और महा-वाणिज्य 
दूतों के श्रादान-प्रदान के समझौते पर 
हस्ता क्षर किये । 
इस शमभोते पर काहिरा में यमन 
के विदेश मंत्री और ज.ज.ग. के राजदूत 
किसवेट्ट्र ने हस्ताक्षर किये रौर इसकी 
घोषणा २ नवम्बर १६६३ को की 
गयी । 
ज.ज.ग. के श्रन्य महा-वाणिज्य दूतावास 
इंडोनेशिया, कम्बोडिया, बर्मा, 7374 
अरब गणराज्य तथा इराक में हैं । एक 
वाणिज्य दूतावास सीरिया में भी है | 
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a 


बच्चों के एक अवकाश शिविर में meats यात वोस्टोक को यात्रा 


मंन जनवादी गणतंत्र की १४ वो वर्षगांठ के शुभ अवसर पर, भारत में ज.ज.ग. के व्यापार-दतावास के 
AJA, क्षा वाटटकर ने ७ अक्तूबर के दिन अशोक होटल? में स्वागत-समारोह का आयोजन क्या । इस 
समारोह में ६०० सम्मानित व्यक्तित सम्मिलित zi ऊपर. वार्ये चित्र में) : पर-राष्ट्र मंत्रालय के महा 
सचिव, श्री आर. के. नेहरू तथा श्रीमती नेहरू, श्री और श्रीमतो वोटूटगर के साथ खड़े हे | (ऊपर, दायें चित्र 

: भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष हुकमसिह का स्वागत हो रहा हे | (बीच में, ऊपर और नीचे 
के चित्रों मे): भारत सरकार के; रेल मंत्र [सप्पा ओर श्रीमती रामेश्वरी नेहरू का स्वागत क्रिया जा 


ग. के 'भाग्देवुगे तकनीकी कालेज' की प्रयोगशाला " 
में भारत का cm शोधाथी, श्री कृपाल सिह सलारिया, || 
पी. एच. डी. की उपाधि प्राप्त करने के लिए शोध काय 


बच्चों का मन मोह लिया | इन चित्राँ पर, 


जित -प्रदशनी में 
= e क्र & द्वारा गयां फोट शः 
फोटोग्राफ गर्‌ हेल मू: ट रूएल को स्वण पदक मिला जमन पत्र कार सव A 
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जर्मन जनवादो गणतंत्र के साथ व्यापार तथा जर्मनी s : 
में आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन से सम्बन्धित समी | संकेत i 
तरह की सूचनाए यहां से प्राप्त की जा सकतो dE t | : 
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रेडियो-सक्रिय समस्थानिक ५ [s 
; चिद्ठो-पत्री १७ | पुणं 

शाखायें : तथ्य और आंकडे as | 

: | | 
= सांस्कृतिक पृष्ठ १६ E 
मिस्त्री भवन, "Es 
१२२, दिनशा वाचा रोड, बम्बई समाचार ? Ee 
संचित्र-समाचार २३ | सौंप 
फोन: २४५०५१, २४५०५२ केबल्स: हावदिन, बम्बई | x 
: E 
3 d e | तिर 

? RA d प्रेपोत्र, wo डरिक Ales अपनी ps 
— पत्नी तथा पुत्री के साथ ज-ज-ग. आये । यहा 

` | मुख पृष्ठ : | वे,  'माक्र्संवाद-लेलिनवाद संस्थान 7 | तथ 
फ़राडे हाउस manai की हस्तलिखित प्रतिलिपिया की | x 
पी-१७, मिशन रो एक्सटेन्शन, कलकत्ता pean | श्रा 
| K 


फोन : २३५५०४, २३५५०५ केबल्स : कलहावदिन नये वर्ण के लिये ae? aiai भोजन का 
अनिवार्य अंग हें जर्मनी में | हाल at में 
लाइपजिक के इन ABT, ने ७०,००० A 


| झंतिम पृष्ठ : 


: apa मद्धलियां पकड़ लीं प्रद 

ज्‌. 

: Y, वल्यमाल रोड, E 
वेपेरी, मद्रा spar पत्रिका के किसी भी लेख था समाचार के प्रकाशन के लिये ag E 

4 i आपेक्तित नहीं | unu पाकर हम श्राभारी होगे | : , à | 

; कोटिल्य़ प्राग, | पेशे 


- जर्मन जनवादी गणतंत्र के व्यापार दूतावास, १२/४६, का] त 
फोन : ६१३१४ Sarg : हावजमंन नयी दिल्ली द्वारा प्रकाशित और युनाइटेड इन्डिया प्रेस, लिक 877 


मथुरा रोइ, नयी दिल्‍ली द्वारा मुद्रित | 
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ग, 


उ. Gt ग. को नड लोकसभा की घोषरा 


gagat को, जमन जनवादी गणतंत्र की लोकप्तभा — 
q “पीपुल्स ATAT के नये चुताव सम्पन्न हुये । १३ नवम्बर 
के दिन नई लोक-सभा का इजलास सुरू हुआ जिसमें नये निर्वाचित 
सदस्य सम्मिलित हुये । प्रोफेसर थोहान्नेस डीकमन्न पुनः लोकसभा 
के भ्रध्यक्ष निर्वाचित हुये । इसी प्रकार, श्रो वाल्टर उल्ब्रिस्त एक 
बार फिर ज.ज. ग. की राज्य-परिषद के अध्यक्ष चुने गये इसी 
इजलास में लोकसभा ने, राज्यपरिषद के ६ उपाध्यक्षों तथा ग्रन्य 
सदस्यों का निर्वाचन भी किया, जिनमें ११ नये सदस्य हैं। इन 
११ सदस्यों में ३ स्त्रियां हैं । इन निर्वाचनों के बाद, राज्य परिषद 
के ग्रध्यक्ष, श्री उल्ब्रिख्त ने सदन को इस बात का ग्राइवासन दिया 
कि saat राज्य-परिषद, जर्मन जनता को एक शांतिपुर्ण तथा 
सुखमय जीवन प्रदान करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी a 


लोकसभा (पीपुल्स चेम्बर) के इसी सत्र में, श्री west 
ग्रोटवोल कल इस द के पुनः अ्रध्यक्ष निर्वाचित हुये और उनसे 
श्रपना मंत्रिमण्डल बमेइने की प्रार्थना की गई । श्री विहली स्टोप, 
मंत्रिपरिषद के नये, प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त हुये और श्री ग्रोटेवोल 
ते उनसे, तब तक के लिये मंत्रिपरिषद के श्रध्यक्ष का कार्य-भार 
संभालने को प्रार्थना की जब तक वे (श्री ग्रोटेवोल) रोग मुक्त हो 
पूर्णतः स्वस्थ हो जायेगे । 


लोकसभा को दुसरे दिन की बैठक में, श्री ग्रोट्टो ग्रोटेवोल 
की ओर सें श्री बिल्ली स्टोप ने सदन में नये मंत्रि-मण्डल के ३५ 
सदस्यों का परिचय कराया । मंत्रि-मण्डल में तीन नये मंत्री हैं 


जिनको घरेलू मामले, शिक्षा और डाक तथा दूरसंचार मंत्रालय 


| सापे गये da सदन में मंत्रि-मण्डल की ओर से श्री स्टोप ने जो 


तीति-वक्तव्य दिया उसमें मंत्रिमण्डल के भावी कार्यों तथा उद्देश्यों 
और शांति की सुरक्षा तथा जर्मन जनवादी गणतंत्र में समाजवादी 


। निर्माण की योजनाओं पर प्रकाश डाला गया । 


मंत्रि-परिषद, राष्ट्रीय श्र्थ-व्यवस्था को सही दिशा को श्रोर 
तथा समुचित ढंग से आगे बढ़ाना, AIAT प्रथम कतव्य समझती है। 
उसके सामने इस समय सबसे महत्वपुर्ण काम है सन्‌ १९६३ को 
श्राथिक-योजना के लक्ष्यों को पुरा करना और आगामी वर्ष 


i | १९६४) की योजनाओं का सफल श्रीगणेश करना । इस सिलसिले 
» श्री विल्ली स्टोप ने ज. ज. ग. के तमाम श्रसिको को उनके 


अनथक सहयोग तथा महत्वपूर्ण देन के लिये धन्यवाद दिया, और 
उससे प्राथना की कि वे, निर्माण के लिये ग्रपना पावन श्रम यथावत 
“दान करते रहे । इस संदर्भ सें श्री स्टोप ने यह भी कहा कि 
E की आगामी सप्तवर्षीय योजना (१९६४-७० ) समाज- 
Tain और विकास के लिते अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा निर्णय- 
५ योजना होगी । इसलिये इस योजना में ज. ज: ग. at 
cg जनता x योगदान श्रोर नवीनतम टेकनालोजी तथा 
फे साधनों का उपयोग ग्रनिवार्य होगा i 


: उल्लिखित नीति-वक्तव्य में कहा गया हैः “हम एक ऐसे युग 
में रह रहे हैं जबकि सारे संसार में जबरदस्त सामाजिक परिवर्तन 
हो रहे हैं । मनुष्य, पूंजीवाद से समाजवाद की ओर बढ़ रहा है। 
समाजवाद, एक ऐसी समाज-व्यवस्था है जिसमें शोषण और दमन 
का हमेशा के लिते अन्त किया जाता हे । यूरोप के हृदयस्थल में 
4$ हुये हम (जर्मन जनवादी गणतंत्र के निवासी — स.) इस नई 
ऐतिहासिक व्यवस्था के निर्माण में सक्रिय भाग ले WS Eg 
श्रणुशस्त्रों तथा इनसे पेदा होने वाले अखिल मानवता के विनाश के 
जबरदस्त खतरे का उल्लेख करके, जर्मन समस्या के हल 


अर विश्व शांति की स्थापना के सम्बन्ध में, वक्तव्य में कहा गया C 


हैः “दुसरे महायुद्ध के अ्रवशेषों को समाप्त करना, जर्मन शांति संधि 
पर दस्तखत करना, ग्रौर पश्चिम बलिन की समस्या को झांतिपू्ण 
ढंग से हल करना इसको एक ग्राज्ञाद, तटस्थ नगर में तबदील 
करके (जिसमें यातायात को गारण्टी होगी) -- ये राष्ट्रीय तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मसले हैं। हमारी सरकार, पहले की तरह 
आगे भी, इन प्रइनों के शांतिपुणं हल की ओर विशेष ध्यान 
देती wet...” 


जमन जनवादी गणतंत्र की वेदेशिक-नीति का मुख्य श्राधार 
रहा है सोवियत संघ तथा श्रन्य समाजवादी देशों के साथ, सभी 
क्षेत्रों में श्रटूट मंत्री तथा सतत सहयोग.। नीति-वक्तव्य में क्यूबा 
तथा यूगोस्लाविया के साश्र ज. ज. ग. के बढ़ते हुये दोस्ताना रिश्तों 


| राष्ट्रपति केनेडी की मृत्यु पर 
वाल्डर उल्ब्रिस्त का शोक सन्देश 


grid जनवादी गणतंत्र की राज्य परिषद्‌ के अध्यक्ष, 

श्री वाल्टर-उल्बिर्त ने, अमरीका के नये राष्ट्रपति, 
लिन्डन बी. जानसन के नाम, राष्ट्रपति केनेडी की दुखद 
मृत्यु पर, तार के द्वारा गहरा शोक प्रकट किया है। शोक- 
सन्देश के इस तार में कहा गया है : “बड़े शोक तथा 
गुस्से के साथ हमको equ राष्ट्र अमरीका के राष्ट्रपति 
श्री जान एफ. केेडी की निर्मम हत्या की सूचना मिली & | 

“इस शोकाकूल अवसर पर हम आपको इस बात 
का आश्वासन देते हैं कि आतंकवाद के ऐसे क्र कुछत्यों 
से हम उतनी ही जबरदस्त TUT करते e, जितनी गहरी 
सहानुभूति हमको इस समय अमरीकी जनता के साथ हे 
जिसने अपना एक अत्यन्त महत्वपूर्ण नेता खो दिया है | 

“मैं ज. ज. ग. की जनता, राज्य परिषद. तथा मंत्रि 
परिषद्‌ की ओर से, और साथ ही अपनी आर से भ, इस 
न पूर्ण होने वाली क्षति पर, आपके तथा अमरीकी IZA 
के ग्राति यहरी सहानुभूति serta करता ह । , ^ 


—— ऋ) 


| 
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राज्य-परिषद्‌ की नइ सदस्य, श्रीमती क्रिस्टेल पापे, जो एक 
रासायनिक इंजीनियर हें, नये पद की शपथ ग्रहण कर रही हें 
की सराहना की गई है । साथ ही चीन के जनवादी गणराज्य के 
साथ, वैचारिक मतभेद के कारण, संबंधों में arg हुई शिथिलता के 


प्रति श्रफसोस प्रकट किया गया हे । 
पिछले चन्द वर्षो में एशिया, amie तथा लातीनी 


ग्रमरीका के नवोदित स्वतंत्र राज्यों तथा देशों में, ज. ज. ग. को 
पर्याप्त सम्मान तथा मान्यता प्राप्त हुई हे । इन देशों में दिन प्रति 
दिन यह तथ्य मान्य होता जा. रहा है कि दो भिन्न समाज- 
व्यवस्थाग्रों को मानने वाले दो जर्मन राज्य मौजूद हैं। इस 
संदर्भ में वक्तव्य में घोषणा हुई है कि, “अपने श्रन्तर्राष्ट्रीय संबंधों 
को (अन्य देशों के साथ) जोड़ने तथा विकसित करने के सिलसिले 
में, जर्मन जनवादी गणतंत्र इस सिद्धान्त को मानता है कि राज्यों 
के श्रापसी सामान्य संबंध, श्रन्तर्राष्ट्रीय तनाव को घटाने और 
शांतिपूर्ण सह-भ्रस्तित्व की नीति को सफल बनाने के लिये, एक 
श्रनिवायं श्रावइयकता है । ... बोन (पदिचमी जमन -- सं.) 
सरकार, दूसरे राज्यों को, ज. ज. ग. के साथ संबंध स्थापित करने 
से रोकने की सख्त कोशिश करता है। परन्तु जर्मन जनवादी 
गणतंत्र एक सजग, विकसित प्रभुसत्तात्मक राज्य है, यह हकीकत 
अब श्रन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कर चुकी है। इस समय तक 
HAA जनवादी गणतंत्र, दुनिया के ३४ देशों के साथ राजनेतिक, 
कांसली तथा श्रन्य प्रकार के संबंध स्थापित कर चुका हे । इन देशों 
की जतृसंख्या, विशव की कुल जनसंख्या के श्राध भाग से भी 


afas g^ 
नीति वक्तव्य में इस बात को स्पष्ट घोषणा की गई है कि 


«aga जनवादी गणतंत्र को सरकार, पराधींन देशों के राष्ट्र मुक्ति 
^ ^ 


x ह 
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ग्रान्दोलतों का यथावत समर्थन करेगी, और भविष्य में भी वह, 


हर प्रकार के साम्राज्यवादी तथा उपनिवेशवादी शोषण तथा दमन 


का डटकर विरोध करेगी ।... य 


विश्व प्रसिद्ध 'मास्को श्रणु-परीक्षण प्रतिबन्ध संधि' का, 
जिस पर दस्तखत करने वाले दुनिया के प्रथम देशों में ज. ज. ग. 
एक था, उल्लेख करते हुये वक्तव्य में कहा गया है कि, “यह संधि 
न केवल विश्व की जनता के सुखमय जीवन के लिये ही श्रहम है, 
बल्कि men जटिल ग्रन्तर्राष्ट्रीय समस्या at को शांतिपूर्ण ढंग से हल 
करने की ओर यह पहला कदम भी है ।... ” ama में, पश्चिमी 
जर्मनी की सरकार को कुछ समय पहले पेश किये गये उस प्रस्ताव 
को एक बार फिर दोहराया गया है जिसमें दोनों जमन राज्यों को, 
जञस्त्रासत्रों का उत्पादन, संग्रह और स्वामित्व का परित्याग करने 
का सुझाव दिया गया है। इस संदर्भ में मध्य-यूरोप में mur 
झास्त्रहीन क्षेत्र' की स्थापना को श्रत्यन्त आवश्यक कहा गया है। 
वक्तव्य में, नाटो तथा वारसा संधि के देशों के बीच, अनाक्रमण- 
संधि के सुझाव का भी पूर्ण समर्थन किया गया 8! 


पश्चिम afaa की हाल ही की Sawai का उल्लेख 
करते हुए वक्तव्य में कहा गया है कि ज. ज. ग. के याता- 
यात मार्गों पर होने वाली ये उत्तेजनायें, कम हुये तनाव के 
वातावरण में गड़बड़ पेदा करंगी ।. . “यहां, स्पष्ट रूप से यह बात 
दोहराने की ग्रावश्यकता है,” वक्तव्य में घोषित हुआ है, “कि 
qian बालन, ज. ज. ग. की सीमाओं के भीतर स्थित है, 
इसलिये वहां के गमनागमन मार्ग ज. ज. ग. के अधिकार में हैं | 
सामान्य श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के अनुसार इन यातायात 
मार्गों पर, प. बालन को जाने और वहां से आने वाला तमाम 
ट्रैफिक, ज. ज. ग. के कातून तथा नियमों के नियन्त्रण में चलता 
है।..” जहां तक पश्चिम बलिन तक “बाधा-हीन गमनागमन” 
का सवाल है, वक्तव्य में कहा गया है कि निम्न तथ्य यह बात सिद्ध 
करते हैं कि ज. ज. ग के अधिकारियों ने बहुत पहले से, मली 
रूप में, इसकी श्रन्‌मति दी है: “सन १६६२ में, पश्‍चिम बालन से 
afrant जर्मनी में, ८५ लाख यात्री ara ग्रोर गये । इस वर्ष 
केबल एक महीने यानी सितम्बर में ही, ७ लाख यात्री रेलों तथा 
बसों से ज.ज.ग. की सीमा से gat (पश्चिमो जर्मनी से प. बालन 
जाने ग्राने के लिये) ) सन्‌ १९६२ में, ज.ज.ग. की रेल, जहाज 


तथा गाड़ियां ६,९२५,००० टन माल लेकर, प. जर्मनी से प. बलिन 


को गई ग्रौर वहां से लौटीं । इस वर्ष के मई मास में, इसी तरह 
१,०२१,००० टन माल वहां से लाया ले जाया गया । 7 
तथ्य इस बात के प्रमाण हैं कि पश्चिमी जर्मनी श्रौर प. बलित के 
बीच यातायात में ज.ज. ग. कोई बाधा नहीं डालता, बल्कि अपने 
परिवहन के मार्ग इस्तेमाल करने देता है । पश्चिम afe के 
प्रशासन (सेनेट) को, ज.ज.ग. के सुझाव पर समझोता करने के 
लिये बात चीत शुरू करनी चाहिये । ज.ज.ग ने इस बातचीत कें 
faa अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है, लेकिन पश्चिम बालन 
इस fas में ग्रभी कोई कदम नहीं उठाया है । 


ee 1111. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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जः जः ग. एक जीवित तथ्य ह. 


परिचमी जर्मनी के सुप्रसिद्ध अख़बार का एक यथार्थवादी किलेषण 


REFR ESNI, पश्चिमी जर्मनी से बहुत वडी ge 
वाला तथा उदार विचारों का एक सुप्रसिद्ध अखवार है। 
अ'क में इस अखबार ने, जर्मन जनवादी गणतंत्र की ठो 
सारगर्भित तथा TA पर आधारित एक लेख 
स्थानाभाव के कारण हम पूरे लेख को यहां उद्धृत 
किन्तु उसका लघु संस्करण अपने पाठकों के लिये हम 


या में छुपने 
Y? सितम्बर वाले 
स वास्तविकता पर 
प्रकाशित किया हे | 
करने में असमर्थ हैं 
प्रस्तुत कर रहे हैं | 


लेख में व्यक्त किये गये विचारों से हमारा सहमत होना आवश्यक नहीं | 


g स राज्य का, जिसका हमारे लिये 

अस्तित्व नहीं है, ७ भ्रक्तुबर, सन्‌ 
१६४६ के दिन जन्म तथा नामकरण gar 
'जर्मन जनवादी गणतंत्र'। यह एक साम्य- 
वादी राज्य है । फ्रा राज्य ग्राज भी मोजूद 
है, भर हिटलर के "qwer वर्ष साम्राज्य” 
से दो वर्ष अधिक आयु हो गई है इसकी । 
हम इस राज्य को पसन्द नहीं करते, लेकिन 
इसका मतलब यह नहीं कि इसका अस्तित्व 
ही नहीं हे । कई पर्चिमी राज्यों के 
लिये, जिनमें फेडरल रिपब्लिक (पश्चिमी 
जर्मनी) भी शामिल है, इसके (sr. ज. ग.) 
साथ संधियां करने, श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों 
में बातचीत करने और अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठनों में ग्रपना साभीदार बनाने में 
इसका ग्रस्तित्व आज तक बाधा नहीं 


| बना है। 


जमन जनवादी गगणातंत्र के साथ, एक 


व्यापार संधि करने वाला प्रथम qha 


रज्य था फिनलेंड। यह संधि हुई 
१५ श्रक्तूवर, सन्‌ १९४९ के दिन जब 
TTT. केवल राठ रोज़ का था । ७ माचे, 
VT १९५३ के दिन एक अन्य देश मिश्र ने 
इसके साथ एक व्यापार समभौता किया, 
और एक मास बाद ज. ज. ग. ने, जनेवा 
भ आयोजित, पूर्व-पश्चिम व्यापार सम्मेलन 
» अपना एक प्रतिनिधि-मंडल भेजा । इसके 
XM पहले, दिसम्बर १९५१ में जमन 
W गरातत्र का एक प्रतिनिधि-मंडल 
zi A था जहां उसके प्रमुख वक्ता ने 

७ संघ की महासभा की राज- 

ऊ-समिति के सामने भाषण दिया d 


सम्पादक 

सन्‌ १९५३ में, ज. ज. ग. के 'विदेश 
व्यापार चेम्वर' ने ग्रीस, फ्रांस, लेवेनान 
XIX आस्ट्रिया के साथ व्यापार तथा 
भुगतान संधियों पर दस्तखत किये । इसके 
बाद सन्‌ १६५४ में इसने तुर्की, इंडोनीशिया, 
युरूगोई, हालेण्ड, ग्राइस्लेण्ड, स्वीडन, 
ATT तथा भारत के साथ व्यापार 
समझते किये। भारत वषे के साथ हुई 
संधि की एक शर्त के अनुसार ज. ज. T., 
बम्बई में एक व्यापार मिशन और कलकत्ता 
में एक व्यापार-एजेंसी स्थापित कर चूका 
है। भारत की ओर से भारत सरकार के 
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के सचिव ने 
इस संधि पर हस्ताक्षर किये थे । 

सन्‌ १६५४ में, 'ज. ज. ग. का WHY 
रेडक्रास' नामक संस्था, 'रेडक्रास सोसाइटियों 
की लीग” नामक श्रन्तराष्ट्रीय संस्था की 
सदस्य स्वीकार की गई। उसी वर्ष ज. ज. ग. 
अन्तर्राष्ट्रीय रेल संघ”, का जिसका केन्द्रीय 
कार्यालय पेरिस (फ्रांस) में है भौ 
सदस्य बन गया ।.. सन्‌ १६५५ में, जर्मन 
जनवादी uni ने, संयुक्त राष्ट्र संघ के 
“यूरोपीय आथिक आयोग” (UIC) के 
साथ सम्पर्क बनाये रखने के लिये अपना 
एक प्रतिनिधि जनेवा भेजा । इसी वर्ष 
नार्वे, इटली कोलम्बिया, बेलजियम, बर्मा, 
सूडान, ब्रिटेन, चिल्ली wiz सीरिया के 
साथ ज. ज. ग. ने व्यापार संधियां की। इसके 
ग्रतिरिक्त इसने बने में आयोजित 
“ग्रन्तर्राष्टीय रेल संचार सम्बन्धी राजनयिक 
TERT बीसबाडेन में आयोजित यूरोपीय 
रेल-यात्री समय-सारणी कान्फेन्स', तथा 


ऐसी हो ग्रन्य ग्रन्तराष्ट्रीय सभा-सम्मेलनों में 
भाग लिया । 


तीन वर्ष बाद सन्‌ १९५९ में, उल्ब्रिख्त- 
सरकार (जर्मन जनवादी गरातंत्र की 
सरकार--सं०) के प्रतिनिधि-मंडल ने, 
जनेवा में हुई चार महान-शक्तियों (अमेरिका, 
सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस) के 
परराष्ट्र मन्त्रियों की कानफ्रेन्स में भाग 
लिया । इस सम्मेलन में फेडरल रिपब्लिक 
(प. जमनी -सं.) तथा ज. ज. ग. के प्रति- 
निधियों को समानाधिकार दिये गये थे | 
यह PAH चार साल पहले हई थी । 
तव से लेकर ग्राज तक्र, वातावरणा, ज.ज.ग. 
के ही अनुकूल तवदील gar है, हमारे हक 
में नहीं । ग्राजकल ज. ज. ग. के बैज्ञानिक, 
संस्थाय तथा विशेषज्ञ श्रादि विश्व की 
२०० से भौ श्रधिक फर्मो, संस्थानों तथा 
संस्थाओं में अपने देश का प्रतिनिधित्व 
करते हे । इसी प्रकार ज. ज. ग. की खेल- 
कूद संस्थाओं के प्रतिनिधि, समानाधिकार 
के आधार पर ४२-४५ ग्रनतरराष्ट्रीय खेलकूद 
संगठनों के सदस्य हैं । 


उपयु क्त राज्यों के अलावा, जमंन 
जनवादी गणतंत्र इराक, यमन, घाना, 
गिनी माली, मोराकको तथा तूनिस से भी 
व्यापार-संघियां कर चुका है | ज. ज. ग. के 
“विदेश व्यापार चेम्बर” के दपतर बेलजियम, 
डेनमाक, फ्रांस, ग्रीस, ब्रिटेन, आइस्लेण्ड, 
इटली, grave, नाव, aem, स्वीडन 
तथा तुर्की में फेले हुये हैं। फिनलेण्ड में, 
फेडरल रिपब्लिक की तरह ही ज. ज. ग. 
का भी एक व्यापार-दूतावास d बर्मा, 
इंडोनेशिया, कम्बोडिया, इराक तथा सयुक्त 
अरब गणराज्य में, जमन जनवादी गणतंत्र के 
कोंसलेट जनरल काम कर रहे हैं । सीरिया 
में भी उनका कोन्सलेट हे । इस प्रकार, 
उत्तरोत्तर, हमारे (पश्चिमी जमंनीक्रे- सं.) 
'हेल्लशूटाइन सिद्धान्त” की धज्जियां बिखरती 
जा रही हैं । 


b 


E का की बात तो यह है कि हमने, 
यानी परिचमी जर्मनी ने, स्वयं १५२ संधियां 
की हैं इस 'बिना अस्तित्व के राज्य' के 
साथ । इन में, साधारण संधियों से लेकर 
ग्रन्तदेशीय व्यापार संधि जैसी महत्वपूर्ण 
संधियां भी शामिल हैं। वोन सरकार (प. 
जमनी की सरकार- सं.) हमेशा यह कहती 
है कि उसने ये संधियां ज. ज. ग. की 
सरकार से नहीं, बल्कि वहां के कुछ साधारणा 
अधिकारियों से की हैं। लेकिन यह तर्क 
सही नहीं है। यह एक जानी मानी बात है 
कि जब ग्रधिकारी किसी संधि पर «STU 
करते हैं, तो वे श्रपने राज्य के प्रतिनिधि 
की हैसियत से ऐसा करते हैं, व्यक्तिगत रूप 
से नहीं। उदाहरण के लिये, पश्चिमी 
जर्मनी का seas व्यापार का कमिसार, 
डा. कूटं ल्योपोल्ड जब ज. ज. ग. के 
ब्यापार मंत्रालय से व्यापार सम्बन्धी बात- 
चीत करते हैं तो एक सरकारी परिचय पत्र 
से वह लैस होते हैं | इस पत्र पर बाकायदा, 
फेडरल रिपब्लिक (पश्चिमी जर्मनी-सं.) 
के ग्रर्थ-मंत्री, श्री लुडविग एरहाडं (जो 
अक्तूबर १६६३ से अब पश्चिमी जमंनी 
के नये चांसलर चुने गये हें सं. ) और 
(पश्चिम) बलिन के महापौर, श्री विल्ली 
ब्रांड्ट के दस्तखत होते हैं | इसलिये साधारण 
बुद्धि वाले लोग भी इस तथ्य को श्रस्वीकार 
नहीं कर पाते कि जर्मन जनवादी गणतंत्र 
नामक राज्य एक ठोस हक़ीक़त है । 
्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से राज्य वही 
है जिसके निम्न गुण हों : 


१. जन संख्या, २. स्पष्ट सीमाश्रों से 
fact gar प्रदेश, और ३. एक ऐसी शासन- 
सत्ता जिसकी प्रभूसत्ता इस प्रदेश में रहने 
बाले निवासियों को मान्य हो । - - 

किसी राज्य के श्रस्तित्व (या श्रनस्तित्व) 
के लिये इस तथ्य का कोई महत्व नहीं कि 
वहां की शासन-सत्ता-श्रर्थात्‌ सरक)र चुनी 
गई है श्रथवा लोगों पर थोपी गई है । इसी 
प्रकार इस तथ्य का भी कोई महत्व नहीं 
कि कोई “स्पष्ट सीमाश्रों से घिरा हुआ 
प्रदेश” किसी युद्ध में पराजय के कारण 
वजूद maT श्रथवा दाताब्दियों से उसकी 
सीमा um रही हैं (दोनों सूरतों में 


वह प्रदे AEA हे, यह आशय हेर्‍सं)॥ 


६ 


हां, एक राज्य बिशेष की सरकार को 
राजनैतिक मान्यता प्रदान करना एक अलग 
प्रस्न है | 

यह मिथ्यालाप कि 'ज. ज. ग. है ही 
नहीं? कई हास्यास्पद राजनीतिक विकृतियों 
को जन्म देता है 1 इसके लिये एक उदाहरण 
काफी होगा | 'म्रन्तर्राष्ट्रीय रेल यूनियन', 
हर साल यूरोपीय समय सारणी कानफ्रेन्स' 
के लिये निमंत्रण भेजती है। हर साल 
फेडरल रिपब्लिक का परिवहन मंत्रालय, 
इन तिमंत्रणों का एक ही उत्तर भेजता है 
कि वे कानफ्रेन्स में शामिल नहीं हो सकते | 
इसलिये, कानफ्रेन्स में, पश्चिमी जमंनी की 
खाली जगह पर 'दोइचे बुण्डस्बान' लिखा 
रहता है। इस HAHA में ज. ज. ग. भी 
भाग लेता है, और उसने aqi जगह 
पर 'दोइचे राइखबान' लिख रखा है । बाकी 
सभी देशों के स्थानों पर उनके देशों की 
ही नाम-पट्टियां लगी रहती हैं । 


इस वर्ष जब जर्मन जनवादी गणतंत्र 

की टीम ने हैण्डबाल खेल की विश्व 
चैम्पियनशिप जीती तो इस खबर को 
'फरांकफुर्टेर रूण्डशाउ' नामक पत्र ने 
निम्न शब्दों की मोटी सुर्खी में छापा : 
'ज़. ज. ग. विश्व चैम्पियन बन गया । इस 
खबर के अठारह दिन बाद, उक्त श्रखबार 
को, सभी जर्मन मामलों के फेडरल मंत्री का 
एक पत्र प्राप्त हुआ । इस पत्र में मंत्री 
होदय ने 'ज. ज. ग.' शब्द लिखने पर 
सस्त ग्रापत्ति की थी- खासकर सुर्खी बनाकर 
छापने पर। पत्र में लिखा गया था: 
'कानूनी तौर पर और जर्मन जनता की 
मर्जी के मुताबिक 'ज ज. ग.' का अस्तित्व 
ही नहीं है।' पत्र में उक्त अखबार को 
यह आदेश दिया गया था कि "snb जन- 
वादी गणातंत्र' के बदले “सोवियत अधिकृत 
क्षेत्र" लिखना चाहिये । इसके अतिरिक्त, 
जर्मनी के भूतपूर्व उपनिवेशों के लिये किन- 
किन नामों का प्रयोग किया जाना चाहिये, 
इसकी भी हिदायत दी गई थी । इस आदेश 
के अनुच्छेद ४ (क) में यह हुक्म दिया 
गया है कि: “भूतपूर्वं जर्मन संरक्षित 
gaat में स्थित स्थानों के लिये, सन्‌ १९१८ 
तक व्यवहृत जमन नामों को व्यापक और 
अत्यन्त मुखर रूप में इस्तेमाल किया जाना 
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चाहिये । कोष्टकों में इन नामों के साथ 
वे विदेशी नाम रखे जाने चाहिये जो ATS- 
कल इस्तेमाल होते हैं।. : 

फरवरी, सन्‌ (९६१ में उक्त ग्रादेश तैयार 
किये हें दफ्तरों में बैठने वाले तानाशाह 
अफसरों ने । लेकिन जीवन की Aare गति 
को कौन रोक सकता है? वह अपने पथ 
पर आगे बढ़ रहा है । 


अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद संगठनों तथा 
समारोहों में, (फेडरल रिपब्लिक श्रौर 
ज. ज. ग. दोनों जिनके सदस्य हैं तथा 
उनमें भाग लेते हैं), (दो जर्मन राज्यों का 
सिद्धान्त' श्रव सिद्धान्त नहीं रह गया है 
बल्कि एक सजीव हकीकत वन चुका है। 
इन संगठनों के सम्मेलनों तथा समारोहों में 
नाम-पट्टिकाग्रों पर दो स्पष्ट नाम लिखे 
रहते हैं : पूर्वी जमंती' sx “पश्चिमी 
जर्मनी' । इसी प्रकार_जब अन्तर्राष्ट्रीय 
रेड क्रास' की EAST होती है तो उसमें 
भी 'जर्मनी-जनवादी muda’ श्रौर 
'जर्मनी - फेडरल रिपब्लिक' देखने को 
मिलता है । aa बहुत समय से, श्रनतर्राष्ट्रीय 
समाचार एजन्सियां तथा विश्व विख्यात 
अखबार ज. ज. ग. के अक्षरों का, विना 
भिभक के, प्रयोग करते हैं | 

हाल ही में, मारको की 'ग्रण परीक्षण 
रोक संघि' पर जब जर्मन जनवादी गणतंत्र 
ने हस्ताक्षर किये तो अमरीकी प्रतिनिधि 
मण्डल ने कोई आपत्ति नहीं की । इस प्रकार 
ज.ज.ग. का नाम विशव महत्व की एक 
अन्तर्राष्ट्रीय संधि से नत्थी हो गया | 

श्राजकल qd तथा पश्चिम के बीच होने 
वाले कुछ अन्य समभौतों की चर्चा हो रही 
है। यदि ये समकोते होंगे तो ज.ज.ग. इत 
पर भी दस्तखत करेगा । we यदि 
हम इस बात का विरोध करेगे तो अमरीका 
हम पर खामोश दबाव डालेगा, जैसा कि 
उसने मासको संधि के समय किया । पश्चिम 
में हमारे मित्र श्राखिरकार, हमको ठोस 
तथ्यों को देखने पर मजबूर करेंगे । श्रौं 
इन तथ्यों में से एक बहुत बड़ा तथ्य यह d 
कि जर्मन जनवादी गणतंत्र एक जीवित 
वास्तविकता हे । दूसरा बड़ा तथ्य यह 4 
कि हमने युद्ध आरम्भ किया, जिसमें 27 
बुरी तरह पराजित हो गये। . . - 
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भारत भौर ज. ज. ग. के बोच qe परिवहन संधि 


बीच श्रव, एक नियमित पोत-परिवहन 
सेवा शुरू हा गई ह | इस UAT का एक 
युक्त पोत-परिवहन संधि पर, गत २३ 
| नवम्बर के दिन, दोनो देशों के प्रतिनिधियों 
| ने दस्तखत किये । भारत को ओर से, 
| 
f 
| 


भ रत और जमन जनवादी गणातंत्र के 


भारत-सरकार के परिवहन मंत्रालय के 
पोत-परिवहन के महानिदेशक, डा. नगेन्द्र 
सिंह, और ज. ज. ग. की ओर से, भारत 
में जर्मन जनवादी गरातंत्र के ब्यापांर 
दृतावास के प्रमुख, श्री कट बोट्टगेर ने, 
इस संधि पर दस्तखत किये । इस श्रवसर 
पर, ज. ज. ग. से भेजा गया एक विशेष 
प्रतिनिधि, डा. uate शोल्स भी उपस्थित 
थे) संधि उसी दिन से लागु हो गई और 
फिलहाल दो ioc RA तक duél 
2 


इस संधि के अनुसार, जब भी दो 

भारत और ज. ज. ग. के बीच, माल 
, के विनिमय से संबंधित भाड़ा, और एक 
| दूसरे देश की वन्दरगाडों में जहाजो में माल 
भरने उतारने तथा यात्रियों के रहने, आने 
जाने इत्यादि पर जो ग्रखराजात लगेंगे उनको 
दो देशों में वर्तमान व्यापार तथा भुगतान 
| संधि के ग्राधार पर चुकता कर दिया जायेगा । 


a . € 
डा. सिह तथा श्री बोटटगेर, संधि-पत्रों का 
| आदान प्रदान कर रहे हे 
|| 
| 


देशों के जहाज, एक-दूसरे की बन्दरगा 
भात-जाते ग्रथवा माल भरते, area हों 
पा वे विशेषतम व्यवहार के श्रधिकारी 
| हागे । एक देश से दसरे देश को माल, 
भमान-लाभ के सिद्धांत के आधार पर भेजा 
भाया करेगा । 
| इस संधि को सफल बनाने और सुचारू 
ग्ग से चलाने के लिये, संबंधित प्राधिकारी 
| गना देशों के परिवहन मंत्रालय अथवा 
उनके प्रतिनिधि) जरूरत पड़ने पर, साल /| 
| एक या अनेक बार आपस में मिला करेंगे । | 


CC-0. In 


डा. नगेन्द्र सिदद तथा श्री कूट वोट 


पोत-परिवहन संधि के लिये आये थे ज. ज. ग. के विशेष प्रतिनिधि 
२० नवम्बर को डा. Wea राजधाट गये, गांधी जी को समाधि पर श्रद्धा के फूल 
अर्पित करने के लिये 


4 
SR z 


शेर संधि पर दस्तखत कर रहे हैं 


दूसरे शब्दों में, ये सव हिसाब भारतीय मुद्रा 
. रुपयों में तय किया जायेगा । 
भारत ग्रौर जर्मन जनवादी गरातंत्र के 
वीच हुई उक्त संयुक्त नियमित पोत-परिवहन 
संधि, दो देशों में बढ़ते हुये सम्बन्धों में 
निश्चय हीं एक और मील-पत्थर है। इस से 
माल के विनिमय में काफी आसानी होगी । 


डा. अर्नेस्ट Wea | 


| 
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दो हफ्तों की छुट्टियों का आनन्द 
S 


^ 


तोन अरतोयों के अनुभव 


इस लेख में, जर्मन जनवादी गणतंत्र में अपने अनुभवों को सवे श्री जन, 
चौधरी तथा वेंकट नरसिया ने चित्रित किया हे सूचना पत्रिका के पाठकों के 
लिये, श्री के, एल. जेन का नाम नया नहीं है क्योंकि उनका एक लेख (पत्र के 
रूप में) पत्रिका के अगस्त अक में वे पढ़ चुक ह | AT ee 

उक्त तीनों भारतीयों को, भारत का राष्ट्रीय सहकार संघ, नई 
दिल्ली? ने जर्मन जनवादी गणतंत्र में वहां के सहकारी आन्दोलन का 
अध्ययन करने के लिये भेजा है | बूलानकेनबुग के सहकारी तथा शह-व्यापार 
कालेज में, उन्होंने अपना अध्ययन आरंभ किया जून, १६६२ से --संपादक 


ज़ मंन जनवादी गणतंत्र के जन-समुदाय 

के लिये छुट्टियां, एक विशिष्ट महत्व 
रखती हैं। इसका मुख्य कारण यही है 
कि यह समुदाय ग्रधिकांशतः एक श्रमिक- 
समुदाय है । छुट्टियों की बड़ी उत्सुकता से 
प्रतीक्षा की जाती है यहां, क्योंकि सख्त 
परिश्रम के बाद ये, विश्राम तथा विनोद का 
सन्देश लेकर श्राती हैं। कोई भी शक्ति 
यहां के श्रमिकों को, चाहे वह स्त्री हो या 
पुरुष, छुट्टियों का आनन्द लूटने से रोक नहीं 
सकती | कड़े परिश्रम के बाद ग्रपने afaa 
ग्रवकाश को, वे Te और जिस तरह भी 
चाहें, बिता सकते l यह बात एक 
area से कम नहीं कि ate बन्द दुकानों 
पर dfzat लटकी रहती हैं जिन पर लिखा 
होता है : “कर्मचारी छुट्रियां मनाने गये हैं, 
इसलिये दुकान......तिथि १६६३ तक बन्द 
रहेंगी 1” 


ज. ज. ग. में, विश्राम-विनोद के ग्रनेक 
केन्द्र हैं, यहां की विभिन्न संस्थायें तथा 
संस्थान जिनका संचालन करते हैं। ये केन्द्र 
चूंकि जनसाधारणा को, जिसमें कम से कम 
मजदुरी पाने वाला श्रमिक भी शामिल है, 
मनोरंजन तथा विश्राम उपलब्ध करते हैं, 
इसलिये यहां हर चीज़ बहुत सस्ती मिलती 
है । रहने खाने के लिये तो नाममात्र का 
पैसा देना” पड़ता है, क्योंकि मनोरंजन 
केन्द्रों NO प्रबन्धक (सरकार, ट्रेड 
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यूनियन श्रथवा निजी उद्यम आदि), 
छुट्टियां मनाने वाले श्रमिकों के श्रधिकतर 
HATHA अदा करते हैं | 
'्रोबेरहाफ' ऐसा ही एक मनोरंजन- 
स्थल है, सुन्दर थूरिनजियन पर्वतों से घिरा 
हुआ, २७०० फुट की बुलन्दी पर स्थित । 
१५०० लोगों की आबादी वाला यह छोटा 
सा Gum हर दिन, छुट्टियों का लुत्फ 
उठाने वाले २२०० व्यक्तियों को मनोरंजन 
प्रदान करता है । प्रकृति ने, श्रोबेरहाफ को, 
शस्य तथा सौन्दर्यं की वर्षा से मानो नहला 
दिया है । प्रकृति की इस मृदुल गोद में 
बैठकर श्रनायास ही, महाकवि उमर खय्याम 
का यह पद न जाने क्यों याद हो आया : 
“यहां वहां वहते जल की तरह इस संसार 
I की मं आया, 
PIP और “कहां से--ज्ञान नहीं इसका | 
वीराने में बहते हुये पवन जेसा चला 
Mit जाऊ गा यहां से, 
कहां -यह नहीं जानता ह में |” 
ऐसे ही श्रोव्रेरहाफ में हम रहे दो हफ्तों 
के लिये, सितम्बर के महीने में । हम यहां 
‘THT सहकारी संघ” के विश्वाम-गृह में टिके, 
वूलानकेवबुर्ग सहकारिता कालेज” जिसका 
संचालन करता है । हम इसी कालेज में 
श्रध्ययन कर रहे हैं और उक्त 'संघ' ज.ज ग. 
में हमारा मेजबान भी है और श्रभिभावक 
भी ।......हमारा विश्राम-घर तीन मंजिलों 
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की एक शानदार इमारत है । इसमें २६० 
व्यक्ति रह सकते हैं और यहां के कमरे 
सुसज्जित हें। यहां का पुस्तकालय तथा 
वाचनालय (जिसमें ६०० पुस्तके हैं और 
२० पत्र-पत्रिकायं आती हैं), क्लव तथा 
पियानो, टेलिविजन और 'बार! अपने 
अतिथियों का, बिना किसी भेदभाव के 
मनोरंजन प्रस्तुत करते हैं । यहां के खाने 
बहुत ही लज्ञीज़ और कमंचारी ग्रत्यन्त 
सभ्य तथा विनम्र हैं । 

हमारी यात्रा yea, हमारे कालेज 
ने किया था। इस यात्रा के कार्यक्रम में, 
आसपास के दर्शनीय स्थानों की लघु- 
यात्रायें भी शामिल थीं। ग्रौवेरहाफ के 
मनोरंजन-स्थल से हम सालफेल्ड गये वहां 
की wur (स्टेलाक्टाइट) तथा उच्छेल 
(स्टैलाग्माइट) गुफायें देखने । इन 


गुफाग्रों में, प्रकृति के नाना वणों की छटा 
दर्शनीय है । ... हमें, जर्मनी के परम्परागत 
सांस्कृतिक-केन्द्र, वाइमर को भी देखने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ । महाकवि गोइटे यहीं 
रहते थे। उनका घर, जो बहुत श्रच्छी 
तरह सुरक्षित रखा गया है, श्रब एक 


अपने कालेज के प्रिन्सिपल, श्री den ओट्टो के 


साथ, (बाई से दाई ओर) सर्वश्री da नरसिया, 
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qam में तबदील किया गया हे । देश 
E विदेश के सैकड़ों दशंक महाकवि के 
uU हाथों से लिखी गई रचनाओं को, 
उनके द्वारा संग्रहीत तथा बनाये हुये चित्रों 
को (कवि चित्रकार भी थे) और उनके 
द्वारा शौकिया एकत्रित किये गये भूर्वेज्ञानिक 
| महत्व के शैल-खण्डों के नाना प्रकार के 
तमूनों को देखने के लिये आते हैं । 

हमें इस बात का भी गर्व हैकि 
ग्राइज़ेनाख में हमने, विश्व के एक महान- 
तम संगीताचार्यं योहान बाख के आवास के 
भी दर्शन किये । उनका निवास-स्थान भी 
y | श्रव संग्रहालय में तबदील किया गया है और 
झ | वहां वे सभी वाद्ययन्त्र रखे गये हैं, जिनको 


: | स्व. वाख तथा उनका दल बजाया करता 
T 


।था। नाना ग्राकार प्रकार के ५०० के 
| लगभग वाद्ययन्त्र-वयोलिन, पियानो, विगुल 
| इत्यादि-इस Bi Se mp रखे गये हैं।... 
1 संगीताचार्यं वाख के aaa में भारत, 
| जावा (इण्डोनेशिया) और चीन जैसे दूर- 
(दूर देशों के वाद्ययन्त्र भी बजाये जाते 
41 वे वाद्ययन्त्र भी संग्रहालय में सुरक्षित 
रखे गये हैं । 
| हमें, ११९० में बनाया गया वाटरेबुगे 
[RT राजमहल भी देखने का अवसर मिला । 
Bt महल में, थूरिनजिया . को प्रसिद्ध 
| रोजकुमारी ऐलिझौबूथ ने हर प्रकार के 
p 'भोगविलास को तिलांजलि दी और तपस्वी 
p; HW बिताने का मार्ग अपना लिया। 
क्र के चार साल बाद पोप ने उसको 
सन्त ऐलिज्ैव्श/ का नाम दिया। इसी 
पेजमहल में बाद में, विश्वप्रसिद्ध सुधारक 
पका लूथर ने ईसाइयों के सर्वोच्च धर्म- 
b. d को पहली बार, लातीनी 
(A जनता की बोलचाल की 
"i भाषा में अनूदित किया । यही वह 
| E Um EO IA tod 
od a प जमंनी' का नारा दिया 
ह की घोषणा के बाद, छोटे 
व: PB. i बटा जमंनी, सन्‌ १८७० में 
E um था सयुक्त राज्य के रुप में 
| 
क के इतिहास में यह घटना एक 
गंगी प मोड़ साबित हुई । इसके बाद, 
। ' ` जहां एक ओर afte विकास 


होने लगा, वहीं दूसरी ओर घन तथा सत्ता 
को हस्तगत करने का लोभ भी बढ़ने लगा। 
सवणा (पूंजी) पर कुछ ही व्यक्तियों ने 
कब्जा किया, ओर पूंजी लाखों-करोड़ों 
धनहांना पर शासन करने और उनका 
कूरतम शोषण करने लगी । हिटलर ने इस 
स्थिति को नाजीवाद कहा, लेकिन हम 
इसको फासिस्टवाद की संज्ञा देते & lioe 
एक दिन हमको, इस क्रूर तथा ववर 
फासिस्टवाद के श्रवशेषों को देखने का भी 
अवसर मिला । सिद्धान्ततः यह 'वाद' 
प्रत्येक उस व्यवित (या दल) का सिर 
कुचल देता था जो इसके बर्बर दमनचक्र 
अ्रथवा वेतुके दर्शन के प्रति जरा भी विरोध 
या अलगाव दिखाता था । हिटलर का 
नाज़ीवाद--अर्थात्‌ फासिस्टवाद वास्तव में 
एक ऐसे राजनीतिक seat का गिरोह था 
जिनके पास अनन्त सैनिक साधन थे और 
उद्देश्य अपने साम्राज्य का विस्तार करने 
तथा अन्य देशों को गुलाम बनाना था। ये 
दरिन्दे कत्ले-श्राम के शौकीन थे। इसीलिये 
हिटलर की पाश्विक सेनायें जहां भी पहुंची 
वहां के हजारों, लाखों निर्दोष प्राणी उनकी 
यातनाश्रों तथा बर्बरता का शिकार हुये । 
हरएक मनुष्य फासिस्टों के इस ग्रमानुषिक 
अत्याचार पर लानत भेजता है। TAT 
जनवादी गणतन्त्र (जर्मन भूमि पर प्रथम 
समाजवादी और शात्तिकामी राज्य-सं.) 
इस दरिन्दगी को खासतौर पर धिक्कारता 
zx भत्संना करता है। लेकिन नाज़ियों 
की क्रूर बर्बरता का श्राप अनुमान नहीं 
लगा संकते । वह अ्रकथनीय है । फिर भी 
जो कुछ हमने देखा, उसकी एक झलक आप 
भी देख लीजिये : 

यह रही वह उदास, वीरान जगह जिसका 
नाम है वूसेनवाल्ड! अनेक नाजी सैनिक 
शिविरों (कन्सेन््रेशत-केम्पों) में से यह एक 
शिविर था बहुत ही कुख्यात । यहां हिटलर 
के नाज़ी-दानव ae विरोधियों के लिये, 
मृत्यु के सबसे सस्ते Pog क्रूरतम नये 
साधनों कीं 'खोज” किया करते थें! 
ag देखिये लोहे के पहियों वाली गाड़ी। 
६ टन पत्थर के वजन से इसको भर दिया 
जाता था और तब १६ 'बन्दी' इसमें जोते 


जाते। ऐसा क्यों होता था £ बस केवल 
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फासिस्ट दरिन्दों की तफरी के लिये d. गाडी 
को हांकते हुये उन “बोडो” कोषका E 
पडता था । इसी लिये नाजी दानव उनको 
“गायक-घोई” कहा करते थे । . . . ग्ब 
देखिये दाई ओर । यह है “अस्पताल” । 
यहां किसी वन्दी का दांत इसलिये खींचकर 
निकाला जाता क्योंकि उसमें सोने की एक 
श्राध रत्ती मढ़ी हुई होती थी । “बीमार” 
के कपड़े इस लिये उतारे जाते थे, क्योंकि 
नंगा मर जाना सस्ता रहता था । . . . श्रब 
देखिये यह हृदयविधारक ST: ये वे दमन- 
भट्टियां हैं, नाजियों के नदिरशाही युग में जहाँ 
इनसानी लाशों दिन रात धू-धू कर के जला 
करती थीं . . . वह उधर हमारे au हाथ 
पर कुछ मीटर दूर जो मैदान नजर ग्राता 
है, वहां “केदियों की हाजिरी” होती थी। 
यहां हर रोज़ सँकड़ों कंदी खड़े किये जाते 
और वे तव तक वहीं रखे जाते जब तक दिन 
की भूख-प्यास तथा रात की कयामत की 
सर्दी उनको लाशों में तबदील करती । 
इसके बाद उन सँकड़ों लाशों को 
एक ही लम्बी-चौड़ी कब्र (खाई) में 
दफन किया जाता था | प्रायः उन ग्रभागे 
कैदियों को श्रपनी wa (मौत के पहले) . . . 
आपही खोदनी पड़ती थीं। लाशों के श्रम्बारों 
को बुल-डोज़र कूड़े-कचरे की तरह गहरे 
Tal में फेंक देते थे । नाज्ी-दरिन्दे अपने 
कैमरों से इन बीभत्स दृश्यों के फोटो लेते थे। 
ये फोटो और फिल्में एकत्रित की गई हैं जो 
नाजी पशुता की मुंह बोलती तस्वीरे हैँ । 
इस कुख्यात 'कनसेन्ट्रेशन PT 
में १८ राष्ट्रों के लगभग २ लाख, 
४० हजार बन्दी लाकर कैद किये गये थे । 
इनमें से नाजी पहरेदारों ने ५६,००० 
बन्दियों की हत्या की । इन बन्दियों में 
जर्मन जनता के एनेस्ट टेलमन्न जैसे लोक- 
प्रिय नेता भी थे जिनको नाजी-दानव तरह" 
तरह की यातनायें दिया करते थे। जब faz- 
लर और फासिज्म की कालरात्रि का ग्रन्त 
निकट आया तो St dure] को कत्ल कर 
दिया गया । 
हज्ञारों लाशों को ्रपनी गोद में शरण 
देने वाले तीन बड़े es के चा्कों ओर 
अब एक दीवार खड़ी l 


(शेष पृष्ठ १४ T, 
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} 
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^ शोर्नंडाइक दम्पति से एक विशेष भेंट 


| सचना पत्रिका के गतांक में हम पाठका का 
दम्पति, श्री तथा श्रीमती 
परिचत करा चुके हैं |... पत्रिका के सम्पादक का, Ul 
SUR लेते का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहा; 
में यथातथ प्रस्तुत क्रिया जा रहा है । 


धोर्बडाइक और उनके द्वारा निर्मित विश्वाविख्यात फिर 
Seem दम्पति से मिलने और 


ay पाठकों के सामने, इस भेंट को, 


जर्मन जनवादी गणतंत्र के विश्वप्रसिद्ध फिल्म-निदेशक 


‘eal आश्चय से 
उनसे एक विशेष 
प्रश्नोत्तर के रूप 

संपादक 


ग्रमोघ-शक्ति का साकार रूप बन जाती है । यही श्रमोध- 


> Pi 3 p को ही अपने फिल्म का 
| प्रशन : E T. E n संघ को ही श्रपने फिल्म व DUE. nere री युर a 
I क Se ees RET । हमारा विचार है, श्रौर हमने यह दिखाने की कोशिश को 
|| उत्तर : हमने न तो रूस को और न ही सोवियत सब्र को अपन ३ कि यह ‘mre’ दुनिया के किसी भी sR Me 
| फिल्म का विषय चना है, ऐसा हमारा विचार हे । फिल्म दोहरा सकती है, प्राप्त कर सकती है । 
| 1 अन्तिम वाक्य वास्तविक विषय को स्पष्ट करता ह्‌ | 
| यह वाक्य है: रूसी श्राश्चर्य-अर्थात्‌ साम्यवाद का स्पष्ट है कि इतने विस्तृत परिवेश के चित्रण के लिये 
| | भाव! दो, चार या छः पात्रों का चरित्र-चित्रण निरथेक ही होता । 
I 
| साम्यवाद एक विचार है, और वास्तव में हम इसी इसलिये हमारे लिये यह एक mfg ma CA 
| नये विचार को .फिल्माना चाहते थे। लेकिन किसी हाय वन mue ev में; संघर्षरत जनता भ M 
aad विचार को, मूर्तं आकार प्रदान करने के लिये (तारि Pega त संघ की कम्युनिस्ट पार्टी. को सम 
आंखों से उसको देखा जा सके) किसी ठोस माध्यम की फिल्म का नायक बना लें और इसका चित्रण कर | 
श्राइ्यकता होती है, इसलिये हमने उस देश का वण्य विषय अपने वर्ण्य-विषय के चित्रण के दौरान, कई 
बताया जो मानव-इतिहास में सबंप्रथम, साम्यवाद के कठिनाइयों तथा सभस्याओ्रों से हमारा साक्षात्कार हुआ । 
राजमार्ग पर निकल पड़ा । उनमें से केवल दो का हम उल्लेख करेगे: हमारी 
इस प्रकार, एक ठोस तथा साकार आधार के माध्यम पहली समस्या थी मौलिक दस्तावेजी सामग्री प्राप्त करता। 
से हमने, सन्‌ १६१७ की क्रांति के वाद धरती के छठे भाग इस सामग्री को भाध्त करने के लिये हमको ue. 
(सोवियत संघ) में, साम्यवादी विचारों की उपलब्धियों संग्रहालयों, निजी संग्रहों तथा संकलनों ux श्रभिलेखागा 
न का प्रयोग किया है की खाक छाननी पड़ी । हमारी फिल्म एक दस्तावे जी-फिल्म 
à है, इसलिये स्टडियों में फिल्‍मों के qur फिल्माने नहीं ^ 
प्रश्‍न : ग्रापकी फिल्म का परिवेश (चरित्रचित्रण की दृष्टि से) वल्कि अपने मनतव्य को चित्रित तथा सिद्ध करने के लिये 
द बहुत व्यापक तथा विस्तृत है, श्रर्थात्‌ आपने दो, चार हमको फोटोग्राफी तथा दस्तावेजों ग्रादि का ग्राश्चय लेना था | 
या छः पात्रों का चरित्र-चित्रण नहीं किया है, बल्कि पूरी दूसरी समस्या थ्री सोवियत संघ के ५० वर्षों के 
की पूरी जनता, श्रनेक जातियां mx एक पूरा युग ही क्रांतिपूणं इति हास से अत्यन्त महत्वपुर्णा घटनाओं को चुनक 
आपकी फिल्म के पात्र हैं । फिल्‍मों के इतिहास में यह एक उनको फिल्माना । ग्रन्त में aoe फिल्म के लिये जिन 
नई AIX श्रसाधारणा वात हे । इस असाधारण चरित्र- घटनाओं को हमने चुन लिया, वह चयन हमरे लिये एक 
चित्रण में श्रापको किन समस्थाथ्रों तथा कठिनाइयों का कठिनतम कार्यं था | 
सामना करना पड़ा, और श्रापने उनको कंसे हल किया ? 5 
प्रइन : फ़िल्मों में यथार्थवाद के बारे में ग्रापकी क्‍या राय हैं! 
उत्तर: काले मार्कस की एक प्रसिद्ध उक्ति है : “कोई विचार जब |! 
जन-मानस में बैठ जाता है तो वह एक श्रमोध-भ्रस्र बन उत्तर : हम सिद्धान्तों की भ्रपेक्षा श्रमल को ग्रधिक महत्व देत € | 
जाता 3... "रूसी श्राइचर्य” में हमारा मुख्य उद्देश्य इसलिये हम इस प्रश्‍न का उत्तर देना पसन्द नहीं कर : 
रहा है इस उक्ति की यथार्थता को चित्रित करना । ug फिर भी हम इतना तो कह ही सकते हैं कि सब से ie 
स्किन उक्ति वास्तव में मानव-समाज के विकास के एक महत्वपूर्ण फिल्में वे हैं जो जनता की जीवन सम्बन्धी समस्याओ्रों हे 
व बी उद्घाटन है । जब कोई जनता किसी भव्य तथा चित्रण इस ढंग से करती हैं जिसको जनता समक सरक | 
` Ný विचार से प्रेरित श्रौर उद्वेलित होती है तो व ( शेष पृष्ठ १६ पर ) 
१० f 
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नल 


| श्रीलका में निर्यात प्रदशनी की व्यापक लोकप्रियता 


MIE gs 


उद्घाटन भाषणा में उन्होंने यह मत प्रकट 
किया कि आने वाले वर्षो में श्रीलंका ग्रौर 
जमन जनवादी गणतंत्र के बीच व्यापार 
का काफो हद तक बढ़ाया जा सकता हे | 
इस सदभ में मंत्री महोदय ने कहा कि 
निर्यात-प्रदर्शनी, हमारे दो देशों के üfaqur 


Feat को दृढ़ तथा विकसित करने में 
महायक सिद्ध होगी । 


उक्त प्रदर्शनी २१०० वर्ग-मीटरों पर 

फली हुई है, और हर दिन श्रीलंका के 

शा TAR व्यवसाय तथा वगं के हजारों लोग श्री इल्लंगरत्ने, प्रदर्शनी में एक छापाखाने को 
इसको देखने आया करते थे । यहां प्रदर्शित काम करते देख रहे है 

ये | श्रीलंका के वित्तमंत्री, इल्लंगरत्ने, कोलम्वो में. कांच aT eA’ को ae कर (जो सिंहली 

आयोजित, ज. ज. ग. की निर्यात प्रदर्शी का तथा तामिल भाषा 'बोलती' है) वे ERE 

: उदक कर रहे हैं चकित रह जाते थे। ज. ज. ग. के ज्ञाइस (शेष पृष्ठ १६ पर) 

m 3 

ग | ry सप्ताह पहले, श्रीलंका की राजधानी 


कोलम्बो में जमन जनवादी गरातंत्र 
ने अपनी निर्यात-प्रद्शनी का उद्घाटन 
किया । श्रीलंका में ज. ज. ग. की यह 
' | प्रथम ऐंसी प्रदर्शनी थी । इस प्रदर्शनी की 
ब्यापक लोकप्रियता का कुछ आभास इस 
तथ्य से लग सकता है कि सिर्फ १४ दिनों 


प्रदशनी में 
ज. ज. ग. के ZqzQ 
तथा अन्य ANAT 


2 

ü में (२५ नवम्बर तक--सं.) १ लाख से भी 

: अधिक लंका-वासी यह प्रदर्शनी देख 

| चुके हैं । 

ये श्रीलंका के वित्त-मंत्री, श्री टी. बी | 
TL OS इल्लगरत्ने ने गत ११ नवम्बर के दिन इस | 


के XB का उद्घाटन किया था । अपने ; . | 
ज. ज. ग. के विक्टोरिया” मुद्र॒ण-यंत्र का निरीक्षण करते हुये i 
. < गो à . ९ Y 
न| 5-80 नामक एक प्रबल एक्सकवेटर (खुदाई यंत्र) श्रीलंका के मंत्री, श्रीवर्धन और ज-ज.ग. के मंत्री cere शोल्स 
T I 
। 
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er अल्पसंख्यक 


सोर्ब जाति का 


रातत्व की खोजें इस वात की साक्षी हैं 
g कि ईसा की छठी शताब्दी में, एक 
ठिचम स्लावी जाति श्रोडर-नाइस्से तथा 
एल्वे-साल्ले के बीच में फले हुए भूभाग म 
na वस गयी । इस जाति में चार कबील 
थे, जिनमें से दो लाउजिट्स में बस गय | 
did कबीले के प्रमुख व्यवसाय थे कृषि तथा 
मछलियां पकड़ना । इसके अतिरिक्त इस 
कबीले के लोग चमड़ों, मधु तथा मोम का भी 
काफी व्यापार करते थे । १०वीं शताब्दी में 
जर्मनों का विजय अभियान प्रारम्भ हुआ 
और सोर्व जाति के शांतिपुणं जीवन श्रौर 
विकास का श्रन्त हुश्रा । ad जाति, 
जर्मन सामन्तों के ्रधिपत्य के खिलाफ उठ 
खड़ी हुई, जिसके लिये क्रूर सामन्तों ने उन 
पर पाञ्विक श्रत्याचार किये We सोर्वो के 
विद्रोहों को कुचल दिया । इसके वाद श्राजाद 
aa, जमंन सामन्तों के श्रधीन हो गये | 
कालान्तर में, इस उथल FIT पूणां समय 
में, १३वीं शताब्दी से ग्रनेक जर्मन आते 
गये और स्लावी जाति वाले इलाकों में 
बसते गये । जर्मन भाषा, राज-भाषा वना 
दी गई और Mal को ईसाई बनाने के लिये 
हर तरह के हथकण्डे अपनाये गये | 


LET 1010611. 
za भाषा में स्कूल की पाठ्य पुस्तकें 


१९वीं शताब्दी में सोबे जाति पुनः 
संगठित हुई श्रौर सोर्बों की संस्कृति में 
अत्यन्त महत्वपूर्णा विकास हुआ । सन्‌ १८४८ 
की quc क्रांति में, सोर्व किसानों ने अपनी 
सामाजिक मांगें सामने रखीं । इनमें से एक 


भूत और वर्तमान 


प्रमुख मांग थी सामन्तवादी अ्रवशेषों को 
समाप्त करना | सोर्ब जाति के कुछ afz- 
जीवी नेताश्रों ने, सँक्सन सरकार को 
एक याचिका भेजी जिसमें सोबे-क्षेत्र के 
प्रशासन में, और न्यायालयों, स्कूलों तथा 
गिरजा-घरों में सोबे भाषा का ही प्रयोग 
करने की मांग रखी गई । लेकिन जमंन- 
प्रशासन ने ata जाति की राष्ट्रीय 
चेतना के विकास को हमेशा रोकने का 
प्रयत्न किया । . . . सन्‌ १६१२ में सोर्व 
जनता की विभिन्न संस्थाओं ने मिलकर एक 
ही ansa fa A> को जन्म दिया। 
लेकिन इस संगठन का नेतृत्व चन्द बुद्धि- 
वादियों के हाथ लगने के कारण इसको 
नीति संकुचित और काम का दायरा सीमित 
ही रहा । aia क्षेत्र को, जर्मनी से विलग 
करना 'डोमोविना' के नेताओं का मात्र 
उद्देश्य रहा । परिणामस्वरूप, संकुचित 
विचारों के नये नेता, सोवे जाति को राष्ट्रीय 
तथा सामाजिक श्राजादी दिलाने में असमर्थ 
रहे । 

थम विश्वयुद्ध में जर्मनी को पराजय 
के बाद, agea में हुई विजयी राज्यों के 
सम्मेलन ने फेसला किया कि जमन राज्य, 


एक हज़ार साल पुराने वाउटसेन में तरुण 


ala किसान के घर का एक कमरा 


सोव वासी 
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सोर्व जाति को qui ग्राजादी देने की गारण्टी 
देगा । लेकिन यह फँसला कागजु पर ही 
रहा | जर्मन सरकार इस पर अमल नहीं 
कर सकी । हिटलर के क्रूर तानाशाही युग में, 
ara जाति पर पाश्विक ग्रत्याचारों का पहाड़ 
zz पड़ा | सन्‌ १६३७ में नाजियों 
d सोर्वो के 'डोमोविना' को गेर-कनूनी 
संगठन घोषित किया | समस्त ala साहित्य 
को जला दिया गया ग्रौर लाउजिट्स 
(aia प्रदेश) से सोर्वं जाति के पादरियों 
तथा शिक्षकों को निर्वासित किया गया । सोव 
जाति के खिलाफ, जर्मन जाति को उकसाया 
गया, और अन्त में हिटलर के सशस्त्र qui 
(एस. एस.) ने सोर्वो के गिरजा-घर को 


> ES 


तोड़ फोड दिया i 


दुसरे महायुद्ध के ग्रन्त के सा थ ही हिटलर 
fe उसके क्रूर नाजीवाद का भी अन्त हुआ । 
"S सामाजिक, ग्राथिक तथा राजनीतिक 
परिस्थितियों ने, इतिहास में पहली बार 
जमन भूमि पर, इसके पूर्वी भाग में -सन्‌ 
१९४९ में, एक शांतिप्रिय (युद्धविरोधी) तथा 
समाजवादी राज्य को जन्म दिया। इस 
रज्य का नामकरण हुआ “जर्मन जनवादी 


ग E D M हक - = 
तत्र । सो प्रदेश इसी राज्य में स्थित 
ट्‌ । 


Su भमन जनवादी गणतंत्र की स्थापना 
ui हो ata जाति का दमन सदा के लिये 

t - ~ ~ 
„` पे सी और उसके बहुमुखी बिकास के 


डा 


रे उर S गो 
पृक्त हुये । ग्राजकल सोबॉ की कुल 


CC-0. In Public Doi 


ONNA 


डोमोविना? संगठन के एक सम्मेलन में स्थानीय वेषभूषा 
पहने प्रतिनिधि वातचीत कर रहे हैं 


आबादी ७० 000 है 1. . . सोब जाति की 
जातीय संस्कृति को न केवल सुरक्षित कर 
दिया गया है, बल्कि इसके विकास के साधन 
भी उपलब्ध किये गये हैं । सोर्वो के प्राचीन 
लोक- गीतों और लोक-नृत्यों को --- जो एक 
पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को विरासत के रूप में 
प्रदान किये हैं -- पुनर्जीवित किया गया है। 
aia जाति को, नई जर्मनी (ज.ज.ग.) में. 
पहली बार पूणं 'समानता' का कानूनी 
अधिकार दिया गया है । 


ग्राज ज.ज.ग. के १०० से ग्रधिक 
व्यावसायिक, तकनीकी तथा उच्चतर 
माध्यमिक स्कलों में सोवे भाषा पढ़ाई जाती 
है। लइपज़िक के काले मार्क़स विश्वविद्या लय 
में सोर्व भाषा के ग्रध्ययन का एक विभाग 
है । ata भाषा में पाठ्य-पुस्तक छपती हैं 
mz बाउटसेन में स्थित डोमोविना 
प्रकाशन गृह' wid लेखकों की कृतियां 
प्रकाशित करता है। बाउटसेन में ही ld 
जाति का शोध संस्थान,” भी स्थित है जो 
बलिन की “जर्मन विज्ञान अकादमी का एक 
an है। ... सोवे जाति की वेष-भुषा 
रौर इसके आचार-विचार तथा धार्मिक 
रीति-रिवाजों को सुरक्षित रखा गया है । 


इस प्रकार आजकल, Aid जनता, 
समान अधिकारों को प्राप्त करके, जर्मन 
जनवादी गणतंत्र की सम्पूर्ण जनता का एक 
अभिन्‍त अंग बन चुकी है ग्रोर ज.ज.ग. में 
समाजवादी नवनिर्माण में ग्रपना सुदृढ़ 
सहयोग प्रदान करके अपने उज्ज्वल भविष्य 
का निर्माण कर रही है । 
सोवे शिक्षक ट्रे निग संस्थान के छत पर लगी 

एक ग्रोबज्रवेटरी 


E-. 
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ज. ज. ग. की 


भारत में | वस्तुओं को 


लोकप्रियता 


के. एस. भाटिया 


जर्मन जनवादी गणतंत्र की वस्तुएं भारत में कितनी लोकप्रिय हैं इस 
सम्बन्ध में अब तक हम श्री भाटिया के दो लेख पत्रिका में छाप चुके हैं 
(देखिये सूचना पत्रिका' के ७ तथा 20 अंक) | इस लेखमाला का अन्तिम 


लेख पाठकों के सामने प्रस्तुत है | 


म्बई का एम. जे. माकेट नामक बाजार, 
भारत का सब से बड़ा वस्त्र बाजार 
है। इस बाज़ार में हर रोज सँकड़ों लोग-- 
कपड़े के थोक तथा रिटेल विक्रेता, व्यापारी, 
गृहणियां ग्रादि, कपड़ा लेते और खरीदते 
हुये देखे जा सकते हैं । यहां इतनी भीड़ 
थी कि यहां के एक वस्त्र व्यापारी, श्री 
जे. के. कटाकिया के दफ्तर तक पहुँचना 
भी मेरे लिये कठिन हो गया। श्री कटाकिया 
पहले आयात-निर्यात का धंधा करते थे, 
लेकिन uq ४२ वर्ष की आयु में वे एक वस्त्र- 
निर्माता बने हैं । किसी तरह से आखिर 
उनके दफ्तर पहुँच ही गया, श्रौर वहां 
हमारी बातचीत शुरू हो गई । 


मेरे एक प्रश्‍न का उत्तर देते हुये श्री 
कटाकिया बोले : “Gas द्वारा चलाई गई 
व्यापार-परम्परा की लीक को तोड़ कर 
बाहर श्राना कोई सान काम नहीं। 
लेकिन श्रायात सम्बन्धी पावंदियों के कारण 
मजबूर होकर मुभे ATA पूर्वजों की व्यापार- 
परम्परा को छोड़ कर वस्त्र-निर्माण के us 
में amr पड़ा ।-चू कि मैं वस्त्र-व्यापार 
का ही काम करताथा पहले, इसलिये 
वस्त्र-निर्माता होता ही उचित समका | 
इसके बाद जब मैंने वस्त्र-उद्योग के लिये 
जरूरी तु उपयोगी मशीनों के लिये पूछ- 
ताछ N र में इस क्षेत्र के कई 


अनुभवी 5 Ww cx मुझे जर्मत जनवादी 


१४ D 
f, 


सम्पादक 


~ 


गणतंत्र की मशीनें खरीदने की सलाह दी 

मैंने ऐसा ही किया, और सन्‌ १९६१ में 
लाइसेन्स प्राप्त की । छः महीनों के बाद 
मेरी कपड़ा बुनने Hi Haat बड़ी तेजी के 


साथ वस्त्र निर्माण में संलग्न थी ।...' 


बातचीत समाप्त होने के बाद मैं उनको 
फैक्टरी देखने गया । वहां मैने ज. ज. ग. 
की मज़बूत मशीनों को कपड़ा बुनते देखा । 
श्री कटाकिया की इस फॅक्टरी में कुल 
२ ऐंठन (वारपिंग) मशीनें, = ऐंठन बुनाई 
Wald ale ग्रर्ध-स्वचालित ऊनी वस्त्र 
बुनने के १२ करघे ma ये सभी मशीनें 
ज. ज. ग. से श्रायात की गई हें । Usa- 
बुनाई मशीनें, महिलाओं के दुपट्टो, कमीज्ों 
तथा साड़ियों का कपड़ा तैयार करती हैं । 
इसी प्रकार, ग्रर्ध-स्वचालित करघों पर 
ऊनी कम्बल तैयार किये जाते हैं जिनकी 
बाज़ार में बड़ी मांग हैं | 


ज. ज. ग. की उक्त मशीनों को प्रशंसा 
करते हुये, श्री कटाकिया बोले : 'ये बहुत 
ही भ्रच्छी मशीनें हैं । मेरी इस फैक्टरी में 
२४सों घण्टे ३ पालियों में, और हर 
पाली में ८ घण्टे काम होता रहता है। 
केवल छुट्टियों के दिन ही फेक्टरी बन्द 
रहती हे ।...मैंने श्रब यथेष्ट श्रनुभव प्राप्त 
किया है uiv इस वर्ष (१६६३) फैक्टरी 


के उत्पादन में, २५ प्रतिशत वृद्धि की आशा 
करता हूँ ।...' 


यदि उनको alan मशीनों के आयात 
की श्रनुमति मिल गई तो श्री कटाकिया, 
अपनी फैक्टरी को विस्तार देने की योजना 
पर विचार करेगे | 


आ अनुभव 
(पृष्ठ & का शेष) 
'पेरिविन्‍्कल' नामक सदाबहार बेले सारे 
मज़ार पर फैली हुई हैं। इसमें फूल नहीं 
खिलते । यह उन हज़ारों शहीदों की खिरी 
ख्वाहिश थी । . . . हां, पास ही इन शहीदों 
की याद के लिये एक समाधि-स्तूप बनाया गया 
है जिस पर केवल ये अक्षर, MOM XLV 
अर्थात्‌ १९४५, लिखे गये हैं । यह समाधि 
१६४५ के वर्ष को समर्पित किया गया है - वह 
वर्ष जिसमें फासिस्ट दानवों की कमर तोड़ी 
गई और मानवता फिर से विजयी हुई । . - - 


इस समाधि-स्तूप को जाने वाली सड़क 
पर १८ स्तम्भ खड़े हैं, जो उन अठारह देशों 
के प्रतीक हैं जिनके बन्दी यहां कत्ल कर 
दिये गये । समाधि के सामने कई प्रतिमाय 
निमित की गई हैं । ये प्रतिमायें उत 
बीर शहीदों के श्रमर बलिदान को 
प्रतीक हैं जिन्होंने नाजी दानवों का विरोध 
करके शांति तथा मानवता की बलिवेदी पर 
अपने प्राणों को होम दिया । --* a 
दिन देश विदेश के सैकड़ों यात्री इस समाधि 
--१ ६४५, की यात्रा करते E श्रौर ईस 
पर फूल तथा मालायें चढ़ाकर उन a 
शहीदों के प्रति नतमस्तक होकर अपनी 
श्रद्धांजलि ग्रपित करते है । - - - 


E CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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विज्ञान जगत 


g द्योग, मेडिसिन तथा अनुसंधान के क्षेत्रों 

में काम करने वाले लोगों ने, रेडियो- 
सक्रिय समस्थानिकों (रेडियो-एक्टिव ग्राइ- 
सोटोप्स) को 'जादूगर', अचूक रक्षक', 
'दिव्य सहायक' आदि, इस तरह के कई 
नाम दिये Eq लेकिन वैज्ञानिक इनको, 
इनके सही नाम, अर्थात 'रेडियो-सक्रिय 
न्यूक्लाइ' से ही पुकारता हे | 


जर्मन जनवादी ऋतंत्र के डे सडेन प्रांत 
के समीप रोजोनडोर्फ नामक स्थान में यहां 
का “नाभिक-भौतिकी का केन्द्रीय संस्थान 
स्थित EO इस संस्थान की कई इमारतों 
में से एक बड़ी इमारत 'रेडिय रसायन” 
का आवास है । नाभिक-भोतिकी के केन्द्रीय 
संस्थान के उप-निदेशक और राष्ट्रीय 
पुरस्कार विजेता, प्रोफेसर sara 'रेडिय- 
रसायन” विभाग के निदेशक हैं । रेडियो- 
सकय समस्थातिकों का ग्रध्ययन उनका 
मुख्य तथा प्रिय विषय है । श्राधुनिक युग 
का विज्ञान, मानव-कल्याण के लिये इन 
समस्थानिकों को कई क्षेत्रों और कई रूपों 
p इस्तेमाल करता हे। उदाहरण के लिये 
इनसे केसर की कोशिकाथें नष्ट करने का 
काम लिया जाता है, ये संशिलष्ट पदार्थों 
को मजवूत बनाने के काम ग्राते हैं, इनसे 
खाय पदार्थों तथा परीक्षण-सामाग्री ग्रादि 
की सुरक्षित रखा जाता है, इत्यादि ।. . 
जेमन जनवादी गरातंत्र में, इन रेडियो 
Se समस्थानिकों का उपयोग सन्‌ १६५५ 
वराबर हो रहा है । समस्थातिकों के 
SUUS की दृष्टि से, ज. ज. ग. का दुनिया 
म चौथा स्थान हे | 
= से बातचीत करते समय हमने 
इयो-सक्रिय समस्थातिकों के बहु- 


रेडियो-सक्रिथ समस्थानिक er 
चौथा सबसे बड़ा देश 


मुखी लाभों पर सविस्तार प्रकाश डालने की 
प्रार्थना की । इस पर डा. Bara बोले: 


“उदाहरण के लिये धातुओं का मापन 
तथा परीक्षण पहले रंटगेन-किरण विधि से 
होता था । यह विधि एक बड़ी कठिन और 
जटिल विधि थी। लेकिन ग्रब हम नई 
गामा-विधि द्वारा औज़ारों तथा अन्य 
धात्विक वस्तुओं का गुणदोष परीक्षण 
उनको विना क्षति पहुंचाये हुये, कर सकते 
d । इस प्रकार का परीक्षण धातुशोधके 
तथा इस्पात के कारखानों में एक ग्रनिवायं 
आवश्यकता वन चुकी है आजकल | दूसरे 
शब्दों में इसका मतलब यह है कि 'समस्था- 
निक कोबाल्ट ६० की fafa द्वारा हम 
बड़ी ग्रासानी से, धातु की बनी हुई वस्तुओं 
के ढलाई, खोखलेपन, छिद्रलता, भलाई 
आदि संबंधी ग्रान्तरिक दोषों का पता लगा 
सकते हैं । अरब दूसरा क्षेत्र लीजिये, जिसमें 
समस्थानिकों का इस्तेमाल होता है । एक 
सिद्धांत यह है कि ठोस पदार्थों के बीच से 
gerer समय विकिरण ( रेडियेशन) की शक्ति 
क्षीण पड़ जाती हैं । दूसरे शब्दों में, कोई 
पदार्थं (धातु) जितना ठोस और सस्त होता 
है विकिरण का प्रभाव उस पर उतना हूँ 
कम पड़ता है । कई उद्योग-धन्धे इस तथ्य 
से फायदा उठाते हैं। उदाहरण के लिये 
कागज्ञ तथा dire tadi के तैयार 
करने तथा इन पदार्थों की मुटाई मापने में 
इसको (विकिरण को) इस्तेमाल किया 
जाता है ।.- समस्थानिकों को “किरण- 
रोधकों” के रूप में भी इस्तेमाल किया 
जा सकता है। मतलब यह हैं कि यदि 
किसी रेडियो-सक्रिय विरकिणा और किसी 
रिसीवर के बीच में कोई ठोस पदार्थं लाया 
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जामे तो किरण का मागे रुक जाता है। 
इस प्रक्रिया को स्वचालित सुच बनाने के 
काम में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त 
ट्रैफिक यन्त्रों की टेकनीकों में और चोरी, 
डकेतियों. (बैंकों, घरों आदि में) से सुरक्षित 
होने में, इन 'किरण-रोश्रकों को इस्तेमाल 
में लाया जा सकता है।. .” प्रोफेसर शवावे 
के इन कतिपय उदाहरणों से यह बात एकदम 
स्पष्ट हुई कि उद्योग, और विश्येषकर इस 
के उत्पादन पक्ष में स्वचालन विधि अपनाने 


में, रेड्यो-सक्रिय समस्थानिक बहुत ही 
आवश्यक ग्रंग है | 


रोजेनडोफ के उक्त नाभिकोय-संस्थान 
में एक अन्य रेडिय-केन्द्रक (रेडियो-च्यु- 
विलयस) का उत्पादन भी होता है। इस 
केन्द्रक का नाम है नेद्रियम २४ । यह 
समस्थानिक कोयला-शोधक उद्योग के लिये 
बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ हैं । ज.ज.ग. के 
सबसे बड़े लिग्नाइट-शोधक “वासे TFT” 
नामक कारखाने में, लिग्नाइट (भुरा 
कोयला) के शोधने की प्रकियाश्रो में कुछ 
तकनीकी दोष पैदा हो गये । नेट्रियमा २४ 
के प्रयोग से इन दोषों को सफलता ' पूवंक 
हटाया गया । ऐसे “दिव्य सहायकों के 
अभाव में ऐसे दोषों को दूर करना तो दूर 
रहा, शायद उनका पता चलाना भी लगभग 
असंभव सा ही हुआ करता था पहले | 


ग्रौषधि-ञास्त्र (मेडिसिन) के क्षेत्र में 
भी रेडियो-सक्रिय समस्थातिकों का इस्तेमाल 
अव एक ग्रनिवार्य आवश्यकता सा बन 
गया है, विशेषकर कसर के इलाज के लिये, 
ग्रौर खून के परीक्षण तथा ATT 


रि E 
संबंधी विक्षोभो का TAL. l 
इस संदर्भ में, रेडियो सि Y हीत और 


Eo 
E 


Ena + 


रेडियो-सक्रिय सोना, खास तौर से उल्लेख 
नीय _हे/ क दवावे ने हमें बताया कि 
रेडियो-सक्रिय १६८ सोना, दो भिम्त रूपों 
में तैयार किया जाता है (रोगियों के इलाज 
के लिये) । चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत काम 
आने वाले Gru रेडियो-सक्रिय समस्थानिक 
हैं कोबाल्ट, फॉसफोरस तथा सोडियम । 
ज. ज. ग. में ये समस्थानिक बहुत बड़ी 
मिकदार में पैदा किये जाते g | 


मनुष्य की ग्रांखें जिन प्रक्रियाश्रो को 
देख नहीं सकतीं, ar रासायनिक तथा 
भौतिकी की विधियां जिनको पकड़ नहीं 
पाती, ऐसी प्रक्रियाश्रों को रेडियो-सक्रिय 
समस्थातिकों की सहायता से ही देखा, पकड़ 
जा सकता है। इसी प्रकार ये "दिव्य 
सहायक” कृषि में भी ग्रतुल सहायता पहुंचाते 


कारखाने द्वारा निमित नक्षत्र-कक्ष (प्लेने- 
टेरियम) भी दर्शकों की भीड़ तथा उनकी 
उत्सुकता का केन्द्र बना रहा । प्रदर्शनी 
में प्रदशित ज. ज. ग. के बने हुये gaT- 
यंत्रों की “श्रीलंका प्रिन्टसं संघ' के सदस्यों 
ने बहुत प्रशंसा की । इसी प्रकार, 'कन्तालाइ 
चीनी सहकारी संघ” में उपकरणा-वाहक 


25-०९का परीक्षण बहुत ही सफल रहा | 
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हैं । फसल को क्षति पहुंचाने वाले काम 
कीटों को समस्थानिकों की सहायता से 
बर्बाद किया जा सकता है | इसी प्रकार, 
रेडियो-सक्रिय समस्थामिकों की सहायता से 
कतिपय उवंरकों की जांच भी की जा सकती 
है यह जानने के लिये कि कोई विशेष खाद 
कितनी मात्रा में और कहां इस्तेमाल की 
जाये पैदादार को बढ़ाने के लिये । रेडियो 
सक्रिय फॉस्फोरस तथा कैल्शियम के परीक्षणों 
द्वारा, हाल ही में यह सिद्ध किया गया है कि 
पौधे तथा वनस्पतियां, त केवल श्रपनी जड़ों 
से ही बल्कि पत्तों के द्वारा भी खनिज 
उवंरकों का सेवन कर सकती हें । “आपसी 
आथिक सहायता परिषद्‌” की अनुमति से, 
जर्मन जनवादी गणतंत्र भविष्य में, सभी 
समाजवादी देशों को रेडियो-सक्रिय फॉस्फोरस 
यौगिक सप्लाई करेगा । 


निर्यात प्रदशनी की सफलता 


(पृष्ठ ११ का शेष) 


ज. ज. ग. की इस निर्यात-प्रदर्शनी को 
श्रीलंका के ग्रखबारों ने काफी स्थान दिया 
अर इसकी काफी प्रशंसा की । स्थानीय 
रेडियो भी अपने कार्यक्रमों में प्रदशनी पर 
टिप्पणियां करता रहा ।... 

यहां के व्यापारियों ने भी, प्रदशनी में 
रखी विभिन्न वस्तुग्रों- यंत्रों, ्रौज़ारों तथा 
ज. जः ग. के ग्रन्य श्रौद्योगिक उत्पादनों में, 
काफी रुचि दिखाई । इनमें से कई एक ने 
तो. इंजीनियरी तथा रासायनिक उत्पादनों 
आर छापे-खानों की मशीनों के (श्रीलंका में) 
आयात के लिये व्यापार समभोतों पर 
दस्तखत भी कर दिये । 

प्रदर्शनी में, 'ज. ज. ग.--दक्षिण पूर्वी 
एशिया संघ? का मंडप भी काफी लोकप्रिय 
रहा । यहां ज. ज. ग. से सम्बन्धित ग्रनेक 
प्रकार का सूचना साहित्य रखा गया था | 
हर शाम को इस मंडप में फिल्में भी दिखाई 
जाती थीं । 

कुल मिला कर यह बात वेखटके कही 
जा सकती है कि श्रीलंका में, ज ज.ग.की 


2 <- ज. ज. ग. की कपड़ा बुनने वाली मशीनें दर्शकों 


की प्रिय वस्तु रहीं 


ज.ज.ग. में उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों 
्रर्थात्‌ निर्माण, सीमेन्ट, कृषि, खाद्य-पदार्थो 


आदि में, रेडियो-सक्रिय समस्थामिकों के 


प्रयोग हो रहे हैं। इनका व्यापक और श्रधिक 
ग्रच्छे रूप में इस्तेमाल करने के लिये, ज.ज.ग. 
द्वारा नाभिकीय-विज्ञान के लिये सुरक्षित की 
गई धनराशि का आधे से ज्यादा भाग, 
समस्थानिकों के निरंतर विकास के लिये 
खर्च किया जा रहा है। ... बातचीत का 
अन्त करते हुए, डाइवावे हम से बोले : “मेरा 
gg निश्चित मत है कि रेडियो-सकिय 
समस्थानिकों के उपयोग में हम श्रभी 
प्रारम्भ पर ही खड़े हैं -- विशेषकर उद्योग 
में । लेकिन श्रौद्योगिक विक।स के साथ साथ 
समस्थानिकों का इस्तेमाल भी निरंतर 
बढ़ता जायेगा । ...” 


e 


उक्त निर्यात प्रदर्शनी बहुत सफल रही । यह 
प्रदर्शनी अवश्य ही, श्रीलंका और जर्मन 
जनवादी muaa के मैत्रिपुर्ण रिश्तों को 
निरन्तर विकसित करने का एक आ्राधार- 
स्तम्भ रहेगी । 


दग्त-चिकित्सा का एक यंत्र 
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प्रिय सम्पादक जी, 

सूचना पत्रिका का नवम्बर श्रंक मिला । 
मुझे कई दूतावासों से समय-समय पर 
पत्रिकाएँ आती रहती हैं, लेकिन उन सभी 
पत्रिकाओं में गेटश्रप, सामग्री तथा छपाई 
की दृष्टि से आपकी यह पत्रिका अव्वल है। 
इसक्‌। सम्पादन भी काफी सुन्दर ढंग से हो 
रहा है। 'भारत-ज.ज ग. का बढ़ता 
व्यापार' शीर्षक लेख भारत -ज. ज. ग. की 
मित्रता का द्योतक है । सांकृतिक पृष्ठ भी 
सराहनीय 'है। इस अंक का 'यंत्रीकरणाः 
एक AAT XU! लेख पसन्द आया । FAT 
श्राप ज. ज. ग. के लोकगीतों के सम्बन्ध में 
कोई लेख प्रकाशित७करेंगे ? ग्रगर इस 

सम्बन्ध में कुछ छापे तो कृपा होगी । 
मुकुटधारी 'दीन' 
ग्राम नोशराबाद, भागलपुर 


मान्यवर महोदय, 

“जमन जनवादी गणतंत्र की सूचना 
पत्रिका का ग्रंक ११, माह नवम्बर का 
देवास नगर में एक विशेष स्थान पर देखने 
को प्राप्त हुआ । सम्पूर्णा पत्रिका को ग्राद्यो- 
पान्त पढ़ते रहने पर दिल को ऐसा अनुभव 
हुआ कि सचमुच पत्रिका भारत-जर्मन 
के मंत्री सम्बन्ध को प्रगाढ ही नहीं करती, 
वरन्‌ साथ-साथ पारस्परिक रीति-रिवाजों, 
भाषा तथा बिज्ञानों का भी आदान-प्रदान 
करने में पीछे नहीं रहती E 

पत्रिका का प्रत्येक स्तम्भ दिल को 
रवस अपनी ओर ाकषित करता I 
पत्रिका के लिये कुछ सुझाव भी पाठकों की 
शोर से नित्य प्रति राया करते हैं, उनमें 
हमारी ओर से भी एक लघु सुभावात्मक 
TAR फ्रेषित है ।- भ्राशा है am भी 
lg मे इसे स्थान प्रदान कर पाठकों 
Seat पठनीय सामग्री में सम्मिलित 


xus अधिक कषित बनाने का प्रयास 
। 


हमारा विचार है कि पत्रिका में एक 


Xx 


cat 


“शिक्षण संचार' नामक स्तम्भ रखा जावे, 
जिसके maia शिक्षणा पद्धति , शिक्षण सुधार, 
शिक्षक समाज, शिक्षक अभिभावक, शिक्षक 
छात्र आदि संबंधी लोमहूषंक, अनुकरणीय, 
पथ-प्रदर्शक विचार प्रकाशित हों ताकि 
दोनों महान शिक्षित देशों की महान 
पद्धतियों से अवगत हो, ग्राज का प्रत्येक 
शिक्षक उसका ग्रनुसरण कर अपने महत्व- 
पूणां कर्तव्य के प्रति प्रयत्नशील वन सके । 


अन्त में हम इस प्रत्याशा में हैं कि 
पत्रिका हमें नियमित मिलती रहेगी। इस के 
कया नियम हैं? कृपया शीघ्र ही सूचित करें | 
ग्र. ह. परमार 

(मध्य प्रदेश) 


प्रिय महोदय, 

मुझे आपकी सूचना पत्रिका बहुत ही 
पसन्द हे । इसकी विषय सामग्री ग्रत्यन्त 
सुसज्जित तथा रुचिकर होती है । एवं यह्‌ 
पत्रिका भारत-जमंन मंत्री को दृढ़तर बनाने 
में अत्यन्त सहायक भी है । 


मैं छात्रसंघ की ओर से आग्रह करू गा 
कि आप सूचना-पत्रिका एवं आपके यहाँ से 


AA प्रकाशित पत्र-पत्रिकाएँ हमारी संस्था में 
भेज कर हमें अनुगृहीत करें le 
भगवानदास स्वामी 
जयपुर (राजस्थान) 
मान्यवर सम्पादक जी, 
हे एक gH का विषय है कि आपकी पत्रिका 
अन्तर्राष्ट्रीय जगत के शांति व मैत्री केवाता- 
वरण को बनाए रखने में एक महान स्थान 
रखती है । में व मेरे वाचनालय के पाठकगणा 
बड़ी रुचि से इसको पढ़ते हैं और इसके 
ग्राहक वनते जा रहे हैं। मैं आशा करता हुँ 
कि यह पत्रिका मानव विचारों की ्रादान- 
प्रदान की माध्यम रहेगी । 


हमारे पाठकों का यह सुझाव है कि 
इस पत्रिका को व्यापक बनाने हेतु एक प्रइनो- 
त्तर स्तम्भ खोला जाए जिसमें ज.ज.ग. के 
ग्राथिक, राजनेतिक, एव सांस्कृतिक विषयों 
पर प्रश्‍नों के उत्तर प्रकाशित हों । हमारा यह 
निवेदन है कि इस स्तम्भ को आप अपनी 
पत्रिका में अवश्य चालू करें । 


में इस पत्रिका को गत दो वर्षों से पढ़ 
रहा Fl ्राप कृपा कर संबंधित व रुचिपूणां 
सामग्री हमेशा भेजते हैं और भविष्य में भी 
भेजने की कृपा करते रहेंगे । 
आपका झाभारी -- 
अशोक कुमार बार्धा, 
जोधपुर (राजस्थान) 


विशेष सूचना 


अपने पाठकों को यह सूचित करते हुये हमें बहुत हषं हो रहा है कि 
नये वर्ष क प्रथम We से(जनवरी, १९६४ से) “सुचना पत्रिका” 
सादी किन्तु आकर्षण तथा नई रूप-सजा के साथ आपके 
सन्मुख आयेगी | हम आशा करते हैं कि हमारे 
पाठक, अपनी प्रिय पत्रिका की इस नई रूप 
सजा पर अपनी बहुमूल्य राय अवश्य 
भेज देंगे। इसके लिये हम उनके 


आमारी रहेंगे | ay M 
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दलदल और चरागाह 


ज़ ज. ग. के पोट्स्डाम प्रान्त में एक 

बहुत बडा दलदली क्षेत्र है। इस क्षेत्र 
का नाम है रीन-हावेल-लूख । ज. ज. ग. के 
एफ. डी. जे. नामक नौजवान संगठन के 
स्वयंसेवको ने, पांच वर्ष के लगातार 
श्रमदान द्वारा, इस बड़ दलदल को एक 
सुन्दर लहलहाती चरागाह में तबदील 
किया है। दलदल के इस कायाकल्प की 
योजना पर १ सितम्बर, १९५८ के दिन 


पश्चिमी जमंनीसेभाग कर ज.ज.ग. में वस 
जाते हैं। इसी अखबार ने यह खबर भी छापी 

कि केवल सन्‌ १६६२ के साल में ६००० 
व्यक्तियों ने पश्चिमी जर्मनी को तिलांजलि 
दो और वे ज. ज. ग. में जाकर बस गये । 
अखबार ने इस महत्वपूर्णा तथ्य का भी 
उद्घाटन किया है कि “पश्चिमी जमंनी से 
भागने वाले लोगों में, ५० प्रतिशत से भी 
ग्रधिक ऐसे व्यक्ति है जिनकी ग्रायु ३० वर्ष 
या इससे कम है ।.. 


१ अक्तूबर से २४ श्रक्तूवर (१६६३) 


का काम शुरू हुआ और तब से लेकर ग्राजतक | तक कुल ९२९ व्यक्ति पश्चिमी जर्मनी से 
२५००० नौजवानों ने भ्रपने श्रमवल से | भाग आये ज. ज. ग॒. में, और उन्होंने यहां के A 
rd rp बदल दिया । १,३५० हेकटर | श्रधिकारियो से ज. ज. ग. में ही बस जाने eins Wohnung 
i. EN £ में बदलकर यहां कई | की अनुमति मांगी | इन शरणाथियों मैं ६२ 36 24 


आनिक WS पालन तथा शूकर-पालन 


१८ 


परिवार और ४३५ कुशल मज़दूर भी हैं। 
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| ILE काकाला र्‌ 
र 
+ फार्म खोले गये हैं । ५०,००० पेड़ था पौधे तैयार हो जायेगा! ज. ज. ग: की सरकार : | | ` 
ह लगा दिये गये हैं यहां, और नई सड़क वनाई इस दळ M ALL c E माक का | (१ 
जन जनवादी गणतंत्र के agar गई हैं । मुद्रा में, नौजवानों के श्रमदान धनराशि करेगी । ee g | P. 
नामक कारखाने का कारवाइड-संयंतर का मूल्य १ करोड़, ६२ लाख माक विराट बांध-योजना का क श्रंग g । z a 
अपने प्रकार का सबसे बड़ा संयंत्र (प्लांट) gray है । विराट 'योजता q7 i १६५२ में काम oi p» 
है सारे यूरोप Ha यह संयंत्र हर साल, (० हुआ है और इसका : m pu क आ 
लाख टन का कारवाइड "AT करता शिलान्यास १०५ मीटर लम्बे बाँध के रूप में, सन्‌ | 
Í / कारबाइड, प्लास्टिक उत्पादन के लिये जन जनवादी गरातंत्र के पश्चिम में १६५६ E पूरा gat re । bn यह मिल 
| अनिवार्य कच्चा साल है । इस संयंत्र के स्थित हार्ज नामक पर्वतमाला में एक याजना एक ग्रोर्‌ जहां rat b: iE 3 n 
j| फैलाव (इमारतों ग्रादि के निर्माण) के लिये oo जलाशय का निर्माण शुरू gar Bg नियन्त्रशा म UND, i दूसरी m र है न 
| १५ करोड़ ५० लाख माक की रकम गत अक्तूबर में इस जलाशय का शिलान्यास कारखाना के लिये बिजली, पीने व ir a 
| (१ मार्क १.१२ न. पै.) खर्चे की गई। किया गया और यह सन्‌ १९६७ में वनकर और खेतों के लिये पानी उपलब्ध T विश 
| इस कारवाइड-संयंत्र को विजली देने के "J S OS 
| लिये, एक sper बिजली घर बनाया गया है | aRar जर्मनी से पलायन = वुद्धिजीवी, E किसान ग्रौर शेष AT 
A S व्यवसायों के लोग हैं | फ़ 
मेडिकल विद्यार्थो द्चिमी जर्मन से भाग कर जर्मन जन- 
मन जनवादी mada के fafaa वादी पाणहार 002 वालों की १७ सेनिक भी F 
विश्वविद्यालयों, मेडिकल कालेजों तथा | संख्या संकडा तक पहुच चुका हैं आजकल | १५ अक्तूबर से १५ नवम्बर (१६६३) रः 
| संस्थानों में १४,००० विद्यार्थी डाक्टरी की | WT द्नि प्रति EF वृद्धि हो रही तक पदिचमी जमनी की सेना के १७ सैनिकों > 
| निग ले रहे हैं ग्राजकल । यहा, हर साल gl पश्चिम जमनी के हो si सुप्रसिद्ध ने भी प. afaa का परित्याग किया श्रार s à 
२००० नये विद्याथ्रियों को मेडिकल संस्थानों | अखवार, 'राइनिशेर मेरकूर ने इस पलायन जर्मन जनवादी गणातंत्र में शरण ली। वहां हो 
में दाखिला दिया जा रहा aq pnr | कारण प्रकाश डाला हैं स्पब्ट शश्र को जल, थल, तथा वायु सेनाश्रों से उनका j 
का उद्देश्य है ज. ज. ग. के प्रति ६०० म NE SST VEI संबंध था। ज. ज. ग. में wa वे शांत तथा | स 
निवासियों के लिये एक डाक्टर उपलब्ध (यहां की तुलना में) श्रनेक सामाजिक मुखमय जीवन विताने के लिये बस qus 
करना । सुविधाय हैं यही कारण है कि लोग 
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n ‘ कालिमा लील गई नभ को, 
I uj 


ते mA 
"LS भूयास्त के नेत्र THA, 


| 


| रस-धारा 
इस बार पाठकों के सामने हाजिर है जमन कवि, स्व. रिचाडं डेमेल 
| (१८६३-१२०) की एक रचना का स्वच्छन्द अनुवाद | इस कविता "फसल 
Carma में कवि ने जहां अपने समकालीन जीवन में व्याप्त दुख «WI 
। और शोपण का बहुत कम शब्दों में सजीव चित्रण किया है वहीं उन्होंने उस 
'वात्याचक्रः (क्रांति) में भी अपना अटल विश्‍वास प्रकट क्रिया हे जो इस 
| दुःख, दरिद्रता तथा शोषण का अन्त कर के एक शोपणहीन र पीड़ारहित, 
सुम्दर संसार को जन्म देगा ।... 
। खपान्तरकार ‘arta’ ने अग्रेजी शाब्द “मिल? (आटा पीसने बाली 
| मिल) का अनुवाद पवनचक्की किया था । यूरोप में ये मिलें हवा 
से चला करती थीं जो. (आधुनिक औद्योगिक युग में ये अब संग्रहालयां की 
वस्तु वन चुकी हैं पवन-चक्की की अपेक्षा पन-चक्की? भारतीय मानस तथा 
चेतना के अधिक समीप है । इसलिये, श्री पस्पोश की अनुमति से हमने 
'पवन-चक्की? के बदले 'पन-चक्रकी? का ही प्रयोग किया है । हमें पूर्ण 
“विश्वास है कि दिवंगत कवि (fae डेमेल) भी हमारी यह asa चमा करेगे | 
-संपादक 


e 
क 


फसल का गीत 


रचनाकार: 
रिचार्ड डेमेल 
ख्वणं-शस्य से भरी धरा, सुन्दर, 
दुकूल सुनहला फैला इसका दूर क्षितिज तक | 
गुनगुन गां री गान, पन चक्की, 
नहीं विश्राम तुम्हे, गुनगुन गा री गान । 


, समीर प्राण हीन, निर्जीव धरती सारी , 
| ग्राकाश छोर पर खड़ी 


गुगगुन गा री गान, पन-चकको 
७ विश्राम कहां तुमको, गुनगुन गा री गान | 
d 


ji दरिद्र जन चिल्लाते : “रोटी, रोटी” 
| (काल, श्रकाल का नृत्य कर रहा) । 
UIT गा री गान, पन चक्की 


| विश्वामहीत तुम, गुनगुन गा री गान । 


A 

है निशा गर्भ में पल रहा 

Tears एक (अभिमन्यू सा) शक्तिमान, 

i (Re पर निश्चित है श्रन्धकार का नाश, 
| (छिन्न ffe होंगे पाश) । 

| Tor गा री गान, पन-चवकी 


हीं aen 
: हे तुम्हें विश्राम, गुनगुन गा री गान । 


j 
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| संस्कृतिक पृष्ठ 


भावात जन्म लेगा जब 

उड़ा लेजायेगा WTA साथ 

धूल, दुर्गन्ध, सव झाइ-भंखाड़ 

(नष्ट होगा श्रभिमन्यु के. प्रहारो से चक्रव्यूह) | 
धरा होगी फिर शुद्ध, निर्मल, स्वछ-- 

श्रभाव की पीड़ा से 

मिलेगी मुक्ति जन-गन को 

दुख-दैन्य का होगा अन्त । 

गुनगुन गा री गान, पन-चक्की 

तव तक विश्राम कहां, गा री गुनगुन गान । 


रूपान्तरकार : 
"nr पंडित “पम्पोश' 


प्रश्‍न : 


उत्तर : 


प्रश्‍न : 


उत्तर : 


(पृष्ठ १० का शेष) 


कया श्राप अपनी भविष्य को योजनाश्रों पर कुछ प्रकाश 
डालने का कष्ट करेंगे ? 

जहां तक ग्रौर जब तक संभव होगा, हम Gp इस 
धरती की महत्वपू समस्थाग्रों से सम्बन्धित दस्तावेजी 
फिल्में बनायेंगे gun आगामी फिल्म का सम्बन्ध हमारे 
अपने राष्ट्र, ufq TAT राष्ट्र से होगा | इसमें हम जमंन 
वासियों की समस्याओं का चित्रण करेंगे । 


अपने भारत भ्रमण में श्राप कौन से भाव-भावनाये लेकर 
अर्थात्‌ प्रभाव लेकर स्वदेश लौट रहे हैं ? क्या श्राप इन 
प्रभावों को अपनी किसी फिल्म में अभिव्यक्त करेगे ? 

"रूसी आइचयं' पर ५ वषं की कड़ी मेहनत के बाद, भारत 
में हम पर्यटक के रूप में आये पांच सप्ताह का अवकाश 
बिताने के लिये और विश्राम करने के लिये ।. .ग्रभी 
भारत सम्बन्धी कोई चित्र बनाने का हमारा कोई विचार 
नहीं । लेकिन इसका यह कदापि अर्थ नहीं कि भारत aa 
के ग्रथाह सौन्दयं से हम अत्यधिक प्रभावित नहीं हुये । 
अपने पांच सप्ताह के भ्रमण में जो कुछ हमने यहां देखा 
उससे हम मुग्ध हो चुके हैं और भारत का चित्र हमारे 
मानस पर एक श्रमिट छाप डाल चुका है। भारत वष का 
अक्षय सौन्दर्यं तथा भव्य परम्परा और इसकी जनता इलाघ 
नीय है । भारत एक अत्यन्त प्रिय देश बना है हमारा | 
इस अनुपम देश के साथ सदा हमारी शुभकामनायें रहेगी 
इसके विकास तथा प्रगति में !. ` 

इस विशेष भेंट के ग्रस्त पर GAT पत्रिका क 
ने थोनंडाइक दम्पति का आभार mr mw 


Send 
बहुत धन्यवाद दिया । 


| 
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“समाचार 


केलिफोनिया से निमन्त्रण 
जः" जनवादी गणतन्त्र के टेलिविजन 
को, कैलिफोनिया (श्रमरीका) से 
्रन्तर-महाद्वीप टेलिविजन समारोह भें 
भाग लेने के लिये mafaa किया गया 
है। यह समारोह कैलिफोनिया के 'पाम- 
femp! नामक स्थान में १६ फरवरी, सन्‌ 
१६६४ से लेकर २४ फरवरी तक ग्रायोजित 
हो रहा है। ज.ज.ग. के टेलिविजन को 
गाज तक कई अन्तर्राष्ट्रीय पदक तथा 
सम्मान मिल चुके हैं | 


१०० करोड़ माक का व्यापार 


THIS तथा जर्मन जनवादी गणतन्त्र 

के बीच १०० करोड़ माकं से भी 
श्रधिक रकम का व्यापार हुआ है। दो 
देशों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध जोड़ने 
तथा उनको विकसित करने लिये ६ वर्ष 
पहले एक व्यापार बोर्ड की स्थापना की 
गई थी । 


ज.ज.ग. की प्रमुख समाचार एजेन्सी 
ए. डी. एन. को एक भेंट में, Fs के 
प्रशासन-निदेशक, श्री बुस्ट्रप ने कोपेन- 
हेगन में, कहा : “डेनमार्क के 
व्यापारी, ज.ज.ग. के साथ व्यापार संबंधी 
परिणामों से बिल्कुल ग्राइवस्त हें । हमारे 
दोनों देशों के बीच होते हुये व्यापार में, 
वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। ज.ज.ग. 
के उत्पादन, गुणा तथा मूल्य कौ दष्टि से 
बिकाऊ हैं 1.." श्री ब्रुस्ट्प, जल्द ही, 
ज. ज. ग. के विदेश व्यापार चेम्बर क 
साथ नया व्यापार समझौता करने के लिये 
बलिन जायेंगे | 


२५० यात्रा-एजेन्सियों के 
साथ संधियां 
gp? गणतंत्र की 'यात्र-एजेन्सी' 


Neotel ९६४ के लिये, २५० 
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विदेशी यात्रा-एजेन्सियों के साथ समभोतों 
पर दस्तखत किये हैं । ज. ज. ग. को देखने 
के लिये पर्यटकों की संख्या अब हजारों तक 
पहुंच चुकी है। ज: ज. ग. में पर्यटकों को, 
यावास तथा यावा श्रादि की अनेक 
सुविधायें दी जाती हैं | 


पूर्ण निःशस्त्रीकरण पर ज. ज. ग. 
सरकार को घोषणा 
gr जनवादी गणतंत्र की सरकार ते, 
संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के 
१८वें अधिवेशन के सामने पूर्णा निःशस्त्री- 


“करणा के सम्बन्ध में एक वक्तव्य प्रस्तुत 


किया है । इस वक्तव्य में, तनाव कम करने 
के लिये दो जर्मन राज्यों में लगातार सहयोग, 
और उनके द्वारा भ्रण, शस्त्रासत्रों का परि- 
त्याग -- इन दो बातों को विश्व शांति को 
सुरक्षा का आधार कहा गया है । इस संदर्भ 
में, वक्तव्य में इस वात की स्पष्ट घोषणा 


पिछले मास, लइपजिक में छठा 'अअन्तरांष्ट्रीय- 

दस्तावेजी तथा लघु फिल्म सप्ताह” मनाया गया | 

इस समारोह में फ्रांस के श्री क्रिस माके तथा उनकी 

फिल्म सुन्दर मई मास? को उच्च पुरस्कार दिया 

गया “फिल्म सप्ताह? में ३० देशां ने १८५ फिल्में 
भेजी थीं जो ५६,००० दशकों ने देखीं 


को गई है कि पश्चिमी जर्मनी द्वारा AW 
शस्त्रों पर श्रधिकार करने का अनिवार्य 
परिणाम होगा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में ahs । 
वक्तव्य के शब्दों में : “शांति तथा fua 
जनता के हितों को सुरक्षित करने के लिये 
हर संभव तरीके से ऐसी स्थिति को रोक 
देना चाहिये ।.. 


“यूरोप की शांति तथा जनता की 
सुरक्षा की गारण्टी इस वात में है कि दूसरे 
महायुद्ध के ग्रवशेषों को समाप्त कर दिया 


कि ae | 


जाये, दो जमन राज्यों के साथ शांति संधि c 


हो और पश्चिम बलिन की समस्या को हल 
किया जाये ।..'' 


वक्तव्य में, जर्मन जनवादी गणातत्र 
को सरकार ने इस बात की भी घोषण की 
है कि ज. ज. ग. पूणां निःशस्त्रीकरण श्रौर 
तनाव को कम करने के लिये सदा प्रस्तुत 
है । 


ar 


श्री लंका को प्रदर्शनी में 
2000,000 दरक 


गा रविवार को श्रीलंका में चल रही, 

जर्मन जनवादी गरातंत्र की निर्यात- 
प्रदर्शनी ने अपने १ लाखवे दर्शकों का 
स्वागत किया । श्रीलंका के कृषि, खाद्य 
तथा सहकारिता मंत्री, श्री फेलिक्स 
भण्डारनायक भी प्रदर्शनी देखने श्राये और 
उन्होंने वहां ज. ज. ग. के प्रदर्शित उत्पादों 
की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि 
उनके मंत्रालय के विशेषज्ञ, जल्द ही, 
प्रदर्शनी में आकर व्यापार को बढ़ाने को 


बातचीत करेंगे ज. ज. ग. के विशेषज्ञों के 


साथ । 


छटा 'रन्तर्राष्टीय दस्तावेजी फिल्म 
सप्ताह समाप्त' 
लाझणिक में जो छटा अन्तरराष्ट्रीय 
दस्तावेजी तथा लघु फिल्म सप्ताह 
चल रहा था वह गत रविवार (२% 
नवम्बर) को समाप्त हुआ । निणांय 
वाले जूरी-दल ने फ्रांस के निर्देशक, श्री 
क्रिस माकर को उनकी फिल्म “सुन्दर मई 
मास” के लिये “स्वरा कोकिला”” का प्रथम 
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, मत्री की ज. ज. ग लीग 


| 
| 


` 


पुरस्कार दिया । पोलेण्ड, चेकोस्लोवाकिया, 
सोवियत यूनियन, तथा डेनमाक को एक- 
एक फिल्म को दूसरा पुरस्कार “रजत- 


“कोकिल' दिया गया । हंगरी को फिल्म 


I] 


uqa”, पोलिश फिल्म “वसंत 
तथा ज.ज.ग. के एक व्यंग्य चित्र को ''कांस 
कोकिलाएं” दी गयीं । हालेण्ड के सुप्रसिद्ध 
फिल्म निदेशक, श्री योरिस ग्राइव्नेस को 
एक विशेष पुरस्कार मिला उनकी एक 
फिल्म के लिये | 
द्वारा रखा गया 
पुरस्कार क्यूबा की फिल्म “मास्को के हृदय 
a’ को दिया गया । इसी प्रकार, ज.ज. ग. 
की नौजवान फेडरेशन, एफ. डी. जे. का 
पुरस्कार, श्रलजीरिया के तरुणा निर्देशक 
अमीन लाखदर को प्रदान किया गया उनकी 
फिल्म "om बार फिर” के लिये । 


उक्त फिल्म सप्ताह में ३० tai ने 
१८५ फिल्में भेजी थीं प्रतियोगिता के लिये i 
इन फिल्मों को ५६००० दर्शकों ने देखा | 


ज. ज. ग. में भ्रफ्रोको एकता स्कूल 
की स्थापना 


q' के निकट व्यूकाउ में, हाल ही में, 

एक “अफ्रीकी एकता स्कूल” का 
उद्घाटन किया, जमन जनवादी गणतंत्र के 
पत्रकार संघ के ग्रध्यक्ष, डा. जाजं क्राउस 
ने । इस 'एकत। स्कूल' में हर साल अफ्रीका 
के नौ देशों -- घाना, केनिया, नाइजी- 
fer, उत्तरी रोडीशिया, dem, बासूतो- 
as, दक्षिणी ग्रफ़ीका, दक्षिण-पर्चिमी 
अफ्रीका और तांगानीका के २२ नौजवान 
पत्रकारिता तथा छपाई ग्रादि का प्रशिक्षणा 
माप्त करेगे । प्रशिक्षणा की श्रवधि, wate 
सात महीनों की समाप्ति पर, इन शिक्षा- 
थियों को, जर्मन जनवादी गणतंत्र के बड़े 


। पड़े अखबारों तथा छापखानों में तीन 


महीने की अमली ट्रेनिंग भी दी जायेगी । 


भौलंका में प्रदर्शनी समाप्त 


| ui रविवार को, श्रीलंका की राजधानी 


E 
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' कोलम्बो में जमन जनवादी गरातंत्र 
| निर्यात प्रदर्शनी, बड़ी सफलता के बाद 
। "ति हुई। प्रदशनी में प्रदशित ज. ज. ग. 


Ee 


“विश्व जनगरा में 


^ 


के श्रौद्योगिक उत्पादनों को हर वर्ग और 
व्यवसाय के १५०,००० लोगों ने देखा, और 
वे ज. ज. ग की प्रगति से काफी प्रभावित 
हुये । प्रदर्शनी तीन हफ्तों तक चलती रही, 
भर इस ग्रवधि में, श्रीलंका के कई 
व्यापारियों तथा फर्मो के साथ ज. ज. ग. के 
प्रतिनिधियों ने कई व्यापारिक समभौते 
किये। ज. ज. ग. के मुद्रण यंत्रों में विशेष 
दिलचस्पी दिखाई गई । 


श्रीलंका के अखबारों ने इस प्रदर्शनी 
पर कई लेख लिखे | कई ग्रखवारों ने 


लाइपजिक के प्रदर्शनी क्षेत्र में सन्‌ १६६४ के 
'वसन्तकालीन लाइपजिक व्यापार ge? की 
तैयारियां शुरु हो चुकी है 


ज. ज. ग. को विश्व का दसवां सवसे बड़ा 
ग्रौद्योगिक देश घोषित किया श्रौर इससे 
व्यापारिक संबंध बढ़ाने तथा और दृढ़ 
करने की राय दी। 


एक घण्टे में दस फ्लेट तयार 


जः जनवादी गणतंत्र में सन्‌ १९५८ से 
लेकर सन्‌ १६६३ तक ४००,००० 
फ्लैट (रहने के लिये) तैयार किये गये । 


इनमें से अधिकांश नये वनाये गये हंग और 
वाकी या तो पुराने मकानों का ORe 
करके अथवा उनकी मरम्मत करके तैयार 
किये गये हैं। दूसरे शब्दों में एक घण्टे में 
लगभग १० फ्लेट तैयार किये गये यहां । 


ज.ज.ग. में, मकान-निर्माणा में मशीनों 
का प्रयोग दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है 
मकान के विभिन्न भाग बने बनाये, तैयार 
मिलते हैं और मशीनें उनको जोड़कर 
मकान खड़ा करती हैँ । सन्‌ १९५८ में जहां 
इस विधि का प्रयोग केवल १२ प्रतिशत था 
वहां इस समय इस विधि का इस्तेमाल ७० 
प्रति शत तक पहुच चुका है । श्रगले चन्द 
वर्षो में, ज.ज.ग. में कुल रिहायशी मकानों 
को संख्या ६१ लाख तक पहुंच जायेगी । 


ज.ज.ग. की जनवादी महिला लोग के 
विशव-व्यापी सम्पर्क 


gp जनवादी गणातंत्र के प्रमुख महिला 
संगठन “जनवादी महिला लीग 
ने, दुनिया के 5७ देशों के महिला संगनों के 
साथ अपने सम्पर्क स्थापित किये हैं । इस 
वषं 'महिला लीग’ ने लतीनी श्रमरीका 
और श्रफ्रीका के कई देशों के नारी संगठनों 
के साथ भी अपने सम्बंध जोड़ दिये हैं । इस 
वषं १८ देशों के महिला प्रतिनिधि मण्डल, 
ज.ज.ग. की 'महिल लीग' के निमन्त्रण पर 
यहां आये । इन देशों में श्रीलंका, भारत 
माली, नाइजीरिया, टांगानीका AT युगांडा 
के नारी-प्रतिनिधि भण्डल विशेष उल्लेखनीय 
हैं । इस वर्ष, मास्को में योजित “विश्‍व 
महिला सम्मेलन” के बाद १५ देशों के 
महिला प्रतिनिधियों ने ज.ज.ग. का दौरा 
किया । इस सम्मेलन में ज. ज. ग. की 
“जनवादी महिला लीग” ने, ५० महिलाओं 
का प्रतिनिधि मण्डल भेजा था । १५ देशों 
की इन महिलाओं में भारतीय महिलाग्रों की 
राष्टीय फेठेरेशन' की श्रध्यक्षा, श्रीमती 
खण्डेलवाल, कनाडा के 'नारियों की आबाज' 
नामक नारी आन्दोलन की प्रमुख AETAT, 
श्रीमती हेलन zw और “विश्व महिला 
सम्मेलन” में अमरीका की एक 'तिनिधि 
सुश्री रूथ गेज-कोत्बाई Ow MASS Su ^d 
श्रीमती गेज-कोप्बाई ने, बाद y “जनवादी 


E 
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महिलर_ लीग. को एक पत्र में लिखा: 
"ERR दँश में मुझे ऐसा लगा कि आपका 
सम्पूर्ण गणतंत्र ही एक बड़ा तथा साकार 
शांति-ग्रान्दोलन हैं । . . . ; 


दो जर्मन राज्यों के खेल-कूद संघों को 
बेठक 
गुर रविवार को, पश्चिमी जर्मनी तथा 
जर्मन जनवादी गणतंत्र के खेल-कूद 
संघों के प्रतिनिधियों की, कास्सेल (प. 
जमंनी) नामक नगर में एक बैठक हुई | इस 
बैठक में टोकियो में होने वाले विश्व श्रोलम्पिक 
खेल-कूद समारोह में, दोनों जर्मन राज्यों के 
खिलाड़ियों कां एक संयुक्त ओलम्पिक टीम 
भेजने के प्रश्‍न पर बात चीत हुई.। यह 
फैसला हुआ कि खिलाड़ियों के ग्रन्तिम चुनाव 
के लिये दो खेल-कूद प्रतियोगितायें होंगी । 
पहली प्रतियोगिता पश्चिम बलिन में २२,२३ 
seq (१६६४) को, और दूसरी प्रति- 
योगिता, ज.ज.ग. के रोस्टोक या येना नगरों 
में २९-३० श्रगस्त को श्रायोजित होगी । 


४०० हस्तकला सहकारी संघ 


जन जनवादी RU में, हस्तकला 

सहकारी सघों की संख्या, सन्‌ 
१९५३ में केवल ४७ थी, जो ग्ब (सन्‌ 
१६६३ में) बढ़कर ५,११४ तक पहुंच चुकी 
है । प्रति दस्तकार के उत्पादन में लगभग एक 
तिहाई की वृद्धि हुई सन्‌ १६४८ से १९६३ 
तक | इन तथ्यों का उद्घाटन किया गया 
“हस्तकला और व्यापार के लिये सहकारी 
बेको का संघ” के एक वाषिक सम्मेलन में 
जो इसी हफ्ते में यहां योजित gar 
इस uu का यह सम्मेलन दो दिन तक 
चला, AR उसमें. ५०० प्रतिनिधियों ने भाग 
लिया | सम्मेलन के रूप में उक्त संस्था इस 
वर्ष श्रपना दशक मना रही है। 


१६६४ के वसन्त कालीन मेले में 
fara रुचि 


aad, wala १६६४ के, लाईपजिक 
न * वसन्त कालीन मेले में, श्रभी से श्रन्त- 


ue [पार सूत्रों द्वारा बहुत व्यापक 
रुचि (चक लगी है । यह मेला यहां १ 
मचे को x आर १० ATA(AT १९६४) 
eA 


^ 


को समाप्त होगा। लाइपजिक मेले के दफ्तर 
ने इस बात की घोषणा की हे कि नव वर्ष 
के उक्त वसन्त कालीन मेले में, सन्‌ १६६३ 
के मेले की तुलना में, पश्चिमी जर्मनी और 
पर्चिम वलित की अनेक व्यापार फर्मो 


तथा dean ने भाग लेने का निश्चय 


व्यक्त किया हैं | 


> 


सन्‌ १९६४ के लाइपज़िक वसन्त 
कालीन मेले के लिये ३०००,००० वर्ग 
मीटर क्षेत्र सुरक्षित कर दिया गया है, और 
afan, ब्रिटेन, स्वीडन, gre तथा 
फ्रांस की विइव प्रसिद्ध व्यापार संस्थाओं ने 
इसमें भाग लेने का श्राइवासन दिया हे | 


ज. ज. ग. को गोदी में सोवियत _ 
अनुसंधान पोत का निर्माण 
गः बुधवार को रोस्टोक (ज.ज.ग.) की 
गोदी में तैयार किया गया सोवियत 


अनुसंधान पोत इस गोदी से रवाना हो गया d 


है । इस पोत का नाम है: 'बैकाल।' यह 
तीसरा अनुसंधान पोत है जो सोवियत संघ 


के लिए यहां dum किया गया है। १११.५. 


मीटरं लम्वा .बेकाल' केवल साढ़े चार 
महीने की afa में वन कर तैयार gar 
श्रौर यहां से रवाना कर दिया गया है । 


यह पोत, जिसकी परियोजना एक वर्ष 
के अन्दर सोवियत संघ और रोस्टोक गोदी 
के डिजाइनरों ने संयुक्त रूप से बनाई थी, 
४,००० ग्रश्व-शक्ति के डीजल विद्यूत इंजन 
तथा ग्राधुनिकतम नौपरिवहन यंत्रों से 
सज्जित होगा । एक इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटिंग 
MAAT, एक रेडियो-फोटो इस्टालेशन 
तथा विभिन्न १९ लैवोरेटरियों के साथ 
भली प्रकार सजाये गये श्रारामदेह कमरों 
को व्यवस्था ने ३५ वैज्ञानिकों के समुद्र पर 
कार्यं कर सकने थ्रौर रह सकने की श्रेष्ठतम 
परिस्थितियों की गारंटी कर दी है। यह 
पोत विशेष रूप से ग्रन्तरिक्ष-विज्ञान ग्रौर 
जलविज्ञान सम्बन्धी मूलभूत अनुसंधान की 
ARISNA को ध्यान में रख कर 
रूपांकित किया गया है । इसी प्रकार, पिछले 
कुछ वर्षो में ऐसे ही दो अन्य पोत, 'मिखाइल 
तोमोनोसोव' व 'पोलिउस', इसी गोदी से 
शोवियत संघ के लिए तैयार किये गये । 
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अल्जीरिया में ज. ज. ग. के युवक 
एवं ट्‌ ड ड युनियन अधिकारी 

Gp. ग. के ges संगठन एफ. डी. च| 

* का एक प्रतिनिधि-मंडल अल्जीरिया. | 

के लिये रवाना हो चुका है । यह प्रतिनिधि- 

मंडल ग्रल्जीरिया के सूचित-सग्राम के शुरू 

होने की नोवीं वर्षगांठ के उत्सव-समारोह में 

भाग लेने के लिए गया हे । प्रतिनिधि-मंडलं. | 

का नेतृत्व उक्त संगठन की केन्द्रीय परिषद 

के मंत्री हेलमुट HAT कर रहे हैं। gz. - i 


समारोह में ज. ज. ग. के ट्रेड यूनियन | 
फेडरेशन .एफ. डी. जी. वी. का प्रतिनिधित्व | | 
कार्यकारिणी के सदस्थ, मैक्स डैन्कर ळर | . £ 
जो फेडरेशन की हल्ले काउंटी शाखा: 
अध्यक्ष भी हैं | 


रक्रा में ज. ज. ग. टेड यूनियन wp] 


प्रतनिधि-मंडल 
गप मंगलवार की रात्रि को ज. ज, ग. 
के स्वास्थ्य कर्मचारियों की ट्रेड 
यूनियन का. एक प्रतिनिधि-मंडल यहां पहुँच 
गया हे । यह घाना की दो सप्ताह की यात्रा 
पर यहां ग्राया है। इस प्रतिनिधि-मंडल का. 
नेतृत्व, मेडिकल डायरेक्टर और बिन किए 
हमबोल्ट विश्वविद्यालय में सामाजिक | 
स्वच्छता के प्राध्यापक, ST. HE शीडलर कर [A 
रहे di यह प्रतिनिधि-मंडल घाना की | 
ट्रेड यूनियन कांग्रेस (टी. यू. सी.) की || 
स्वास्थ्य और अस्पताल कर्मचारियों की | 
यूनियन के निमंत्रण पर श्राक्रा पहुँचा है |. L j 
यह घान। के स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों का दौरा ॥ 
करेगा और स्थान स्थान पर स्वास्थ्य संबंधी 
भाषणा देगा । 


= 


गत मास (नवम्बर) की पत्रिका के 
चिट्ठी-पत्नी नामक पृष्ठ में, तीसरी fadi 
के प्रेषक का नाम गलती से डा० सुरेश 
गोपाल मिश्र छपा है, जो वास्तव में डा? 
गौर गोपाल मिश्र होना चाहिये । इस 
agfa का हमें श्रफसोस है । 
A ---संपादक 
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उसो वियत संघ के अन्तरिन्न वात्री अक्तृवर 
में ज. ज.ग. पथारे। (दाये) वालनतिना 
हंगरी-ज.ज.ग. के फुटबाल मेच का उद- 
घाटन कर रही हैं । (ap) एक wem: 
पिका, कुमारी सेरनेर, यूरी गागरिन के 
साथ नाच रही हे वलिन के एक युवक 
E 
नृत्य समारोह में 


afaa भारतीय माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष, श्री एस. पी. राय ने; 
TÉ | गत मास में, ज.ज,ग. की एक (rur प्रदशनी का उदघाटन किया कलकत्ता fa 
में । उनके वाई ओर, कलकत्ता में ज. ज. ग. के क्षेत्रीय व्यापार-दूतावास 


के कार्यकारी प्रतिनिधि, श्री डोतेरेन्स खड़े हृ ५ 


— ` 


नवम्बर मास में ज.ज.ग. की विःवप्रसिद्ध ओलिम्पिक 
चेस्पियन तेराक, इंग्रिड क्राइमर का विवाह एक अन्य 
खिलाड़ी, हाइन एन्जेल मे सम्पन्न हुआ | हाइन अपनी 
फूल सी दुल्हन को गोद में उठाये हुये 8 
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